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परिचय ` 

लाला भगवानदीन जी का जन्म बड़ी तपस्या के उपरान्त हुआ था। 
इनकी माता ने इनके ऐसे पुन्र-रत्न की प्राप्ति के लिये भगवान्‌ भुवन-भास्कर 
का बड़ा कठोर ब्रत किया था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी कोई 
"संतति न होने से इनके पिता मुन्शी कालिकाप्रसाद जो बड़े चिंतित रहा 
करते थे, पर एक साधु के ग्रादेशानुसार उन्होंने अपनी पत्नी को रविवार 
के दिन उपवास करने और सूर्य को अखंड दीप-ज्योति दिखलाने की आज्ञा 
दी। ज्येष्ठ मास की कड़ी धूप में वे उदयोन्मख aa की ओर प्रज्वलित JA- 
-दीप लेकर खड़ी हो जाया करतां, ज्यों-ज्यों सूय भगवान्‌ आकाश में पूर्व से 
पश्चिम की ओर बढ़ते जाते वे भी उनका ही अनुगमन करके उनके 
सम्मुख दीप-ज्योति दिखाती रहतीं। संध्या समय पूजनोपचार के पश्चात्‌ 
चे उसी स्थान पर रात्रि में शयन भी करतीं | दो रविवारों तक तो उन्होंने यह 
चार ब्रत बड़ी सहिष्णुता के साथ किया, पर तीसरे रविवार को वे चक्र 
आ जाने से गिर 7ST | 

इस saadaa का फल यह हुआ कि daq १६१३ विक्रमीय 
की भ्रावण शुक्ला षष्ठी को उन्होंने पुन्र-रत्न प्रसव किया | भगवान्‌ ( सूर्य ) 
का दिया हुआ समक कर पुत्र का नाम “भगवानदीन”? रखा गया | आप 
अपने माँ-बाप की एकलौती संतान थे, और बड़े लाड़ प्यार से पले थे । 

‘ata’ जी के पूर्वं पुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे श्रौर उन्हें 
and के जमाने में “बख्शी? की उपाधि मिली. थी। वे लोग पहले 
रायत्ररेली में रहा करते थे, किन्तु सन्‌ सचावन वाले विद्रोह के समय 
उन लोगों ने अपना निवास-स्थान छोड़ दिया और रामपुर में जा बरसे । 
वहाँ से वे फतेहपुर शहर से कोई दस कोस की दूरी पर बढुवा नामक कस्बे के 
qra “बर 42? नाम के एक छोरे से गाँव में चस गए | इसी गाँव में “दीन? जी. 
का जन्म हुआ था। . 
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“दीन? जी के पिता साधारण स्थिति के मनुष्य थे इस कारण उन्होंने घर 
पर ही लड़के को पदाना ग्रारम्भ किया | कायस्थ होने के कारण “विस्मिल्लाह? 
Sq और फारसी से द्वी हुआ । ग्यारह वर्ष की अवस्था में इनको स्नेहमयी 
माता का गोलोकवास हो गया | जीविकावश इनके पिता बुन्देलखण्ड में 
रहा करते थे | इसलिए वे पत्र को भी अपने साथ लेते गए । ये अपने फूफा के 
यहाँ फारसी पढ्ने लगे, पर चार वर्ष पश्चात्‌ ये फिर घर भेज दिए गए। वहाँ 
दो वर्ष तक मद्रसे में पढ़ते रहे और घर पर अपने दादा से हिन्दी भी सीखते 
रहे | सन्तरह वप्र की अवस्था में ये फतेहपुर के हाई स्कूल में मरती किए गये । 
मिडिल पास करने के बाद इनका विवाह भी कर दिया गया था। सात aa में 
एंट्रेंस पास कर लेने पर ये प्रयाग की कायस्थ-पाठशाला में कालेज की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए भेजे गए । इनके पिता ने इनकी देख-रेख का भार अपने 
घनिष्ठ मित्र “पत्त सोनार? को साँप दिया था, जो बड़ी सावधानी और 
विश्वासपात्रता के साथ “दीन? जी को शिक्षा दिलाते थे। इनका पहला विवाह 
तक “पत्त बाबू ने ही कराया था, पिता जी दूर रहने के कारण शीघ्रता में वहाँ 
पहुँच दी नहीं पाए | 
पुत्त बात? ने ala? जी को अपनी eet का भार सॅभालने को आज्ञा 
दं। | तद्नुसार ये पढ़ते भी थे और ग्रहस्थी सँभालने का प्रयत्न भी करते रहते 
थे, इसी से एफ० ए० के आगे ata’ जी की पढ़ाई न चल सकी। अन्त में 
ये कायस्थ पाठशाला में श्रध्यापक हो गए । Se साल के ग्रनंतर ये प्रयाग के 
हो “गल्सं हाई स्कूल” में फ़ारसी की शिक्षा देने लगे | चिरा न लगने के कारण 
छुः मास पश्चात्‌ ये छतरपुर ( बुन्देलखन्ड ) में महाराजा हाईस्कूल” में 
सेकेंड मास्टर होकर चले गए | वहाँ जाने पर इनकी स्त्री का देहान्त हो 
TAT | इनका दूसरा विवाह क्रसचा शादियात्राद ( गाजीपुर ) मुन्शी परमेश्वर 
दयाल Met की पुत्रो से हुआ और इन्हें अपनी दूसरी स्त्री को साथ दी | 
रखना पड़ा | इनको दूसरी «पत्नी प्रसिद्ध कवियित्री . “बुन्देलाबाला? 
थीं। “दीन? जी ने स्वय इन्हें कई ग्रन्थ पढाये थे, जिनमें “बिहारी सतसई 
मुख्य थी । 
'लालाजी के दादा बड़े राम-भक्त और रामायण-प्रेमी थे । वे इनसे नित्य | 
रामायण का पाठ सुना करते थे। दीन? जी का रामायण के प्रति तभी से 
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अनुराग हो गया था । इन्होंने रामायण के सुन्दरकांड की शिक्षा अपने पूज्य 
पिता जी से ही पाई थी। वे मी परम भगत थे | यद्यपि हिन्दी का ज्ञान इन्हें 
TAA दहो गया था, पर अभो पूरी विद्वत्ता प्रस्फुटित न हुई थी । इनका अनु- 
राग कविता की ओर लड़कपन से था, पर उसका परिमार्जन आवश्यक था । 
छतरपुर में इन्होंने अपने मित्रों के gata से कविता सम्बन्धी दो सभाएँ 
स्थापित कीं - पहली “कवि समाज” ओर दूसरी 'काव्य-लता?, साथ ही “भारती- 
भवन? नामक एक पुस्तकालय भी स्थापित किया । ये तीनों स्थान काव्य चर्चा 
के अड्डे थे। उक्त दोनों सभाओं में नोसिखुये कवि कबिता करके सुनाया 
करते थे ओर यं० गङ्गाधर व्यास उनका संस्कार कर दिया करते थे । प्रायः 
समस्या-पूर्तियाँ पढ़ी जाती थीं, व्यासजी से इन्होंने रामायण और ्रलंकारा 
का भी mera किया था। उदू में 'दीन? जी पहले से ही कविता किय 
करते थे और अपना उपनाम रोशन” रखते थे | wa हिन्दी में भी इनकी 
कान्य-प्रतिभा चमक उठी | इन्होंने कई छोटी-मोटी काव्य पस्तफें लिख डालों, 
जिनमं से “भक्ति भवानी? ओर रामचरणांकमाला' विशेष उल्लेखनीय हैं | 

ली पुस्तक पर इन्हें कलकते की ASAT लाइब्रेरी? ने एक स्वर्ण-पदक 
प्रदान किया था जो अत्र तक उनकी स्त्री के पास मौजूद है | 

कुछ दिनों बाद छतरपुर से भी “दीन? जी का मन उचट गया । चल्युत?ये 

qa विस्तृत साहित्य-क्षेत्र में काय करने के अभिलाषी थे, wa: वे काशी चले 
आए यहाँ के सेंट्रल हिन्दू कालेज में फ़ारसी के शिक्षक हो गए और नागरी 
प्रचारिणी समा में प्राचीन-काव्य-ग्रन्थों का संपादन मी करने लगे | इस समय 
इन्होंने प्रसिद्ध वीर-काव्य “वीर-पंचरत्न? के लिखने मं हाथ लगाया था, जिसके 
लिखने का अनुरोध ब॒न्देलात्राला ने किया था । कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब 
नागरी-प्रचारिणी सभा “हिन्दी-शब्द-सागरः बनवाने लगी, तत्र ये भौ उसके 
उपसंपादक चुने गए | बहुत कुछ काम हो चुकने पर इन्होंने श्रपनी स्प्टवादिता 
के कारण संपादन से हाथ Gia लिय़ा। जब दिन्दी-शब्द-सागर छुप कर 
A हो गया तब्र सभा की ओर से इन्हें इनाम मिला । इस कार्य 

wed ही ये हिन्दू-विश्वबिद्यालय में हिन्दी के लेकूचरर हो गए, जहाँ ये अंत 
ABW | 

काशी में इन्होंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं को प्रोत्साहन देने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by pS Pango Gyaan Kosha 


के लिये “हिन्दी-साहित्य-विद्यालय' की स्थापना की । कुछ: दिनों के लिये aay 


भी गए थे ओर वहाँ की प्रसिद्ध पत्रिका 'लक्ष्मी? का संपादन भी किया था | 


अंत में ये काशी में स्थायी रूप से रहने लगे ओर यहीं आप का “काशी-वास” 


भी हो गया । अन्तिम दिनों में ये अपने गाँव arae” गए हुए थे | वहाँ से 
आप के बाएँ अंग में एक प्रकार का ज़हरबाद (Frysipelas) हो गया था ॥' 
aga दिनों की विकट वेदना के ate ता० २८ जुलाई सन्‌ १६३० Fo ( सं० 


१६८७ के श्रावण मास की शुक्ला तृतीया ) को आपने अपने 'हिन्दी-साहित्य-- 


विद्यालय? में शरीर छोड़ा । अत्र इत विद्यालय के कार्यकर्ताओं ने आप ही के 
नाम पर इस विद्यालय का नाम “भगवान दीन साहित्य - विद्यालय”? 
रखा है | 


लालाजी हिन्दी के बड़े भारी काव्य-म्मज्ञ थे । इनकी प्रतिभा सबंतोन्मुखी 


थी | ये कवि, लेखक, समालोचक, संपादक, अध्यापक और व्याख्याता भी 


थे | इन्होंने कितने हवी ग्रन्थ रचे हैं | केशवदास के ate ग्रन्थों की सरल 


टीकाएँ लिखी हैं और रीति-ग्रन्थ बनाये हैं । इनके ग्रन्थों में से प्रसिद्ध पुस्तकों: | 


के नाम ये हैं, Aleta’, “नवीन dla’, 'केशव-कौमुदी?, 'प्रिया-प्रकाश', 
“ब्रिहारी-्रोधिनी', “तुलसीदास के ग्रंथों की टीका, 'धूक्ति-सरोवर', “सूर पंचरत्न”, 


'केशवपंचरत्न', “अलंकार-मंजूषा?, “व्यंगा ्थ-मजुषा?, आदि इनके संपादित ग्रन्थ | 


तो बीसियों हैं | झरकर कविताएँ इन्होंने aga लिखी हैं, जिनमें से थोड़ी-बहुत 
समय-समय पर पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुआ करती थों। इधर ये “मित्रादश 


र “महाराष्ट्र देश की बीरांगनाएँ' नामक दो बड़े काव्य लिख रहे थे, पर वेः 


अब्र अधूरे पड़े हैं । 


लालाजी बड़े सीधे-सादे, उद्योगशील, सत्यवादो, निष्कपट, रष्टवादी,. 


सच्चरित्र BR स्वस्थ शरीर के पुरुष थे | बृद्धावस्था में भी ‘Sa? जी जो इतना. 
अधिक साहित्यिक कार्य कर रहे थे, इसका मुख्य कारण इनका स्वास्थ्य था । | 
अपने जीवन-मर में लम्धी बीमारी इन्हें दो दी आर भोगनी पड़ी | एक बार इन्हें | 
ज्ञय-रोग हो गया था, जो बहुत दिनों में छा हुआ और दूसरी बार FE 
बाद हुआ, जो शरीर के साथ ही गया | लालाजी के कोई संतान नहीं है। | 
काशी श्राने पर बालाजी के शरीरांत हो जाने. पर लालाजी ने उन्हीं की बहनः . 
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से तीसरी शादी की, जिन्हें ये विधवा करके छोड़ गए हैं । बालाजी से एक पुत्र 
हुश्रा था जो दर मास के बाद मर गया | पहली शादी जो केसवाह जि० 
हमीरपुर में हुईं थी, उससे एक लड़की भी थी जो ब्याही जाने के कुछ दिनों 
बाद मर गई | उससे दो संतानें थीं, वह मी aa नहीं रहीं | 


काशी ] चन्द्रिका प्रसाद 
गुरु पूर्णिमा, सं० १६८६ ॥ मैनेजर 
J साहित्यभूषण कार्यालय 
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केरावजी, 
आपकी वस्तु आपही को देना, यही तो 'दीन से हो ही सकता है | 
अन्य कोई वस्तु “दीन? लावेगा कहाँ से, जो देगा | समय के फेर से आपकी 
यह कीतिं कुछ मेली सी हो रही थी | मुझसे देखा नहीं गया, अपने 
काव्यज्ञान के गंदे साबुन से उसे धोने का आडम्बर रच बैठा | में तो आडम्बर 
ही समझता हूँ, पर यदि कुछ सफ़ाई आ गई हो तो काव्यरसिक जन या 
आप जानें | मेंने आपका दामन इसलिए पकड़ा है क्रि आपके नाम की वदौ- 
लत सम्भव है कि मुझे भी कुछ सुयशा ग्रा्त हो जाय, क्योंकि युधिष्ठिर के 
गुणागान के ग्रसंग में उनके कुत्ते का भी नाम यदा-कदा लोग लेते ही हैं । 
चाहे आप स्वीकार करें, या न करें, पर मैं तो आपको ही इस वस्तु के 
योग्य समझता हूँ | इस समंय न तो कोई रामसिंह ही दिखाई देता है और 
न इन्द्रजीत ही नज़र आता है, फिर इस टीका को समर्पित किसे करूँ | 
आप सदेह तो इस संसार में नहीं हैं, पर यशमय निर्मल देह से आप | 
aad हिन्दी-साहित्य संसार में ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। आपके | 
उसी रूप को में यह टीका समर्पित करता हूँ और Aragia आमह करता | 
हैं कि स्वीकार कीजिये | बहानेवाज या टालमटूल मी मुझसे न चल सकेगी, | 
क्योंकि स्वीकृत वा अस्वीकृति का अनुमान स्वयं मेरे मन के अनुभव करने की 
वात है । यदि वत मान काल के साहित्य-सेव्ियों तथा आपके ग्रेमियों ने इसे | 
अपनाया तो में जान लूगा कि आपने स्वीकार कर लिया है, और न अपनाया 
तो असीति अत्यन्त है | पर मुझे दोनों दशाओं में संतोष ही होगा । . | 
रवीति हो या न हो मुझे तो इस विचार से सन्तोष होगा कि मैंने अपने | 
। 


परिश्रम का फल एक उपयुक्त व्यक्ति को समर्पित किया है 
e है, किसी बेकदरे _ 


वाः (६८० fo } | a, | 
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वक्तव्य 


कवि का परिचय उसकी कृति से दी होता है| वह set का निवासी था, 
'किस वंश का था, किसका पुत्र था, कत्र पैदा छुआ, किसके यहाँ रहता था, 
. कब मरा, कितने पत्र छोड़ गया इत्यादि बातें मालूम हुईं 
जीवनी तोया? और अज्ञात रदो तो क्या ? इन बातों से उसकी 
कृति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है| कालिदास, तुलसीदास; 
ओर विविध श्रन्य कवियों के बारे में इन बातों की अयर तक खोज होती ही 
जाती है, पर क्या बिना इनके जाने उनकी कविता का कुछ बिगड़ गया। 
mae नहों | केशवदास का इस प्रकार का परिचय उनके ग्रन्थों में काफी है। 
इसके सिवा haag मद्दोदयों ने “हिन्दी-नबरस्न” में बहुत कुछ लिखा दै। 
(जिन्हें इन बातों के जानने का शोक हो, वे बढा से जान लें | हम यहाँ केवल 
इसी ग्रंथ के आधार पर केशव के विषय में सिफ वे ही बातें कहना चाहते हैं, 
जिनसे उनका निर्मल कवि रूप अलो के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे | 
इस पुस्तक को गौर से पढ़ने से केशवजी केवल कवि ही नहीं वरन्‌ 
'काव्याचाय के रूप में सामने श्राते हें । पहले ही प्रकाश में छन्द नं० oF 
लेकर नं० १६ तक ऐसे छन्द लिखे हैं, मानो किसी शिष्य 
हमारा मत को सिखलाने फे लिए एकाचरी छन्द से लेकर क्रमशः 
अष्टाक्षरी छन्द॒ तक के उदाहरण लिख रहे हों। वणिक 
al की भरमार से मी यही बात प्रमाणित होती है कि मानो उनको इस 
बात का बड़ा ध्यान था कि विविध प्रकार के gal के उदाहरण प्रस्तुत 
कर देना ही चाहिये । अ्लंकारों की भरमार से जान पड़ता है, मानों उन्हें 
-यह ध्यान था कि सब प्रकार के श्रलंकारों के उदाहरण दमारी पुस्तक में होने 
ही चाहिये | केवल यही नहीं, बरन्‌ काव्य दोषों के उदाहरण भी जहाँतहाँ 
जान-बभकर प्रस्तत किये से जान पड़ते हैं। केशव चाहते तो उन दोषों को 
न आने देते, पर एक काव्याचार्थ को दोषों के भी तो उदाहरण प्रस्तुत करने 
चाहिये | रीका में यथास्थान यह दोष दर्शाये गये हें | अतः हम केशव को 
केवल कवि ही नहीं GL BEATA भी मानते हैं । 
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बहैसियत कवि के केशव का स्थान बहुत ऊँचा है। कवि वही है जिसमें 
कल्पना शक्ति की बहुत अधिकता हो | इस पुस्तक में केशव की कल्पना शक्ति 
ऊँची और विलक्षण शक्ति के उदाहरण ex और पाने 

कवि में जरा भी देर नहीं लगती, सारी पुस्तक ही भरी पड़ी है। 


कथा-क्रम में कम रुचि और वस्तु-वर्णन में अधिक रुचि 
काफ़ी प्रमाण है। 


पांडित्य तो केशव का. ऐसा अगाध है कि कहते ही नहीं बनता | अन्य 

कवियों में भी पांडित्य होता है, पर इनमें यह बिलच्षणता है कि एक तो पांडित्य 
न ऊचा, दूसरे उससे अधिक ऊँची पांडित्य-प्रदर्शन की रुचि 

पांडित्य है। इसी रुचि ने इनकी कविता को बहुत कठिन कर दिया 

i है। प्रसाद और ata को मरोड़ डाला है। प्रत्येक प्रकार 
के पांडित्य के उदाहरण न देकर केवल इतना. ही कहना काफी है कि राज- 
नीति, समाजनीति, राजद्रबार के क्रायदे-क्ानून, धर्मनीति, TATA, dad- 
प्रकाशन इत्यादि जिस विषय पर केशव ने लेखनी चलाई है, उसे अपने 
पांडित्य से ऐसा परिपूर्ण रूप दिया है कि दूसरे आचार्य की शिष्यता करने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । संस्कृत का पांडित्य तो प्रति पुष्ठ पर भलकता 
a है। केषल संस्कृत के शब्द ही नहीं, वरन्‌ कठिन समस्त पद भी ( जैसे feat 
में उस समय प्रचलित न थे, न अन्न हैं ) केशत्र ने रख दिये हैं । निजेच्छया 
स्वलीलया, लीलयैव, हरिणाधिष्ठित इत्यादि इसके उदाहरण हैं। 1 


केशव आचार्य होने हक अलंकार के बड़े शौकीन थे। sag, 
रूपक ओर परिसंख्या के तो भक्त ही i 
अलंकारिकता और श्लेष की भी मरमार है, > D pe 
को तरह यमक और अनुप्रास की बड़ी रुचि न रखते थे | 
‘ae’ शब्द का प्रयोग इन्होंने बहुधा “सह के अर्थ में किया हे, 
और “ज' शब्द का व्यर्थ प्रयोग भी जहाँ-तहाँ देखा जाता हैं | 'देवता? शब्द 
आ सदा स्रीलिंग में लिखा है। स्यों, गौरमदाइन और aga से 
प शाब्दा का अन्य शब्द और मुहावरे भी ठेठ ब देलखंडी पाये जाते हैं । 
TAM यथास्थान इनका उल्लेख किया गया È | E 
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adia पं० जानकी प्रसाद जी की रोका से मुकको बड़ी सहायता मिली 
है, अतः मैं उनकी स्वर्गीक आत्मा के सन्निकट अपनी 
` निवेदन हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । सरदार कवि की टीका 
तलाश ही करता रहा पर मिल न सकी। तीन हस्त- 
लिखित तथा दो छपी हुईं प्रतियों के सहारे इनका पाठ शुद्ध किया गया है। 
टीका के साथ छन्दों के ञ्रलंकार मी दिखलाये मये हैं । यह मेरी अनाधि- 
कार चेष्टा है | इस सागर में से मैं सब ही रत्न निकाल सका हूँ, ऐसा मेरा 
दावा नहीं | विद्वान्‌ लोग यदि कुछ बतलाने की कृपा करेंगे तो दूसरे संस्करण 
में aed सम्मिलित कर दूँगा | जिन छन्दों के अलंकार नहीं लिखे उनमें मैं 
जान नहीं सका कि कौन अलंकार लिखूं | कहीं-कहीं अति सरल जान कर 
पुस्तक बढ़ने के भय से भावार्थ भी नहीं लिखा गया है। पूर्वाद्ध में इतना 
ही हो सका है | यदि राम जी को कृपा ऐसी बनी रही तो इसके saa को 
टोका में अलंकारों के श्रलावा लक्षणा, व्यंजना ओर ध्वनि इत्यादि के संबंध 
में मी कुछ-कुछ जानकारी पाठकों के सामने उपस्थित की जायगी, जिससे. 
परीक्षार्थियों को कुछ लाभ अवश्य होगा | 
इस टीका के लिखने में पूण उत्साह दिलाया काठियावाड़ प्रान्तान्तर्गतः 
‘nate’ निवासी श्रीमान्‌ ठाकुर गोपाल सिंह जीने, wa: मैं उनका परभः 
कृतज्ञ हुँ | उत्तराद्ध की टीका तैयार हो रही है । संभवतः ्ागामी विजयादशमी 
तक प्रकाशित हो जायगी, आगे मरजी मालिक की ।' 
आजकल की BRAS प्रथा के अनुसार लम्त्रीचौड़ी भूमिका लिखना 
अर उस भूमिका में ही उदाहरण सहित कवि की सारी बातें उद्धृत कर देना; 
मैं पसंद नहीं करता | मारी भूमिका से हानि यह होती है किं पाठक केवल 
भूमिका ही पढ़कर पुस्तक रख देते हैं, और केवल MAJAR ही रह जाते हैं |; 
सपरिश्रम ग्रन्थ पढ्ने का कष्ट नहीं उठाते । मैं केवल ग्रन्थचुम्बक पाठक पैदा 
करना नहों चाहता | 
विद्वानों से निवेदन दै कि भूल-चूक को कृपादृष्टि से सुधार दे और 
समालोचकों से साग्रह निवेदन है कि वे मेरी इस अद्वाधिकार चेष्टा की कड़ी 
आलोचना करे, जिससे मुझे उत्तराद्य के लिखने में भरपूर सावधानी रखने 
को शिक्षा मिले | 
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s यदि एक विद्वान्‌ भी. इस चेष्टा के लिए मेरी पीठ ठोंकेगा, अथवा दस- 
'पाँच विद्यार्थी भी इस टीका के द्वारा केशव की कविता समभ सकने के 
'लक्षण RARA, तो मैं अपना परम सौभाग्य aan, और आगे शायद्‌ 
'किसी शरन्य कवि की मलीन होती हुई कोति को माँनने का साहस कर सकूगा | 


काशी । विनीत 
-ीरामचवमी Ho १६८० दि० } सगवानदीन 
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दूसरी आशत्ति पर वक्तव्य 


ईश्वर की कृपा, केशव की स्वीकृति तथा सर्व काव्यप्रेमियों की कद्रदानी से 
यह सुझवसर हाथ आया है कि इस टीका की दूसरी arafs हो रही है | 
पाठकों के निकट मैं कृतज्ञ हूँ। 

इसकी पहलो श्राब्वत्ति 'साहित्य-सेवा सदन’ कार्यालय से निकली थी, 
पर थोड़े ही दिनों में उस कार्यालय के प्रोप्राइटरों से हिसाब-किताब की ढिलाई 
के कारण कुछ मनोमालिन्य हो गया और इस टीका का उत्तराद्ध भाग मैंने 
अपने खच से प्रकाशित कराया | इस पर वे लोग और भी बिगड़े | अतः 
इसके लिए Alo रामनारायण लाल का आश्रय लेना पड़ा | बाबू साइब ने 
सहं स्वीकार किया और यह दूसरी ्राइत्ति इस रूप से निकली | इसमें कोई 
विशेष परिंवतेन नहीं हुआ, केवल जहाँ-तहाँ कुछ शाब्दिक संशोधन किये गये 
हें । अधिकतर भाग sal का त्यों है। § 

कुछ आलोचकों ने जहाँ-तहाँ कुछ अशुद्धियाँ दिखलाई थीं, पर मुके 
उनकी सम्मति कुछ Sat नहीं। अतः उनकी सम्मति के अनुसार संशोधन 
नहीं किये गये । आशा है वे चमा करेंगे। अब भी यदि कोई सुत्रोध आलो- 
चक अशुद्धियाँ बताने की कृपा करेंगे, तो सहर्ष संशोधन कर दिया जायगा | 


- व्यर्थै की ञ्रालोचना्रों पर मैं ध्यान भी न दूँगा | 


भगवानदीन 
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पहिला प्रकाश 


दो०--यहि पहिले परकारा में मंगल चरण विशेष | 
अन्थ रंभरु आदि की कथा wale बुध लेख ॥ 
TAY बदन 
V दंडक--बालक सृणालनि ज्यों तोरि Sit सव काल, 
कठिन कराल त्यां अकाल दीह दख को | 
बिपति हरत हूठि पदूमिनी के पात सम, kri 
पंक ज्यों पताल पेलि पठने कलुख को। (ad 
दूरि के कलंक-अंक भव-सीस-ससि सम, ; 
राखत है केशोदास दास के aga को | 
of katate साँकरन सनसुख हात तोरे, 
CoO. दशमुख मुख जोव गजमुख-मुख को ॥ १॥ 
शब्दाथ-पालक=ऱ्हायी का बचा | TAINAN, मुरार | दीहृ= 
दोघ, ast | पद्मिनि==पुरइन | पंक-कीचड़ | कलुख--कलुष, पाप। 
fag | मव--महादेव | aqa (aga )==शरीर | सॉकरे--संकट | 
साँकरन=जंजीरों | दशमुख ्दशों दिशारों । मुख = Ng ( यहाँ लक्षणा 
से मुखवाले अर्थात्‌ लोग ) | मुख (को ) Higa देखते हैं अथवा 
alsa ta हैं । गजमुखऱ्=गणेश | 
भावाथ--जैसे हाथी का बच्चा सत्र काल में (हर एक दशा में) 
कमलनाल को तोड़ डालता हैं वैसे ही श्रीगणेशजी ware के बड़े-बड़े और 
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करिन श्रौर ( कराल ) भयंकर दुःखों को तोड़ डालते हैं | ( और ) विपत्ति 
को, हठ करके, पुरइन के पत्तों के समान (ea) खींचकर तोड़ डालते हैं 
र पाप को कीचड़ की भाँति दबाकर पाताल को भेज देते हैं । ( और ) 
अपने दास के शरीर से, कलंक का चिह्न दूर करके, शिव के मस्तक पर रहने 
वाले चन्द्रमा फे समान ( कलंक रहित और दंदनीय ) करके उसकी ( सदैब $) | 
रक्षा करते हैं | ( और ) सम्मुख होते ही संकर की जंजीरों को तोड़ देते हैं। | 
( ऐसा दुःख-निवारक, पाप-ददारक AIT दास-रक्षक समभ कर ) दशों दिशाओं | 
के लोग श्रीगणेश जी का मुँह ताका करते हँ--अश्रर्थात्‌ an के ara | 
रदते हें । 
विशेष--7णेश को ase कहने के कारण उनके सब कामों को हाथी के बच्चे के 
कामों के सम,न वर्णन .किया । गरोरा के राप ह से चन्द्रमा कलंकित हे, और गणेश 
ये अ (अह ह से बेबल द्वितीया बा चन्प्रभा निष्कलंक दे । इस छन्द में बोई-कोई “दशमुख' 
शब्द का अथ ब्रा, HG और HT लगाते हँ--स्योंकि ये निदेव मिलकर “रशमुखः हं, 
अधात्‌ ब्रह्मा = चार मुख, Y= एक Fe, शिव = पंचमुख । | 
| 


| 
i 
| 
| 
| 


l 


अलंकार-उपमा, परिकरांकुर 
`” सरस्वती वंदना 

दंडक--वान्ती जगरानी की उदारता वखानी जाय, 

ऐसी मति कह धों उदार कौन की भई। 

देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज aga, 

कहि कहि हारे सव aie न केहुँ लई। 

भावी भूत वतमान. जगत बख.नतं है, 
_ केरादास केहू ना बखानी काहू पे गई। _-- 
2४० बे पति चार मुख पूत बणे पाँच मुख, `` `| 
उदा जाची See तदपि नई नई RN 
aara -तानी==सररबती | उदारता=दातारपन, फैयाजी i 
बड़ी, मदान्‌। हारे:-थके । भा[वी--भविष्य | Wa, रजरा हुआ। 
वर्तमान--मौजूद । तदपरि--तौभी | i ae 
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सावाथे-कहो तो भला ऐसी बड़ी बुद्धि किसकी हुईं है जिससे संसार की 
रानी थी सरस्वती जी की उदारता कदी जाय ( अर्थात्‌ ऐसी बुद्धि किसी की 
adi कि सरस्वती जी की पूर्ण प्रशंसा कर सके ) | देवता, मशहूर सिद्ध, बड़े- 
बड़े ऋषि और बड़े-बड़े तपस्वी लोग कद-कदद कर थक गये, पर किसी ने पूरी 
न कह पाई | भूतकाल के संसारी लोग कह गये, वर्तमान काल के कह रहे हैं 
आर भविष्य काल के कहेंगे तो मी ( केशोदास कहते हूँ ) पूरी प्रशसा न 
हुई ओर न दो सकेगी | ( लौकिक वा अन्य लोगों की तो बात ही क्या, 
` स्वयं उनके सम्बन्धी जो उनकी उदारता भली भाँति जान सकते हैं ) पति 
(ami ) चार सुख से, पुत्र ( महादेव ) पाँच ga से AR नाती ( षड़ानन ) 
छः मुख से वर्णन करते हें तो भी कुछ न कुछ नवीन उदारता उनको RA 
के लिए मिलती ही जाती है--ः्रर्थात्‌ वे भी पूर्णतया नदीं कह सकते, तत्र 
इम मनुष्पों की क्या गति है कि उनको उदारता का कुछ मी वर्णन कर सके | 


अलंकार -सम्बन्धातिशयोक्ति 
`` श्रीराम वंदना Š 


दंडक-पूरण पुराण आरु पुरुष पुराण परिपूरण , 
बतावे न aaa ओर sie को। 
qua देत जिन्हें दरशन समुमें न , 
नेति नेति कहें वेद छोड़ि आन युक्त को । 
wit यह्‌ केशौदास अनुदिन रास राम, 
रटत रहत न eta पुनरुक्ति को । 
रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि » 
भक्ति देहि महिमाहि नास देहि युक्ति को ॥ ३॥ 
शब्दा्थ--पूरण--सम्पूर्ण, सत्र | परिप्रण=्=सब प्रकार पण । उक्ति= 
चात, कथन | द्रशन-्षट्शात्न। ्रनुदिन=रोज-रोज, नित्य । पुनरुक्ति--- 
दोबारा कदने का दोष | अणिमा=वद सिद्धि जिससे छोडे से छोटा रूप ay 


> 
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देते हैं | अर्थात्‌ re 
शास्त्रज्ञानी जिसके निर्गण o 
`~ i Š > रूप का समभ नहीं ते T 
aa प्र a al सकते बहीः 
भवतो को सगुण रूप से दर्शन दते हैं (यह विचिता है जिसमें ) | 
प्रकार से बतलाने के बदले “ i 
कहके अप s 3 दश 'न इति न इति? | 
Oh is “केट करता है ( अर्थात्‌ वेद भी जिसके अनेक प्रकार | 
राम-राम रडत = / कर सकता ) ऐसा समक कर केशवदास' भी नित्य | 
दोष कहा गया Di x a शब्द को दो बार कहना. कविता मझे | 
Seas J ST दोष को TA डरता, (क्योंकि ) उस राम | 
सिद्धि मिलती है Seoul नर oe होती है, उसके qaaa से गरिमा | 
> j ' महिमा ही देनेवाली है और = 
ज़पने से मुक्ति मिलती है i ४ का देनवाली g Ie नाम उसका | 
a | 
अलंकार — सम्बन्धातिशयो > 
if — a चेति ङः ५ ` j 
पुष्ठ 5६ ) | ( ति नेति कह वेद) ( दे० aro ate | 


वंशपरिचय 


न. 
सुगीत*--सनाढ्य जाति शुनाढय हैं जगसिद्ध शद्ध 
Sman असिद्ध हैं अहिः सिश्र ` 


a enema रखना MEA कि के 
एक्‌ है । यह १८ वर्ण का छन्द हैं जिसमें ae में एक 
३क्स = | 
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शब्दार्थ - गुनाब्य+-गुणवान्‌ | gat डेत, विद्वान्‌ | अ्रगाध--गहरा, 
AAF ्रशेषन्=सव | साथ==साध॒ | उत्तम--श्रच्छा | 
सावार्थ - जाति Haare ब्राह्मण जगत में सिद्ध रूप, शुद्ध स्वभाव 
चाले, मिश्र उपनामधारी पंडितराज कृष्णदत्त पथ्वी भर में मशहूर हैं | उन्होंने 
गणेश के तुल्य बुद्धिमान अगाघ पंडित काशीनाथ नामक पुत्र पाया, जिन्होंने 
सत्र शास्त्रों को विचार कर उत्तम मत को जान लिया था। 
दो० - उपज्यों तेहि कुल मंदमति शठ कवि केशवदास | 
रासचन्द्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकास॥ ५॥ 
साचाथ--उन्ददी 4० काशीनाथ के कुल में अल्प बुद्धि और शठ केशव- 
दात कवि saa हुआ, जिसमे श्रीरामचन्द्रजी की ( कीर्ति ) चन्द्रिका (किरण) 
-को भाषा ( हिन्दी ) में प्रकाशित किया । 
ग्रंथरचना काल 
दो०--सोरह सै अह्टावने कातिक सुदि बुध acl 
रासचन्द्र की चन्द्रिका aa लीन्हा अवतार ॥ ६॥ 
भावाथ सरल ही है । 
विशेप--ःसमें तिथि प्रकट नहीं कदी । परन्तु कड़ी अवश्य है। “वार! शब्द का 
अर्थ 'वारस” अर्थात्‌ द्वादसी है। बुन्देलखंड में ग्यारह, बारस, तेरस, चौइस इत्यादि बोलते है। 
ग्रंथरचना कारण 


दो०--वालमीकि सुनि स्वप्न महँ दीन्हा दशन चारु | 
केशव तिनसां यां कह्यो क्यों पाउँ Beare ll ७॥ 
शब्दा्थे--सुखसारु =सुकति | 
भावार्थ-सरल ही है। 
A छंद--( सुनि ) सी, धी । री, धी ॥ ८॥ 
सार छंद--राम, नाम । सत्य, धाम ॥ ६॥ 
ओर AM | को न, काम ll १०॥ 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


an 


श्रीरासचन्द्रिका 


भावार्थ-( तीन az अर्थात्‌ Ho य, ६, १०, फा अन्वय एक साथ 
करो ) राम नाम ही से सुख मिलेगा, क्योंकि राम नाम ही ऋद्धि, सिद्धि और * 
सत्य का घर है । सुख देना ओर नाम का काम नहों है। 
रमण--( केशव ) दुख क्यों । टरिहे। 
( मुनि ) हरि जू। हरि है॥ ११॥ 
भावाथे--( केशवदास ने पूछा ) दुःख कैसे टरैगा ? ( मुनि ने उत्तर 
दिया ) हरि ज्‌ हरंगे ( क्योंकि हरि शब्द का अर्थ ही है रने वाला ) । 
अलंकार--परिकरांकुर | 
तरणिजा ( मुनि )-- 
बरणिवो | बरण सो ॥ 
जगत को | शरण सो ॥ १२॥ 
शब्दाथे--ब्ररण--( वर्ण ) अक्षर | शरण--रत्ता का स्थान | 
भावाथे--यद्यपि अक्षरों से वर्णन करने योग्य. नहीं है तथापि ( तेरे | 
समके के लिये ) हम उस हरि का माहारम्य अक्षरों ( शब्दों ) द्वारा वर्णन 
करेगे। वह हरि संसार के लिये रक्षा का स्थान है | 
प्रिया--सुख कंद हैं | रघुनन्दजू ॥ 
जग यों कहै । जगबंद जू॥ १३॥ 
राच्दार्थ-कंदन्=्मूल, जड़ | उघुनन्द--रामचन्द्र | 
भावार्थ-संसार तो यों कहता है कि श्रीरा 


मचन्द्रजी सुख के मूल कारण 
X और संसार भर से वंदना किये जाने योग्य हैं | द 


सोमराजी-शुनी एक रूपी सुनो वेद mg | 
महादेव जाको, सदा चित्त लाबें ।। १४॥ 
सावार्थ-सरल है | 
कुमारललिता--विर॑चि गुण देखे Frat शुणनि HS । 
अनंत मुख गादे | विशेष हि न पायै ॥ १४।४ 


RS ROSSINI SOPOT FE RR 
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शाव्दारथं - विरंचिम्स्त्रह्मा | थिराम्=ससस्वती । अनंत८--शेपनाग | 


विशेष--निर्ण॑य, निश्चय । 
भावाथ--त्रह्मा जिसके गुणों को देखा करते हैँ (पर TMA कद्द नहीं 
सकते ) सरस्वती जिसके गुणां का लेखा किया करती हैं ( पर ठीक गणना नहीं 
बता सकतीं ), शेपनाग जिनके गुणों को दज्ञार मुख से कहा करते हूँ तो भी 
अन्त में निश्चय नहीं कर सकते कि उनके गुण कितने हैं । 
अलंकार---सम्बन्धातिशयाक्ति | 
[ग स्वरूपिणी - (मुनि) 
भलो बुरो न LG | Pal कथा कहै GA | 
न रास देव WEE | न देवलोक पाइहे ॥| १६॥ 
भावार्थ--तू भला बुरा नहीँ विचारता-ब्यर्थ त्रातें कद्दा-सुना करता है। 
यह त्रात निश्चय है कि जब्र तक रामदेव का ग॒ण नहीं गावेगा, तत्र तक 
कदापि देवलोक ( Ig ) की प्राप्ति नहीं हो सकती | 
षटपद्‌-योल न बोल्यो बोल दयो फिर ताहि न दीन्हों। 
मारि न मार्यो रात्र WT मन बृथा न कीन्हा । 
जुरि न yt संग्राम लोक की लीक न लोपी। 
दान सत्य सम्मान सुयश दिशि विदिशा ओपी। 
सन लोभ मोह सद्‌ काम वश भये न केंशवचदास भणि | 
सोई Waa श्रीराप्र हैं अवतारी आवत्तारमणि ll १७॥ 
MSI as, पीछे ६टे | संग्रामन्=्युद्ध । लीकन्ञ्प्रथा, रीति। 
ओपी--प्रकाशित हैं | भणिन्न्कदता हैं। श्रवतारी==श्रवतार घारण किये 
हुए | अवतारमणि--ईश्वर के सब्र अवतारों में श्रेष्ठ | 
भावार्थ-एक बार जो कह दिया, फिर दोबारा उस विप्रय में कभी कुछ 
नहीं बोले ( जो कदा सो कर डाला | वचन का हेरफेर नहीं किया ), जिसको 
एक बार दिया उसे फिर कुछ नहीं दिया । ( प्ली दी चार इतना दे दिया कि 
दोबारा देने की ज़रूरत न रही) | एक बार शत्रु को मार कर दोबारा फिर नहीं 
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मारा ( एक ही वार में उसका वारा न्यारा कर दिया तथा जिसे एक बार मारा 
उसे मुक्तिपद दिया फिर उसको जन्म मरण की आवश्यकता न रही), और 
व्यथ कभी मन में क्रोध नहीं लाये । युद्ध में शत्रु के सामने होकर फिर हटे 
नहा, कौर लोकाचार का कभी लोप नहीं छिया | उनके दान, उनकी 
सत्यसन्धता, उनके सम्मान के यश से दिशा और विदिशायें प्रकाशित हो रही 
हें । केशवदास aed हैं कि जिनका मन कमी लोम, मोह; मद ' और काम के 
वश मे नहीं हुआ, वे श्रीरामजी साक्षात्‌ परब्रह्म हैं और अवतार धारण किये 
हुए रूपों में सतर से श्रेष्ठ अवतार हैं । 

दो०-झुनिपति यह्‌ उपदेशा दे जवहीं भये अनष्ट | 

कराव दास तही करथो रामचन्द्र जू इष्ट HS II 

शब्दार्थ--सनिपति==वास्मीकि सुनि ( जिन्होंने केशव को स्वप्न में दर्शन 
दिये थे ) | उपदेश--शिक्षा । अदृष्ट--गायत्र | इष्ट=पूज्य देव | 

भावाथे--सरल ही है। 


गाहा - रामचन्द्र पद पदा, बृंदारक बृन्दामिवंदनीयम्‌ | 
केशवमति भूतनया, लोचनं चंचरीकायते ॥ १६ ॥ ` 
द शब्दार्थ--बुन्दारक--देवता | ञ्रभिनंदनीयम्‌==भली प्रकार बंदन करने 
योग्य | n= महिजा ) सीता जी | चंचरोकायते--भौरे का सा आच- 
रण करते हैं | + 
भावाथे--देवताओं से भली भोंति वन्दना करने योग्य श्रीरामचन्द्रजी के 
चरण कमल में केशव की मतिरूपिणी सीता के नेत्र औरे का आचरण करते 


हें ( जैसे भौरा कमल पर ्रासक्त होता है वैसे ही ३ 
~ > ही केशव की बुद्धि र 
पर प्रेम करती है )। बुद्धि रामचरण 


 अलंकार--रूपक | 


. चतुष्पदी& - जिनको यश हंसा, जगत प्रशंसा, मुनिजनसानस र॑ता। 


अइसको चौपेया वा चौबोला भी कहते हैं। 
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लोचन अनुरूपिनि श्यामसरूपिनि अंजन अंजित संता ॥ 
कालत्रयदरशी निगुश-परशी होत विलंब न लागे। 
तिनके गुण कहिहों सब सुख लहिहों पाप पुरातन भाग ॥ २०॥ 
शब्दाथ--मानस--( १) मन (२) मानसरोवर । रंता==श्रनुरक्त; 
Fel । श्रनुरूपन्=योग्य, मौज | अंजित--अंजन लगाकर | पुरातन==प्राचीन । 
सावार्थ--( सुनि का उपदेश सुनकर केशव को प्रतिज्ञ ) जिनके यश 
रूपी हंस की संसार भर में बड़ाई होती है, जो यश रूपी हंस मुनिया के मनरूपी 
मानसरोवर से प्रम रखता है, और जिनके श्यामस्वरूप रूपी अंजन को अपने 
AAi के अनुसार Bal में आँन कर सन्त लोग त्रिकाल-दर्शों AN faq 
aa को स्पर्श करने वाले ( सायुज्यमुक्तिलब्ध ) दो जाते हैं, मै sea राम के 
गुण कहुँगा जिससे सत्र सुख THAT और प्राचोन ( अनेक जन्मों के संचित ) 
पाप छूट जायेंगे । 
अलंकार रूपक | 
इति प्रस्तावना 
ग्रथ RACE: 


दो०--जागत जाकी ज्योति जग एकरूप स्वछन्द | 
रामचन्द्र की चन्द्रिका Ue Et वहु Ses ॥२१॥ 
शब्दार्थ--ज्योति--प्रकाश, रोशनी | एकरूप==सर्वदा एक सी। 
स्वच्छन्द==विना किसी के सहारे | चन्द्रिका=चाँदनी; जोन्ह | 
भावाथ --जित्तकी रोशनी सदा एक सी और विना किमी के सहारे के 
( जैसे इस हमारे चन्द्रमा की रोशनी gi के सहारे पर निभर है, ऐसी नहीं ) 
सारे संसार में जगमगाता दै, उस राम रूपी (चन्द्रमा की चाँदनी ( कीर्ति, 
यश ) का श्रम मैं अनेक प्रकार के Gal मं वर्णन करता Š 1 
रोला--शुम सूरज कुल-कलस नुपति दशरथ भर्य भूपति | 
तिन के सुत भये चारि चतुर चित चार चारु सति | 
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रामचन्द्र भुवचन्द्र भरत भारत BT भूषण | 
लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न दीह दानवदल-दूपण ॥ २२॥ 
शब्दाथ ---कलश--शिरो मणि | चारु==सुन्द्र, पवित्र । भुव-चन्द्र== 
पृथ्वी के चन्द्रमा | भारत-भुव--भारतवर्ष, हिन्दुस्तान । दीह = दीर्घ, बड़ा । 
दूषण =विनाशक, संद्रारक | 
भावाथ --श्रच्छे सूर्यवंश के शिरोमणि राजा द्सरथ जत्र राजा हुए, तत्र 
उनके चार पुन्न हुए जो बड़े चतुर, शुद्ध चित्त और अच्छे मति वाले थे । 
रामचन्द्र जी तो इस पृथ्वी के चन्द्रमा ही थे, भरत जी इस भारतवर्ष के 
भूषण थे और लक्ष्मण और Waa जी दानवों के बड़े बड़े दलों को विनाशा 
करने वाले थे | 
अलंकार - ETF । 


धत्ता--सरजू सरिता तट नगर बसै वर, 

अवधनास यशधाम धर्‌ | 

saata विनाशी सय पुरवासी, 

अमरलोक सानहुँ नगर ॥ २३ ॥ 
शब्दा्थ - यशधाम=्=सुयश का घर | मशहूर--प्रतिद्ध । घर"-घरा 
पृथ्वी | अध--पाप | श्रोत्रज््समूह्‌ । : 

भावाथ - सरयू नदी के तीर पर एक सुन्दर नगर बसता था, जिसका 

नाम ‘aaa’ ( अयोध्या ) था। वह नगर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध था ( और 
है ) यहाँ के सत्र are लोग पापों के समूह को नाश करने वाले थे ( पाप 
करते ही न थे ) इसी कारण ag नार देवलोक के समान ail 


'विश्वामित्र का अवधागमन 
छप्पय-गाधिराज को पुत्र साधि सब मित्र शत्र बल | 


`- 


दान इपान विधान वश्य कीन्‍्हीं सुवमण्डल | 
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कै मन अपने हाथ जीति जग इन्द्रियगण अति | 
तपबल याही देह भये क्षत्रिय तें ऋषिपति | 
तेहि पुर प्रसिद्ध केशव सुमति काल अतीतागतत्ति शुनि | 
तहँ अद्भुत गति पशु धारियो विश्वामित्र पवित्र सुनि ॥२४॥ 
शब्दार्थ--साथि--अपने कायु में करके । कषान Age! 
वश्य--वशीभूत | जगन्=चचल | अतीतागतनि ( ञ्रतीत-ञ्रागत- नि ) 
aama और आगमकाल दोनों को | अदभृुतगति---शीमतायुकत | पशु 
घारियो-ञ्राये | 
भावार्थः - राजा गाधि के लड़के ( विश्वामित्र ) ) ने अपने सब मित्रा और 
शत्रश्रों के बल को अपने काग में करके, मित्रों को कुछ देकर और afi 
से युद्ध करके समस्त पृथ्वीमएडल को अपने वश म॑ कर लिया था । aal = 
कि तप से अपने मन और अति चंचल इन्द्रियो का भी जीत लिया था, और 
अपने तप के बल से इसी देह से ( बिना जन्मान्तर ) ज्ञन्नी z ब्रह्मऋषि = 
पदवी को प्राप्त कर लिया था | वे दी पवित्र विश्वामित्र मुनि ग काल और 
अगम काल का ठीक-ठीक हिसात्र लगा कर ( अर्थात्‌ यह ae लगाकर 
. कि रामचन्द्र जी इतने वर्ष के हो चुके ओर धनुर्भहूं, रावण बधादि को श 
इतना समय और बाकी है) क्योंकि चे सुमति थे ( तरिकालश थे ) इस हेतु. 
गीघ्रता से अवध को श्राये । 
प्रव्कटिका४--पुनि आये सरयू सरित तीर। 
a देखे छज्ज्वल अमल ACI 
नव निरखि निरखि द्युति गति गंभीर । 
कछु वर्णन लागे सुमति. ATM २५॥ 
-- उञ्ञ्वल-सं i 
Ta ve गति--चाल, a) ier ( यहाँ गह 
राई ) | सुमति घीर---मुन्दर और घीर मति बाले ( विश्वामित्रः) | 


O 


paa 


„ इसको पदरी वा पद्धटिका भी कहते है! 
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भावाथ -सरल दी है। 
सरजू का वर्णन 
प्रजकटिका--अति निपट कुटिल गति यदपि आप | 
तउ दत्त शुद्ध गति gat आप | 
कछु आपुन अध अधगति चलंति। 
फल पतितन we ऊरध फलंति॥ २६ ॥ 
सद्‌ सत्त यदपि मातंग संग। 
अति तदपि पतित पावन तरंग। 
बहु न्हाय न्हाय जेहि जल सनेह | 
सच जात स्वगं qar सदेह ॥ २७॥ 
शाच्दाथ--्राप = स्वयं, खुद ॥ ्राप=पानी, जल | आपुन--खुद । 
अधः=नीची ( नीचे की ओर ) । पतितन==गापियों | aaa, ऊँचा | 
-मदमत्त=( १ ) मस्तक से ब्रहते हुए मद के कारण मस्त, ( २) शराब से 
Ra । ag>?) हाथी, (२) चाण्डाल | सनेइ=(१) सम्रेम 
( २) तैज्युक्त | सूकर--(१) अच्छे काम करने वाले, ( २) सुअर | सदेइ्= 
शरीर सद्दित | | 
सावार्थ-यद्यपि प स्वयं तो टेढ़ी चालवाली हैं ( नदियों की टेदी- 
मेढी चाल होती है) तो भी औरों को पानी gt ही ( स्पशं मात्र से ) सूधी 
“गति ( श्रच्छी गति=>स्वरगबास इत्यादि ) देतो हैं | प तो खुद नीचे की ओर 
को चलती हैं ( नदी नीचे को बढती है ) परन्तु पापियों को ऊँचे जाने का फल 
देती हें ( देत्रलोक भेजतो हैं ) | 
यद्यापि मद से मस्त द्वाथियों को सङ्ग रखती है ( मदमाते हाथी सरजू में 
नद्दाया करते है) तथागि इसकी लहर अत्यन्त पतितपावन È | बहुत से जीव 
इसके जल में सप्रेम स्नान करके, सब्र॒--यहाँ तक कि सु्रर तक सदेह स्वगं को 
नवले जाते हैं | 
विशेष-इन दोनों Get में विरोधाभास अलंकार है। इसो कारण विरोधाआस को 
स्पष्ट करने कें लिये कुछ शब्दों के दोहरे अर्थ लिख दिये गये है। E: 
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राजा दशरथ के हाथियों का वर्णन 
नवपदी-जहे तहँ लसत महा मदमत्त | 
वर वारन वार न दल दत्त | 
अंग अंग चरचे अति चंदन | 
मुंडन भुरके देखिय वंदन ॥ 35 ll 
शब्दार्थ-त्ररनन्=द्ाथी | बार नः्=देर नहीं लगती । दञ==दलते 
हुए, मारने में । चरचे--ल गाये हुए | भुरके--छिड़के हुए । FAIR । 
भावार्थ --जहाँ तहाँ बढ़े मदमाते दाथी ( गजशाला में aa हुए ) शोभा 
देते हैं । वे ऐसे बली हाथी हैं जिन्हें सेना की सेना दलते हुए कुछ देर ही नदीं 
लगती। उनके सब्र BP में चन्दन लगा FAT है ओर सिरों पर सिंदुर छिड़का 
हुआ देख पड़ता È । 
दो०--दीह दीह दिग्गजन के केशव मनहुँ कुमार | 
दीन्हें राजा दशरथहिं दिगपालन उपहार ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ--दीह EHV बड़े | कुमार-- पुत्र | SHAE, नजर ॥ 
भावार्थ--केशव कवि कहते हैं कि वे हाथी बड़े-बड़े हैं, जान पड़ता द 
कि वे दिग्गजों के लड़के हैं और दिगपालों ने उन्हें राज्छु दशरथ को भेंट में 
दे डाला है। 
अलंकार-उप््रेच्चा | $ 
बाग-वणन 
अरिल्ल--देखि बाग अनुराग उपज्जिय | 
बोलत कल ध्वनि कोकिल सज्जिय | 
राजति रति की सखी सुवेषनि। 
wag agi मनमथ संदेशनि॥ ३०॥ | 
शब्दार्थ--कल>-मनोदर, मधुर | सुवेपनि--सुन्दर भेस वाली ॥ 
बहति--पहुँचाती है | मनमथ--कामदेव | 
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भ थ्‌ Q ` ~ | 
TTA ~ग को देखकर आपसे श्राप अनुराग पैदा होता है। म्रधर | 
का से कोयल बोलती हुईं शोभा दे रही हैं। ( अपने सुन्दर मेस के कारण | 
की सर्ख MESANA À z a 

रति की सखी सी जान पड़ती है, ( और मधुर स्वर से ) ऐसा जान पड़ता है | 
माना लागां को काम का सन्देशा सुना रही है | | 


विशेष--जेस समय विरवामित्र अयोध्या में आये थे उस समय बसन्त ऋतु न थी। | 


न्तु g क -नियम A f `~ e में e 
as Ta Ay ६ क वाग के वणन में उनका ऐसा वर्णन किया जाता हे मानो बसन्त 
वा वर्षा काल में देख-देख कर उसको छरा वर्णन कर È हों, क्योंकि इन्हीं दो ऋतुओं 


e 


A RER अपनो पूर्ण शोमा से सपत् होते हैं | 
अलंकार--उद्मेत्षा । 
अरिज्ञ-फूलि फूलि तरु फूल IGA | 
मोदत महामोद उपजावत। 
उड़त पराग न चित्त उड़ावत | 
अमर असत नहिं जीव भ्रमावत ॥ ३१॥ 


शब्दाध--फूल--हर्ष । मोदत--सुगन्ध फैलाते हुए | मोद eat 
4 TTT n T R fer ž Fi a 
RASM धूलि | उड़ावत - उड़ते हैं | प्रभावत--फिरते हैं । के 


भाब [थ a कर व्व ~ 
+e at बगण नाग में सैर करने वालों के हर्ष को 
बढ़ाते हैं, और अपन क ennd 


अलंकार--शुद्धापन्दुति | 
TECH — सुभ सर शोभै । मुनि सन लोभै । 
e सरसिज फूलें | अलि रस भूले ॥ ३२॥ 


m rey 
*इसओ राशिवदना भी कहते है। नर ae 
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जल चर डोलें | बहु खग बोलें । 
वरणी न जाहीं | डर STRE ।।३३ ॥ 
शब्दार्थ--सर--तालाव । सरमिजम्=कमल | aa | a 
मकरन्द | जलचर-”-जल में A वाले जीव, मछली इत्यादि । 
भावार्थ--( बाम के मध्य में ) एक सुन्दर तालाब शोभा दे रहा है जो 
aAA के मन को भी लुभा लेता है। उसमें कमल फूले हुए दें, जिनके मकरन्द 
पर dit मस्त हो रहे हैं। मछलियाँ कलोल कर रहीं हैं, बहुत से जल पक्षी 
शोल रहे हैँ जिनका वर्णन नहीं करते बनता, क्योंकि वे मन को खींच कर अपने 
Saal लेते हैं | 
्तुप्पदी-- 
देखो बनवारी चंचल भारी तदपि तपोधन मानी। 
अति तपमय लेखी गहथित Tet जगत दिगंबर जानी | 
जग यद्पि दिगंवर पुष्पवती नर निरखि निरखि मन ate | 
चुनि पुष्पबती तन अति अति पावन गर्भ सद्वित सब सोदे NU 
विशेष इस छन्द में TAA शब्द के दो अर्थ लेकर विरोध का आमास प्रदर्शित 
fear गया दै । इस हेतु रमम लेना चाहिये कि ( १ ) फुलबारी वा वाटिका के प्रसंग काः 
अर्थ तो यथार्थ अर्थ दे और (२ ) बनमन्धा के प्रसंग का अर्थ केबल ।बरोधाभास अलंकार 
के लिये है । : 
शब्दा्थ --त्रनवारीज-( १ ) फूलवाटिका ( २) कोई वनवासनी कन्या | 
चद्चल--( १) जिसके पत्रादि डोलते हों ( ४ ) wae | तपोधन 
( १) arg, गर्मी वर्षादि सहनेवाली ( २ ) तपस्विनी । य fra=( १) 
परिखा से घिरी हुई ( २ ) घेर में रहते हुए। दिगम्बर १) खुली हुई 
( २) नंग, वेपरद । पुष्पवती==( १ ) फूल वालो, (२) wà युक्त | 
` श्रावन--( १ ) पवित्र ( २ ) Gel गर्भ सद्ित-"( १ ) फलनेवाली ( २ ) 
सगर्भा, गर्भवती | R 
भावार्थ--विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की फुलवारी ( कोई बनकन्या) 
देखी | उसके पत्र पुष्पादि (वायु से) हिल रहे हैं और बई तपरिनियां की तरह 
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“i 
A 


TRA के समान ह--बही विरोध हैं---चंचल व्यक्ति aed नहीं हो सकता) | 
तपमय दोने पर भी घर में स्थित द-चारों ओर परिखा वा चद्दारदीवारी से 
सुरक्षित = | ( aT में घर में रहते हुए भी तपस्विनी है यही विरोध है ) 
जगत जानता है कि a फुलवारी दिगम्बर ( वेपरद्‌ ) maja सत्र कोई उसे 


देख सकता है | ( कन्यापच में-नङ्गी रहना नि्ल॑ज्जता हैं) । ( छोटी ae 


दिगम्बर रह सकती हैं ) पर यह तो पुष्पवतती--रजोधर्मा होने पर भी नङ्गी 
gA दै--यद्दी विरोध है। बद फुलबारी दिगम्बरा हैं और बहुत फूलों वाली 
है जिसे देख कर मनुष्यों के मन मोदित होते हैं ( FAI में--नरों को देख- 
देख कर अपने मन से उन पर ग्रासक्त होती है यही विरोध है--दिगम्परा 
कन्या ( अल्पावस्था वाज्ञी ) एक तो पुष्पचती नहीं होतीं दूसरे स्वयं कामवश 
होकर किसी पर आसक्त नहीं होतीं ) | पुष्पवती होने पर ( फुलवारी ) 
अत्यन्त पवित्र है और फूलों के नीचे फलों के त्रीजांकुर सहित सत्र वृक्ष शोभा 
रे 3 t कन्या पच्च में पुष्पबतो होने पर मी पवित्र तथा गर्भवती है--यही 
चतुष्पदी 
नि Q Cihan hi 

उन गर्भ संयोगी रतिरस भोगी जग जन लीन कहावे | 

शुणि जगजन लीना नगर प्रबीना अति पति के मन सावे | 

अति tate रमावै चित्त wad सौंतिन प्रेम TÌ | 

maa दिनरातिन अदभुत भातिन कबिकुल छीरति गावे ॥३५॥ 

शब्दाथ --रतिरस--( १ ) प्रेम ( २ ) स््ी-परुघ सरभोग सुख ।.पति== 
( १ ) मालिक, राजा । (२) स्वपति अपना सावि न्द्‌ । रमावे=( २) चित्त 
को प्रसन्न करती है, ( २ ) सम्भोग सुख देती है। 5 : 

भावाथ --वह फुलवारी फल गर्भा है और प्रे 
है--प्रर्थात्‌ सब लोग वहाँ सैर करने को जा 
होने पर भी ्रनेक जग जनों के सम्भोग 
है ) | संसार के गुणीजन और नगर के 


रमी Wal से सदा भरी रहती 
ते हैं। ( कन्यापत्त में गर्भवती 
“सुल म॑ लीन रहतो है---यही विरोध 
प्रवीन लोग उस फुलबारी में घूमते- 
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फिरते हैं और वह अपने मालिक ( राजा दशरथ ) के मन को भी खूब 
भाती है। ( कन्या पक्ष में--संसार भर के गुणियों और नगर निवासियों के 
प्रेम में लीन रह कर भी अपने पति को प्यारी है--यही विरोध है) । राजा 
का चित्त इस फुलवारी में बहुत रमता है यहाँ तक कि यह बाटिका राजा के 
चिच को var डालती है--अ्रर्थात्‌ इस फुलवारी की उद्दीपक वस्तुश्रों को देख 
के राजा का मन कामवश होता हैं और वे Bes, सुमित्रादि रामियों से 
प्रेमालाप करने लगते हैं, इसी कारण वे रानियां ( सौतिनें होने पर भी इस 
फुलवारी पर बड़ा प्रेम रखती हैं और राजा समेत इस फुलवारी में भ्रमण 
करने को आती हें-ग्रौर इस प्रकार यह फुलवारी अ्रपनी सौतिनों के चित्त 
मं भी प्रेम की मात्रा बढ़ाया करती है। ( कन्या पक्ष गें-पति को अपने में 
रमाना और सौतिनों का प्रेम बढ़ाना विरोध है) इसी प्रकार ae फुलवारी 
रात दिन अद्भुत कार्य किया करती हैं जिससे नेक कवि इसका यश गाया 
करते हैं | 


नोट_-उपरोक्त छन्दों में विरोधामास अलंकार है | अद्भुत का सहायक 
श्रृंगार रस है। इन दोनों छन्दों में शब्दों की शक्ति, BAT की गंभीरता, रोचः 
कता BIL सरसता काव्य-प्रेमियों के लिये माननीय है | 


चोबोला*+--संग लिये ऋषि शिष्यन घने | 
पावक से तपतेजनि सने। 
देखत वाग तड़ागन wal. 
देखन ATI कह चले ॥ ३६॥ 
शब्दार्थ --ऋषि--( यदद पर ) विश्वामित्र जी। घने--बहुत से। 
पावक---अग्नि | तपतेजनि सने=तप तेज युक्त | 
भावाथ सरल दी है। 


भ्यह केशव का खास GL है। इसका प्रवाह चौवोला का सा है, पर हें वर्णिक वृत्त । 
इसका रूप है तीन भगण ओर ( लबु युर मुभमु ल्‌ ग़ )। 
२ 
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fi प्री-नगर-वर्ण 
~ ्वधपुरी-नगर-वणंन 
मधुभार--ऊँचे अवास | वहु ध्वज प्रकास | 
सोभा विलास । सोभै प्रकाश ॥३७॥ 
शब्दाथे--अब्यास--( आवास ) मकान, घर । ध्वज--पताका । सोभा 
बिलास-=सुन्द्र-्सुन्द्र आरायश और सजावट की चीज़ें | a= 
शोभा को | 
भावार्थ-उऊँचे-ऊंचे घर हैं जिन पर अनेक भाँति की पताकायें फरा 
रही हैं और ( aie) सजावट की चीज़ों ( नगर की ) शोभा को प्रकट 
कर रहो E | 
आभीर--अति सुन्दर अति साधु | 
थिर न रहत पल आधु । 
परम तपोमय मानि | 
द्ण्डधारिणी जानि ॥ ३८॥ 
à शब्दाथ--साधु--सोधा, जो किसी को किसी प्रकार से दःख न दे । 
तपोमय==तपर्विनी | 
¢ ~ कैसी ~ 
_ भावाथ —( पताकायें केसी हैं कि ) अत्यन्त सुन्दर हैं और बहुत सीधी 
हूँ | ( परन्दु ) आधा पल भी थिर नहीं रहतीं ( उनके फुरेरे ada चलायमान 
रहते हैं ) ओर श्रत्यम्त तपस्विनी हैं ( क्योंकि एक पैर से रात दिन खड़ी रहती 
हें ) और दण्ड धारण करने वाली मी हैं ( दणड धारण करना तपस्वी संन्या- 
सियों का fare है । पताकाओं के बाँस दण्ड कहलाते हैं । 
अलंकार--विरोधाभास, साधु में चंचलता बिरोध है ।' 
हरिगीत-शुभ द्रोण गिरि गण शिखर 
ऊपर उदित ओषधि सो गनौ | 
बहु वायु वश वारिद बहारहि 
अरुझ दामिनि दुति मनौ | 
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अति fea रुचिर प्रताप 
पावक प्रगट सुरपुर को चलो | 
यह fer सरित सुदेश मेरी 
करी दिवि खेलत भलो ॥ ३६॥ 
शब्दाथ--शिखर--चोटी । श्रोषधन्=्जड़ी बूटी । वारिद--बादल | 
अह्दोरदिम््लौरा ले जाती हैं | सरित--नदी । सुदेश-=सुन्द्र । मेरी करी = 
मेरी बनाई हुई ( विश्वामित्र कृत कौशिकी गंगा ) RAS ATANT | 
सावार्थ--( लाल रंग के पताका-पर ) अथवा द्रोणाचल पर्वत के 
शिखर पर मानों दिव्य जड़ी-चूटियों के प्रकाश चमक रहे हैं, अथवा बिजली 
की ज्योति जो ध्वजाओं के दण्डों से उलभ गई है उसी को, बादलों के वशवर्ती 
होने के कारण, हवा पुनः बादलों की तरफ लौटा रही दै; वा रघुवशियों के 
gaq प्रताप की अग्नि ( पृथ्वी पर न श्रट सकने के कारण ) WA सुरपुर at 
र जा रही है। ( और सफेद रंग के पताका-पट ) अथवा यह मेरी बनाई 
हुई कौशिकी गंगा है जो आकाश में खेल रही है ( इस छन्द से नगर के घरों 
का अति ऊँचा होना दर्शाया गया है ) | ? 
acesi, संत्रन्धातिशयोक्ति और संदेह । Ls 
दो०--जीति जीति कीरति लई शत्रुन की बहु भाँति। 
पुर पर बाँधी शोमिज मानौ तिनकी पाँति॥ ४०॥ 
सावार्थ--( सफ़ेद पताकापट ) राजा दशरथ ने eal को जीत-जीत 
कर उनकी कीर्वियाँ छीन ली हैं। मानों ( ये श्वेत पताका ) उन्हीं कीर्तियों की 
पंक्ति हैँ जो नगर के ऊपर बँधी हुई शोभा दे रही हैं। 
अलंकार-अच््रे्षा | a 
त्रिमंगा--सम सव घर शोमें झुनि मन लोमें रिषु गण att देखि सबै | 
ag दुन्दुभि वाजे जत॒ घन गाजै दिग्गज लाज सुनत जबै। 
we तहुँ श्रुति पढ़द्दीं बिघन न वहीं जय यश सढ्हीं सकल दिशा | 
बई सब Pie क्षण बसत यथाक्रम देवपुरी सम दिवस निशा ngel 
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शब्दाथ --सम--बरात्रर ऊँचाई के | छोमैं--डरते हैं, ईर्ष्या करते हैं। 
श्रुति--वेद । मदई८-छा जाते S| क्षम--योग्य | यथाक्रम==सिलसिले से, 
यथोचित रीति से | 

भावाथ --श्रयोध्या के नगर के सब घर सम ऊँचाई से बने हैँ, इससे 
ऐसा शोभा देते हैं जिसे देख कर . औरों की तो बात ही क्या है मुनियों के भी 
मन मोहित हो जाते हैं ( क्योंकि मुनि जन रागद्रे पहीन होते हैं और समता 
को पसन्द करते हैँ ) We जिस समता को देख कर शत्रुओं के चित्त में क्षोभ॑ 
होता है। नगर में जहाँ-तहाँ ( देवालयों में या बड़े लोगों के द्वार पर ) aga 
से नगाड़े बजते हैं सो ऐसा जान पड़ता है मानो बादल गरजते हैं, जिस शब्द 
को सुन कर दिग्गज लज्जित होते हं | जहाँ-तद्दाँ विप्रगण वेद पाठ करते हैं। 
( यज्ञ, पूजन, हवन में ) श्सिसे विन्न नहीं बढ्ने पाते (दुःख रोगादि नहीं होते) 
और सत्र ओर नगरनिवासियों का जैजैकार ओर यश छा जाता है। नगर के 
सब लोग सत्र ही प्रकार से योग्य हैं ओर सिलसिले से जहाँ जिसको बसना 
. चाहिये वहीं वह बसता है जिससे सदैव यह नगर देवपुरी के समान जान 
पड़ता है। 
त्रिभंगा-कविकुलविद्याघर, सकल कलाधर, राजराज वर वेश वने । 

गणपति सुखदायक, पशुपति लायक, सर सहायक कौन गने | 

सेनापति बुधजन, मंगलरुरुगण, धर्मराज सनवुद्धि धनी | 

बहु शुभ मनसाकर, करुणामय अरु सुरत-रंगिनी शोभसनी ॥४२॥ 


शब्दाथ --विद्याधर--विद्वान | कलाधरन्=कलाश्रों को जाननेवाले। | 
राजराज= शरेष्ठ चत्री | गणपति=एक एक समूह का प्रधान मनुष्य, अफसर, 
अधिकारी | पशुपति--अ्रश्वशाला, गजशाला, गोशाला इत्यादि के अधि- 

कारी | सूर--वीर, योद्धा । सेनापति=नायक, दफेदार, हवलदार इत्यादि । 
` बुषजन=बुड्मिन लोग | मंगलः्=मांगलिक पाठ करनेवाले ब्राह्मण | शुरु 
गणर--पाठशालाओं के शिक्षक, गुरु, मुदारिस, स्कूलमास्टर । wT 
न्यायकर्ता, जज, मु सिफ, काज़ी, मुक्तो इत्यादि | मनसाकर = मनवांछित फल 
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देनेवाला | करुणामय=्=दयावान्‌। सुरतर्रगिनो==सरयू नदी । शोभप्नी== 
शोभायुक्त । 

विशेष--४१ वें छन्द में अयोध्या नगर को देवपुरी कह आये हैं । इस कारण मुद्रा- 
लकार” से देबपुरी की वस्तुओं की सूचना इस छन्द में देते हं। इस अलंकार को उदू में 
बून्तराआतुन्नजोर” कहते हैं । क्या Sz प्रेमी इतना अच्छा ओर इतना बड़ा वर्णन इस अलंकार 
का उदू-सहित्य में दिखला सकते हें ! ७ उदू में चार शब्द तक का निर्वाह देखा गया हैं। 
यहाँ १३ शब्द तक निर्वाह किया गया दे। अजंकार छारा सूचना हेतु शब्दार्थ यों जानना 
चाहिये :--कवि८-शुक्र | विद्याधर==देवविशेप । कलाधर--चन्द्रमा | राजः 
राज==कुवेर । गणपति--गणेश | सुखदायक==ईँदर । पशुपतिन्=महादेव । 
सूर==सूयं | सेनापतिन्=पडानन | बुधजन>-बुद्ध | मंगलर--प्रह | गुरुः 
स्पतिं | धर्भराज = यम | मनसाकर = FEATS, कामधेनु | करुणामय = विष्णु | 
सुरतरं गिनी = श्रा काशगंगा | 

भावाथ — इत देवपरी समान अयोध्या नगरी में ) विद्वान, RATT, 
सब काशो के जानकार, अच्छे शिल्पकार और सुन्दर भव्य रूपवाले चत्र 
बसते हैं । 'सुख देनेवाले ( मुलायम और प्रेम से काम लेनेवाले ) अफ़सर 
हैं, योग्य BATT और गजपालादि हें, और शरवीर योद्धा ओर सद्दायता 
करने वाले नेक हैं जिनकी गणना नहीं दो सकती। अच्छे अच्छे सेना- 
नायक हैं, पंडित हैं, मंगलपाठी विप्र हैं, दीक्षक श्रौर शिक्षक = ओर बड़ी 
बुद्धिवाले न्यायाधीश ( जज, मु'सिफादि ) हैं | बहुत से ऐसे अच्छे दानी 
्रौर दयावान्‌ भी हैं जो याचक की इच्छा पूरी कर देते हैं, और ( नगर के 
निकट ) सुन्दर सस्यू नदी भो ब्रहती है | i 

अलंकार -मुद्रालंकार | । 
LA ME ee 
` ॐ JE में इस अलंकार का एक बढ़िया उद्घबाहरण यह दे :—“नजर बदली जो देखा . 
- उस सनम की। नदो नाले ने फुरसत एक दम की।” इसमें बदलो, नदी, ओर 

नाले तीन शब्द अलंकार सूचक हैं | i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ श्रीरामचन्द्रिका 


हीरक--पंडित गण मंडित गुण दंडित मति देखिये। 
क्षत्रियवर धर्म प्रवर क्रुद्ध समर Afar | 
„~ वैश्य सहित सत्य रहित पाप प्रगट मानिये | 


Í 
i 


aih W सकति fra भगति जीव जगत जानिये ॥ ४३ ॥ 


शड (y . a `~ on `~ ~ रु 

व्दाथें--पडित गण -ब्राह्मण लोग | गुण मंडित--गुणों से भूषित, 

गुणवान, विद्यावान्‌। दंडित मति-सुशासित बुद्धि | धर्म प्रवर--धर्म में 
प्रबल । समर=युद्ध। सकति= शाक्तिक, शक्ति के उपासक। जीव--मन, | 
हृदय | जगत = जगती है | क्‍ 
Ay ~ wa ROA = क्‍ 

भावाथ त्राण लोग सत्र गुणों से विभूषित हैं और उनकी बुद्धि शिक्षा 

से सुशासित देख पड़ती है। श्रेष्ठ क्षत्री गण चात्र धमै में प्रबल हैं और समर 

ही में क्रोध करते हैं । वैश्य लोग सत्य सहित श्रौर पाप रहित व्यवहार करते 

ह सो प्रकट दी है । शूटर लोगों के मन में शक्ति जग रद्दी है, ( इस प्रकार 

चारो वण के लोग अयोध्या में बसते हैं )। 


« सिंहबिलोकित#--अति सुनि तन सन Te मोहि रह्यो | 
कछु बुधि बल वचन न जाय कह्यो | 
पशु पक्षि नारि नर निरखि ad 
दिन रामचन्द्र गुण गनत BI ४४॥ : 

: भावार्थ ( AAA को देख कर ) मुनि ( विश्वामित्र ) का तन मन 

मोहित हो रहा, बुद्धि बल से कुछ वचन नहीं कहा जाता ( प्रशंसा नहीं करते 
बनती ), तदनन्तर देखा कि वहाँ के स्त्री और पुरुष, पशु और पक्ती सब जीव | | 
नित्य प्रति रामगुण गान करते हैं । RN पी 


AEST (Sa ; VEG , 
Sit उच्च अगारनि बनी पगारनि जचु चितामणिनारि। 


A ५ ९ ०१११२ 
~ ५ 1७१३२ 
ure ५ “५ Aa 
5 
ae 


बहु रात मख-धूमनि-धूपित अंगन हरि की सी अनुहारि | 


# यह वर्णिक कृत्त भी केराव की इजाद है। . | „^ 


Ags we २ छ। wr 


V < 
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चित्री वहु चित्रनि परम विचित्रन केशवदास निहारि। 

जन विश्वरूप को अमल आरसी रची विरंचि बिचारि॥ ४५॥ 

शब्दाथ--पगार = छारदीवारी, सिरब्रंदी। नारि=समूह, खानि। 
बहुशत = सैकड़ों | मख-धूमनि-धूपित--यज्ञों के धुआँ से धूपित। अ्ंगन= 
आँगन, सहन | हरि = विष्णु | अनुद्दारि = रूप की सदृश्यता | चित्रि = चित्रित, 
चित्रयुक्त | विश्वरूप = संसार | अमल = निमेल | आरसी - ग्राईना | 

भावार्थ--बड़े ऊँचे मकानों पर ( रत्नजटित ) छारदीबारी बनी हैं मानों 
चिन्तामणियों का समूह दै । घरों के आँगन सैकड़ों यजां के ध॒श्रोँ से सुगन्धित 
होकर विष्णु की तरह श्याम वर्ण के द्वो गये हैँ ( प्रत्येक घर a नित्य यज्ञ 
हवन हुआ करते हैं ) और बहुत से घर अत्यन्त विचित्रि चित्रों से चित्रित हूँ 
( चित्र बने & ), केशवदास कहते हैं कि वें घर Raag पड़ते हैं मानों 
संसार भर को देखने के लिए ब्रह्मा ने विचार करके निर्मल आरसी रची है 
( संसार भर की सब्र वस्तुओं के चित्र ने हुँ) । 

अलंकार--उस्मेक्षा | 

: सो०--जग यावन्त विशाल, राजा दशरथ की घुरी । 

चन्द्र सहित सव काल, भालथली जनु इरा की ॥ ४६ 

शव्दाथ-चन्द्र सहित = रामचन्ई सहित | मालथली = मस्तक, ललाट | 
5 ee दशरथ की पुरी ( अयोध्या ) संसार में चढ़े यश वाली 
है और ( चूँकि ) सदा चन्द्र सहित दै( रामचन्द्र नित्य वहाँ रहते हैं ) 
इसलिए ऐसी जान पड़ती दै मानों महादेव जी का ललाट दै ( सरयू T 
बसी हुई अयोध्या नगरी बालकरूप रामचन्द्र सहित दोने से ऐसी जान पड़ते 
मानों द्वितीया के कलंकहीन चंद्र सहित महादेव का ललाठ हे )I 

अलंकार - उत्प्रे | 

कंडलिया--पण्डित अति सिगरी पुरी मनहु गिंरागति ag | 

T सिंह चढी जन॒ चण्डिका मोहति मूढ़ अमूढ | 
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welt मूढ़ sag देवसंगऽदिति sa} सोहै | 
सब AT सदेह सनो रति मन्मथ AÈ | 
सव सिगार सदेह सकल सुख सुखमा संडित.। 
मनो शची विधि रची बिविध विधि ada पंडित ॥४७॥ 
= शब्दाथ - Ausad egal चंडिका =a । मूढ़ = 
खे। श्रमूद = ज्ञानी | =्रदिति (यहाँ “अ? का लोप है) | सदेह = देह 
सहित | मन्मथ = कामदेव | सुखमा = शो = विसूषि 
Sieg SAAT >शामा । मणिइत = विभूषित, युक्त | 
€ ° ~ > 
~ a aM विद्वान è मानों पुरी स्वयं सरस्वती है पर 
St हुए ६। ( अथवा ) सिंह पर आरूढ़ दर्गा हैं जिसे देख 
कर ज्ञानी और श्रज्ञानी सब्र हो मोहित हो जाते È (ज्ञानी लोग भक्ति से 
ज्ञानी लोग भय से )। ( विद्वान्‌ ब्राह्मणों के कारण सरस्वती रूप है u 
समान TA पराक्रमी चात्रियों के कारण चंडिका है ) | ज्ञानी और अज्ञानियों 
को मोहती हुई ( अयोध्या पुरी ) नगर निवासियों सहित ऐसी सोहती है जैसे 
( निज पुत्रों ) देवताओं सहित अदिति ( निर्मल चरित्र नगर-निवासी पुरी को 
माता समान जानते हैं ) और ऐसी सुन्दर है मानों सत्र श्रृंगार किये हुए दे 
धारिणी रति काम को मोहती हो। सब्र शटंगार किये हुए और सदे = 
Sai और शोभाओं से युक्त है मानों ब्रह्मा की रची हुई इन्द्राणी है 4 
प्रशंसा विद्वान्‌ अनेक प्रकार से करते Ë | द = 
अलंकार-उत्परेक्ता 
Tee Aas ही की जहाँ अधोगति केशब गाइय | 
दोस हुताशन धूम नगर एके 
- दुगेति ढुगन ही जु कुटिल गति सरितन ही मे । 
, श्रीफल को अभिलाष प्रगट कवि कुल के जी में ॥ ४३ ॥ 
SD eS Lae जड़ों । ्रधोगति-नीचे को गमन, तीच L 
a इसी को रोला भो कहते हैं = 
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हुताशन =ञ्रग्नि | मलिनाइय =मलीनता, मैलापन | दुर्गेति =बुरी दशा, 
अपहुँचपन, giaa | दुर्गन=-गढ़ों, किलों । कुटिल गति= टेढ़ी चाल। 
सरितन =नदियाँ। श्रीफल द्रव्य, वेल का फल ( उपमान AIA के कारण 
यहाँ 'कुच' का अर्थ है ) 

भावार्थ--( परिसंख्या अलंकार समझकर इसका ae सममिये तो 
मजा आ जाय ) केशव कहते हैं कि अयोध्या में किसी की श्रधोगति नहीं 
होती, यदि किसी की ञ्रधोगति द्वोती हैं तो केवल sai की जड़ों ही की होती 
है । नगर में किसी प्रकार की मलिनता है ही नहीं, यदि है तो केवल होमाग्नि 
के घुआँ हो की है। दरयति किसी को adi, यदि है तो केवल दुगों ही की दुर्गति 
है maia ait के रास्ते ऐसे कठिन हैं कि शात, भीतर नहीं जा सकता, AR 
अयोध्या में किसी की भी रेटी चाल नहीं है, यदि है तो केवल नदियों की। 
श्रीफल ( घन ) की ञ्रभिलापा किसी को नहीं है ( सत्र सहज a अति धनी 
हैं ), यदि नाम मात्र को किसी को श्रीफल की अमिलापा है तो केवल कवियों 
को है ( अर्थात्‌ शगार वर्णन में कभी-कभी कवि लोग कुचों की उपमा श्रीफल 
से देते हैं) | 

दो०--अति चंचल TE चलद्लै विधवा वनी त्त नारि। 

मन मोहो ऋषिराज को अद्भुत नगर निद्दारि॥ ४६॥ 

शब्दार्थः — चंचल = चलायमान , डोलनेवाला | चलदल =पीपल का 

पत्ता | विधवा = ( १ ) पतिहीना, राँड़ (२) धवा नामक ट स AT | 


बनी --त्राटिका | te 
के पतै ही चंचल हैं ( और कोई व्यक्ति 


° y 
भावार्थ - जहाँ केवल पीपल \ 
ह हाँक चवा (राँड ) नहीं है, 
का नहों है) और जहाँ कोई नारि ह (सँड ) नह 
Ee से दीन ) है तो केवल वन 


` ` ~ H aq से 
यदि नाम मात्र को कोई विधवा ( घवा नाम वृ स हात 
( बाटिका ) et है। ऐसा अदभुत नगर देख कर विश्वामित्र का मन मोहित 


हो iar | i 
.  अलंकार- परिसंख्या | 
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S सो०--नागर नगर अपार, महामोह तम मित्र से । \ 


TU लता कुठार, लोभ समुद्र अगस्त्य से ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ - नागर -- चतुर, विद्वान्‌ | तम --अंधकार । मित्र = सूर्य | 
९ ` ~ e ` 
भावाथ - अयोध्या में असंख्य ऐसे विद्वान्‌ और चतुर मनुष्य हैं जो 
महामोद रूपी अंधकार के लिये सूर्य के समान, तृष्णा रूधी लता को काटने 
के लिये कुठार के समान, और लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिये अगरस्त्य 
के समान हैं। 
अलंकार - इसमें रूपक और उल्लेख का संकर है | 
दो०-विश्वाभित्र पवित्र मुनि केशव बुद्धि उदार | 
देखत शोभा नगर की गये राजदरधार।। ५१ ॥ 
भावाथ - केशव कवि कहते हैं z 
राव कवि कहते हूँ कि इस प्रकार पवित्र चित्त और उदार 


बुद्धि ee मुनि नगर की शोभा देखते हुए राजा दशरथ के दरत्रार 
तक जा पहुँचे | * 


पहिला प्रकाश समाप्त। 


दसरा TRIN 
या द्वितीय प्रकाश में, मुनि आगमन प्रकास | 
राजा सा रचना बचन, राघव चलन विलास ॥ 


AY ~ 
SSR - इस दूसरे प्रकाश में विश्वामित्र मुनि का अयोध्या AAT, 
D राजा दशरथ से बातचीत दोना और राम जी 
क 
के साथ जाना वर्णित है | पि क 


हँस--आवत जाता | राज के लोगा। 
मूरति धारी । मानहु भोगा॥ १॥ 


AN 
भावाथ - प्रजा गण द्रभार में आ-जा रहे हैं, मा a 
= नो मूतिध एरी भो ! 
विलास.ही हैं ( श्रर्थात्‌ सब्र लोग अत्यन्त सुखी आर देख पड़ते है )। 
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अलंकार - SAAT । 
मालती#--तहँ दरवारी | सव सुखकारी | 
कृतयुग BA । जनु जन वैसे ॥ २॥ 

शब्दार्थ ~ दरबारी--दरबार के लोग, राजकर्मचारी, दरबार के अ्मला 
अफसर लोग | कृतयुग==सतयुग | वैसे = त्रैठे हैं । 

भावाथ -राज दरबार के राजकमैचारी लोग सरको न्यायशुक्त सुख 
देने वाले हैं । वे दरबार में अपने स्थान पर इस प्रकार बैठे हैं मानो सतयुग के 
लोग हों ( aata बहुत वृद्ध) बुद्धिमान, ओर न्यायपरायण हैं ) | 

दो०--सहिष मेप aa बुपभ कहुँ भिरत मल्ल गजराज | 

लरत कहूँ पायक सुभट कहुँ नितत नटराज ॥ ३ ll 

सावार्थ-( राजमहल के आगे बाले मेंदान में ) कदी wall, कहीं मेढ़ों,. 
मृगों, बैलों, कहाँ मल्ल लोगों और कहीं हाथियों के युद्ध हो रहे हैं ( लड़- 
भिड़ रहे हैं ), कहीं पायक (aata ) और कहीं सैनिक योद्धा लड़ रहे हं । 
( दैनिक परेड कर रहे हैं ) और कहीं अच्छे-अच्छे AS लोग नाट्यकला 

र UE | 
5 रमन के सभा | विग्र ARA प्रभा॥ 
राजमंडली लसे | देवलोक को हँसे ॥ ४॥ 

भावार्थ--राजा दशरथ की सभा की प्रभा ( शोभा ) देख-देख कर 
ब्रह्मचारी ( विश्वामित्र ) मोद गए। राजमंडली ऐसी शोमा देतो है कि देवलोक: 
को Fadl है ( लब्जित करती है ) | 

अलंकार-ललितोपमा | र 
दाग देश के नरेश । शोभिंजै सवे सुबेशा | | 
जानिये न आदि अंत । कोन दास कोन ATU | 


+आदि नगण पुनि यगण दै रचहु मालती छद | | . 
+अस्ट वरण शुभ सहित क्रम युरु लबु RAN | भदनमल्लिका नाम यह कोजे 
चंद प्रकास | 
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€ `~ 
शब्दाथ---सुवेश =सुन्द्र भेष से। झादि-सभा का प्रधान व्यक्ति 
(राजा दशरथ )। ग्रंत=सभा का सर्वलघु समासद्‌ ( कोई छोटा करद्‌ 
राजा ) । दास = सेवक, कर्मचारी | संत = मालिक, सेव्य व्यक्ति | 


साच < थ्‌ 
गवाथ--देश-देश के राजा सुम्दर राज़सी ठाट से समा में बैठे शोभा 
दे रहे हैं, न तो यह जान पड़ता है कि सभा का als व्यक्ति ( प्रधान वा 
सभापति रथात्‌ राजा दशरथ ) कोन है, न यह जान पड़ता है कि सभा का 
i ( at लघु करद्‌ राजा ) कौन है--अ्र्थात्‌ सभी सभासद बड़े वैभवशाली 
> और यह भी नहीं लख पड़ता कि कौन सेवक है और कौन मालिक-- 
अर्थात्‌ TAR के AAT भी ऐसी पोशाकें पहने हैं कि सब कोई राजा से 
जान पढ़ते हैं | ( इससे राजा दशरथ का वैभव सूचित होता है )1 
०-शोभत बैठे तेहि सभा सात द्वीप के भूप। 
तह राजा दशरथ लसे देवदेच अनुरूप | ६॥ 
च्दा Q ~ ~ 
राय्दाथ-३वदेव = इन्द्र | अनुरूप = सम, तुल्य, समान | 
दो०-देखि free तब दूरि ते, शुदरानो प्रतिहार | 
z विश्वामित्र जी, जन॒ दूजो करतार || ७॥ 
Veg - तिन्हें--विश्वामिन्र को । गदरानो = से 
E T र गुद्रानो = राजा दशरथ से 
- “केया । प्रतिहार = नकीब, चोबदार। करतार =AaT | e 
° 
साचाथ--तब विश्वामित्र को दूर पर आते हुए देख कर द्रबार के चोब- 
दार ने राजा से निवेदन किया कि हे राजन्‌, विश्वामित्र जी ( मिलने के लिये ) 
आये हैं जो ऐसे भव्य और गम्भीर देख पड़ते हैं मानो दूसरे ब्रह्मा हैं । 
अलंकार - SHAT A समतद्र'प रूपक का संकर | 


Heese Ma सुनत ही, जाय गहे तब पाइ। 

आये भीतर भवन, ज्यों सुर È 

भावार्थ--विश्वामित्र के , > TS ad 
AHA के आगमन की खबर सुनते ही राजा सिं 

उठ कर दौड़े और विश्वामित्र के चरणों पर जा गिरे, तदनंतर बड़े आदर जे 
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सभा-भवन के भीतर लिवा ले गये जैसे इन्द्र बृहस्पति को (लिवा ले. 
ae ane मध्य वैताल, ताहि समय सो पढ़ि उठो। 
केशव वोद्धि विशाल, सुन्दर सूरो भूप सो ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--बैताल =भाट, बंदीजन, चारण । पढ़ि IAAT उठा; 
पद्य में प्रशंसा की | विशाल==वड़ी । सूरो--शरवीर | भूप=राजा। 
` भावार्थ --केशव sed हैं किं उसी समय बड़ी बुद्धि वाला, सुन्दर तना 


` 
~ 
#. ८९९ 3 S 


वाला, और राजा के समान शूरबीर बंदीजन सभा के बीच में बोल उठा b E, 

४ dara घनाक्षरी--विधि फे समान हैं Raiga राजहंस, oie ४४ 
LW? विविध far युत मेरु सो अचल g | aye 
दीपति दिपति अति सातो दीपि दीपियतु, 

दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा का बल Èl 

. सागर उजागर का बहु वाहिनी को पति, 

७ gana प्रिय feat सूरज अमल ca 


OUO जत्र विधि समरथ राजे राजा दशरथ, ; 
aA A भगीरथ-पथगामी गंगा कॅसो जल है Re ॥ 


A शब्दाथे -AMA Rasa बनाये हु हें, सबारी u 
`` राजहंस-( १) दंस vat (२) राजाओं के जीव | विबुध = ( i 3 
(2) विशेषज्ञ पंडित गण । दीपति = दीप्ति | दिपति = f aN 
दीपियतु = प्रकाशित हो जाते हैं | सुदक्षिणा १ ae हक Ee 
(२) सन्दर दक्षिणा | उजागर--प्रतिद् | की ८5 कि, one 2 pe 
बाहिनी =( १) नदी ( २) सेना। छत (aT) ee 
दान प्रिय=( १) आनन्द देना प्रिय दै EN (२)प्र te 
प्रिय है जिसे | मगीरथ-पथगामी = भगीरथ के पथ पर च ; 


की रीति-नीति का अनुगामी | 


fa स 
मानार्थ - राजा दशस्य ब्रह्मा के समान ह क्योकि जैसे ब्रह्म राजहं 
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'पर सवारी करते हैं, वेसे ही राजा दशरथ अनेक राजाश्रों के जीवों पर सवारी 
'किये हुए हें ( सब्र राजाश्रों के चित्त पर चढ़े रहते हैं )। और राजा दशरथ 


मेः ९ ~ ~ ` 
रु पर्व॑त के समान हैं, क्योंकि मेरु पर जैसे अनेक देवता रहते हैं वेसे हो | 
राजा दशरथ अनेक विशेषज्ञ परिडतों से युक्त हैं ( जिनके दरबार में बहुत से | 


विज्ञ पंडित रहते हैं. )। राजा दशरथ के यश का प्रकाश इतना अधिक है कि 
उससे सातो द्वीप प्रकाशित हो उठे हैं और राजा दशरथ मानो दूसरे दिलीप 
हूँ, क्योंकि जैसे उन दिलीप को अपनी पतित्रता रानी सुदक्षिणा के पतिव्रत का 
चल था, वैसे ही राजा दशरथ को सुन्दर दक्षिणा का बल है अ्रथवा राजा 


दशरथ प्रत्यक्ष ही सागर हैं, क्योंकि जैसे समुद्र अनेक नदियों का पति है वैसे 


होरा T अथवा राजा दशरथ निर्मल | 
सूर्य हैं, क्योकि जैसे सू सब को ( प्राणी मात्र को ) आनन्द देते हैं, वैसे ही | 


दी राजा दशरथ भी श्रनेक सेनाग्रों के स्वामी हैं, 


sal दशरथ प्रतिक्षण दान करने को प्रिय कार्य समभते हैं । राजा दशरथ 
मकार से समर्थ हैं और अपने पूर्व पुरुषों की रीति-नीति के वैसे ही नु- 


. अलंकार - इस छन्द में उल्लेब्न अलंकार 
“संदेह तथा श्लेब इसके अंगीभूत हैं | 
दो०--यद्यपि ईंधन जरि गये, अरिगण केशवदास | 

तद्पि भतापानलन के, पल पल बढ़त प्रकाश ॥ ११ em 

'भावाथे — केशवदास कहते हैं कि यद्यपि दशरथ के शन्रुगण इंधन 


मुख्य है और उपमा, रूपक, 
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रूप होकर जल चुके हैं, तो भी प्रताप रूरी लपटों का प्रकाश प्रति क्षण बढ़ता 
दी जाता दै | न i 
अलंकार - विभावना मुख्य है ओर रूपक अंगीभूत RI 
नोमर'--बहुसाँति पूजि सुराय । कर जोरि के परि पाय। 
हँसिके wet _ऋषि मित्र। अब वेठ राज पवित्र ॥ १२॥ 
शब्दार्थ--ऋषिमित्र = ऋषियों में सूर्यवत्‌ प्रतापवान, ऋषि विश्वामित्र । 
भावार्थ--राजा दशरथ ने विश्वामित्र की अनेक भाँति से पूजा की और 
हाथ जोड़ कर पैरों पड़े तत्र विश्वामित्र ने हँस कर ( प्रसन्न होकर ) Fer कि 
है पवित्र राजा ! aa सिंहासन पर बैठो | द es i 
( मुनि ) तोमर सुनि दान-मानस-हंस | AT के अवत | 
° ` मन माँह जो अति ag । यक वस्तु माँगहि देहु ॥ १३॥ 
भावार्थ--( विश्वामित्र set हैं ) है दान रूपी मानसरोबर के हंस, हें 
रघुवंश के शिरोमणि राजा दशरथ जी ! यदि gu सचमुच हमसे दिली प्रेम 
रखते हो तो इम एक वस्तु माँगते हैं, वह हमें दीजिये । 
(राजा) अम्ृतगति*--सुमति महामुनि सुनिये । तम धन के मनं शुनिये। 
मन we होय सु कहिये | धनि सु जु आपुन लहिये ॥ १४ ॥ 
शाव्दार्थ--षु =सो । चु =जो | आपुन = रार । 
भावार्थ--( राजा दशरथ कहते हैँ ) दे सुन्दर मतिबाले महामुनि, चुनो) 
मेरे पास तन है, धन दै AK मन है सो विचार लीजिये | श्रौर विचार के 
J कन है 
उपरान्त जो वस्तु तुम्हें पसंद आवें वह माँग ला । धम्य है वह वस्तु जो आप 
पाँ ( आप के काम आवै ) | 
Jon RET SESS पिनननना 
१--सगण आदि पुनि दे जगण भरिये WEE कंद 1. 
चरण चारि नव बरणमय म्रगटत तोमर छंद त ४“ 
२--नगण जगण पुनि नगन दै देहु एक गुरु अंत । . 
तब प्रगटत है अश्ृतगति छंद मदद qada 
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( ऋषि ) दोधक--राम गये जब ते बन माहीं । 
राकस घैर करै बहुधा हीं। 
रामकुमार हमें नृप दीजै। 

! तो परिपूरन यज्ञ करीजै॥ १५ ।। 
भा परशुराम जी। राकस > राक्षस | करीजै == करें | 
भावार्थ--जब से परशुराम जी ( तप करने के लिये ) बन को चले गये 

है, तत्र से राक्षस लोग ( मुनियों से 2 वहुधा बैर-विरोध किया करते हें-- 
( अर्थात्‌ परशुराम जी जव ब्रह्मचारी थे और आश्रम के निकट रहा करते थे 
तत्र उनके डर से राज्ञस हम लोगों से बैर-विरोध न करते थे अब उनके चले 
जाने से वे लोग हमारे कार्यों में विन्न डालते हैं ) इस ह है राजन्‌ ! आप 
3 ae Le une राजङुमारको दीजिये, तो हम ( उनको रचा में ) अपना 

तोटक#--यह्‌ बात सुनी नृपनाथ wy 

सर से लगे आखर चित्त ad) 

सुख से कछु बात न जाय कहा | 

पुराना, बिना ऋषि देह दहा॥ १६ Il 
सावाथ--श्रति सरल È | 
अलंकार-- दूसरे चरण में पूर्शापमा और चौथे में विभावना । 

( राजा ) तोटक--अति कोमल केशव वालकता | 
बहु दुस्कर राकस 
aa शौ चह ऋषि Net | 


tee सजि सेन चले चतुरंग सबे | १७॥ 
शच्दा्थ--आल्कता = लड़कपन | दुष्कर = (Cea) जो न की न मय मान te सके, 
Ne) td 


दो०--#प्रति पद IE वरण दै केशवदास सुजान । 
चारि सगण की चारुमति तोटक छद्‌ Tas ॥ 
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AÑ कठिन । राकस घालकता =राक्षसों का बध । चतुर॑ग सेना =वह सेना 
जिसमें रथ, हाथी, घोड़े ओर पैदल हों । 
भावाथ - ( राजा दशरथ विश्वामित्र से कद्दते हैं ) राम जी का लड़क- 
पन aA अति कोमल है (अति अल्पवयस्क हैं), उनके लिये uqdi का 
मारना बड़ा कठिन काम है। इसलिये हे ऋषि जी, हम ही सब्र चतुरंगिणी सेना 
साथ लेकर अभी ( तत्काल ) चलेंगे | 
(विश्वासित्र) पटपद्‌ू-- 
जिन हाथन हृठि हरपि gaa ach रिपुनंदन । 
तिन न करत संहार कहा सद्मत्त गयंदन ? 
जिन वेधत सुख लक्ष लक्ष नृपकुँवर कुँवरमनि | 
तिन वानन वाराह वाघ मारत नहिं सिंहनि | 
नृपनाथ-नाथ दशरत्थ यह्‌ अकथ कथा नहिं मानिये। 
सुगराज-राज-कुल-कमल कह वालक वृद्ध न जानिये ॥ १८॥ 
Req - रिपुनन्द्न = ( हरिनी शब्द के साहचर्य से ) सिंह का बच्चा | 
. सुख =सहृज ही में। लक्ष = लाखों । लक्ष = निशाना | a= राजकुमार | 
केवरमनि = HARE में श्रेष्ठ, जेठा राजकुमार | बाराह = सञ्चर | अ्रकथ = न 
कहने योग्य, झूठ । कथा=कथन | Anus कुल कमल = सिंह का श्रेष्ठ 
बच्चा | राज-क्कुल-कमल = राजा का प्रतापी बालक | वालक बृद्ध= बालक 
नहीं बड़ा ही समझना चादिये | न जानिये=क्या आप यह बात नहों वरन्‌ 
जानते १ 
सावाथ —( विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हें) हे राजन ! जिन 
हाथों से सिंह का बच्चा दठ करके आनन्द से ( बिना परिश्रम ) किसी मुगी 
को मारता है. क्या Seal हाथों से वह मदमस्त हाथियों को नहीं मारता! 
(अर्थात्‌ मारता है), (और ) जिन हाथों से कुमारश्रेष्ठ कोई राज- 
कुमार सहज ही में लाखों निशाने वेध डालता है, क्या उन्हीं हाथों से 
अपने बाणों द्वारा वद सुअर, बाघ शोर सिंहों को नहों मारता ! ( अ्रर्थात्‌ 
मारता है इसलिये हे राजराजेश्वर महाराजा दशरथ, मेरे इस कथन को 
३ 
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wey मत मानिये। मैं कहता हूँ कि सिंह के और राजवंश के किसी .बच्चे 


को बालक नहीं वरन्‌ बड़ा समझना चाहिये। क्या AIT यह बात नहीं 
समझते ! 


( विश्वामित्र ) सुन्दरी#-राजन में तुम राज वड़े अति। 
मैं सुख माँगों सुदेहु महामति। 
देव-सहायक हो नृपनायक। 
है यह कारज रामहि लायक ॥ १६॥ 
भावाथ--राजाश्रों में दुम बहुत बड़े राजा हो । हे मद्दामति, मैंने जो 
माँगा है सो मुझे दीजिए ( और जो शाप स्वयं मेरे साथ चलने को कहते 
हे उसका उत्तर यह हैं कि ) आप देवताओं के सद्दायक और राजाओं के 
नायक हैं BAA जत्र देवताश्रों और राजाश्रों पर कष्ट पड़े, तत्र श्राप 
सह्दायतार्थ जाये | आप देवताश्रों We राजाओं का काम कर सकते हैं, 
( ऋषियों का नहीं ) यह काम ( श्रर्थात्‌ ऋषियों के यज्ञ की रक्ता ) राम दी 
करने योग्य हैं | 
( राजा ) सुन्दरी जु कह्यौ ऋषि देन सु लीजिय । 
काज करो हठ भूलि न कीजिय। 
प्राण दिये धन जाहि. दिये सब | 
केशव राम न जाहि दिये अब || २०॥ 
(ऋषि) - राज तञ्यो धन धाम तज्यों सब | 
नारि तजी सुत सोच Asal तब | 
आपनपौ तु IN जगबंद्‌ È | 
सत्य न एक तज्यो हरिश्चन्द्र है । २१ I 


शब्दाथ — BAAN = अहंकार | जगबंद दवै = ( जगद्न्द्व ) जिसे सारा 
संसार श्रच्छा समझता है। 


es ss ens CH SP) 


® चारि भगण को सुन्दरी छन्द छत्रीलो होय । 
प्रति पद बारह वरण धर रचो यादि सव कोय ॥ 
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भावाथ--छन्द do २० तथा २१ का ग्रथ सरल ही है। 
(ऋषि) सुन्द्री-राज वहै वह साज ae पुरु । 
नाम वहै वह धाम बहे शुरु । 
झूठे सो मूठहि वॉधत हो मन | 
छोड़त हो नृप सत्य सनातन ॥२२॥ 
भावाथ--त्रहुत सरल और स्पष्ट है । 
दो०-जान्यो विश्वामित्र के, कोप Aca उर आय | 
राजा दशरथ सों कह्यो, वचन वशिष्ठ वनाय ॥२३॥ 
भावार्थ-स्पष्ट और सरल ही है । 
( वशिष्ठ ) पट्पद्‌— 
इन ही के तपतेज यज्ञ की रक्ता करिहें। 
इन ही के तपतेज सकल राक्षस वल हरिहें। 
इन ही के तपतेज तेज agè तन तूरण। 
इन ही के तपतेज “होहिगे मंगल पूरण । 
कहि केशव जययुत Bee इन ही के तपतेज घर | 
नुप वेगि राम लछिमन दोऊ सांपों विश्वामित्र कर ॥२४।। 
शब्द्राथ-तपतेज = तपस्या के तेज से । तूरण=( तूण ) wea 
मंगल = विवाहादि शुभकार्य । 
सावार्थ स्पष्ट और सरल ही है । 
( बरिष्ठ ) सो०-राजा और न मित्र, जानहु विश्वामित्र से। 
जिनको अमित चरित्र, रामचन्द्रमय जानिये ॥२५॥ 
शब्दार्थ-है राजन ! विश्वामित्र के समान तुम्हारा श्रौर कोई भी मित्र 
नहों है, क्योंकि इनका अपार चरित्र सत्र रामचन्द्रमय हैं। तालये यह कि 
विश्वामित्र जितने काम करेंगे वे सत्र रामचन्द्र दी की भलाई के लिये होगे । 
दो०-नप पै बचन वशिष्ठ को, केसे मेटो जाय । 
सौप्यों विश्वामित्र कर, रामचन्द्र अकुलाय ॥२६॥। 
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भावाथे-सरल और स्पष्ट है | 
पंकज वाटिका#--राम चलत नृप के युग लोचन i 
चारि भरित भये वारिद tea l 
पायन परि ऋषि के सजि मोनहिं। 
केशव उठि गये भीतर भोनहिं।२७॥। 


भावार्थ--रामचंद्र के चलते समय राजा दशरथ के दोनों नेत्र ऐसे हो 
गये जैसे पानी में भरा हुआ लाल बादल ( आँखें लाल हो गई” और Ble, 
श्रा गये ) | विश्वामित्र के चरण छूकर चुपचाप उठकर महलों के अन्दर 
चले गये | 
चामर--बेद मन्त्र तंत्र शोधि sexe दे भले | 
रामचन्द्र लक्खने सु विप्र छिप्र लै चले । 
लोभ छोभ मोह गव काम कामना हुई | 
नींद भूख प्यास त्रास बासना सचै गई | (RSI 


शाब्दार्थश्रस्त्र= वे हथियार जो फेक कर घाले जाते हैं ( जैसे तीर, 
चक्र, बंदूक आदि ) | शस्त्र = वे हथियार जो हाथ में पकड़े हुए ही WA पर 
घाले जाते हैं ( जैसे तलवार, कटार, गटा इत्यादि ) | लक्खनै = लकमण जी 
को | विप्र = विश्वामित्र | छिप्र-- शीघ्र, जल्दी | छोभ=क्रोध। हईै= (इनी) 
नष्ट कर दी गई | 


भावाथ-वेद और तंत्रशास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित करके राम-लक्ष्मण 
को अच्छे-अच्छे sea दिये गये ( wala वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने 
मिलकर सब प्रकार के हथियारों के घालने की विधि बा युक्ति बताई ), 
तद्नन्तर विश्वामित्र जी शीध ही राम-लच्मण को अपने आश्रम को ले चले | 
( चलते समय ) विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और झतित्रला विद्या 


` #आदि भगण पुनि नगण धरि, बहुरि जगण & आन । 
wife wy दै छंद रघु तेरह वरण सुजान ॥ 
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पढ़ाई जिसके प्रभाव से लोम, क्रोध, मोइ, WN ओर कामेच्छा नष्ट हो 
गई और नींद, भूल, प्यास, डर ओर सत्र प्रकार को अनिष्टकास्णी वासनायें 
जाती रहीं । 
विशेष--इस छन्द के अंतिम दो चरणों से स्पष्ट विदित दे|कि जव किसी नवयुवक 
को किसी महान्‌ कार्य के लिये विदेश जाना पड़े, तव उसे चादिये कि वदद लोम, मोद्दादि 
अनिष्टकारिणी मनोत्वत्तियों के वशीभूत न रे । 
निशिपालिका - 
कामवन राम सव वास तरु देखियो। 
चैन सुखदैन मन भैनमय लेखियो । 
इशा जह maag के अतनु डारियो। 
छोडि वह यज्ञथल केशव निद्दारियो॥२६॥ 
शाब्दार्थ--कामवन=वहृ वन जहाँ मद्दादेव ने काम को जलाया था। 
बास = मुनियों के निवास-स्थान | Aaga दैन=नेत्ों के aa देने वाले । 
मन मैनमय HAA में कामेच्छा उपजानेवाले अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर | ईश = 
महादेवजी । 
भावार्थ- राम ने कामवन में पहुँचकर वहाँ के रदनेवाले मुनियों के 
निवास-स्थानों और Fal को देखा जो ऐसे सन्दर थे कि उन्हें देख कर आँखों 
को सुख मिलता था और मन कामनामय दो उठता था, जिस बन ï 
महादेव जी ने काम को जला कर त्रिना देह का कर दिया। ( पुनः) उस 
बन को छोड़ कर ( और आगे जाकर ) विश्वामित्र का यज्ञस्थल देखा l 
दो०-रामचन्द्र लक्ष्मण सहित तन मन अति सुख पाय | 
देख्यौं विश्वामित्र को परम तपोवन जाय l ३० ॥ 


भावाथ--सरल और स्पष्ट ही है | 
॥ दूसरा प्रकाश समाप्त ॥ 


—so“— 
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तीसरा प्रकाश 


दो०- कथा ठृतीय प्रकाश में वन वर्णन शुभ जानि । 
रक्षण यज्ञ मुनीश को श्रवण स्वयम्बर सानि ॥ 
( TAT ) 
- षट्पद्‌-तरु तालीस ताल तसाल हिंताल मनोहर; 
संजुल वंजुल लकुच केर नारियर। 
एला ललित लवंग संग पुंगीफल सोहै। 
सारी शुककुल्त कलित चित्त कोकिल अलि MÈI 
शुक राजहंस कलहंस कुल नाचत मत्त मयर गन। 
अति प्रफुलित फलित सदा रहै केशवदास विचित्र बन || १ ॥ 
शच्दार्थ--हिंताल = एक प्रकार का छोरा ताड़ बच्च जो जलाशयों के तट 
पर उगता el वंजुल = ञ्रशोक । लकुच =धड़इर | बकुल =मौलसिरी | 
केर =केला | एला = लाची | सारी =शारिका, मैना पक्षी | कलित = सुन्दर | 
अलि = भौंरा | राजहंस = वद हंस जिसका चोंच और पैर लाल होते हैं । 
कलहंस = बराक । मयूर = मोर । 
सावाथ-सरल श्रौर स्पष्ट 2 | 
सूचना-एला, लवंग पूड़फल और राजहंस का बिहार के जंगलों में 
होना असंभव है, परन्तु कविप्रणाली के श्रनुसार वन-वर्णन में इनका वर्णन 
होना ही चाहिये, इसलिये केशव ने इनका वर्णन किया है | 
सुग्रिया#- कहुँ {इजगण मिलि सुख श्रुति weet | 
कहुँ सुरपति ant पय पियहीं। 
कहे हरि हरि हर हर रट weil 
me मुनिगण चितवत हरि हिय हीं॥२॥ 


# ससुझ सत्र लगृ अंत गुरू सुप्रिया छन्द प्रकारा । 
अक्षर प्रति पद WAM वरणत केशवदास ॥ 


E 
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शब्दार्थ--सुख = स्वाभाविक रीति - से श्रृति= वेद्‌ | मुगपति = सिंह । 
पय == पानी | मृगपति मृगशिशु पय = मरुग के बच्चे ओर सिंह एक साथ पानी 
पीते हें । कहुँ मुनिगण चितवत दरि हियं = कहीं मुनि लोग अपने हृदय a 
में ईश्वर को देखते हैं अर्थात्‌ ध्यानावस्थित होते | 
भावाथ --अ्रति सरल और स्पष्ट है। 
नराच*- विचारमान Fa देव अर्चमान मातिये। 
अदीयमान दुःख, सुख दीयमान जानिये | 
अदंडमान दीन, गरवे दंडमान भेदवे। 
अपल्यमान पापम्रंथ, पठ्यमान AÌ ॥ ३॥ 
शब्दार्थ-विचारमान =विचारने योग्य । श्रच॑मान =पूजने योग्य | 
अदीयमान =न देने योग्य | श्रदंडमान = अ्रदण्डनीय, दंड न देने योग्य | 
दंडमान = दंडनीय, दंड देने योग्य। मेद = भेदभाव ( समष्टि का अभाव) | 
ञ्पठ्यमान =न पढ्ने योग्य | वै = निश्चय ही | 
भावाथ —( विश्वामित्र के के आश्रम में जितने लोग रहते हैं उनके लिये 
और कोई वस्तु तो विचारने योग्य है नहीं) विचारने योग्य केवल ब्रह्म ही है, 
पूजने योग्य केवल देवता दी हैं ( अन्य किसी की पूजा नहीं करते ), न देने 
योग्य केवल दुःख दी है ( अर्थात्‌ इतने उदार हैं कि सब को सब कुछ देते हैं, 
केवल axa किसी को नहीं देते ); सुख दी देने योग्य पदार्थ है (सब्र लोग 
यही चाहते हें किं हम सब्र को सुख ही दिया करें ), दीन जीव ही श्रदण्डनीय 
हैं ( दीन जीबों को दंड नहीं दिया जाता ), दंड देने योग्य mi और भेद्‌-भाव 
ही हैं (जो गर्व करते हैं बा भेदभाव रखते है उन्दी को दंड दिया T 
अन्य को नहीं ), पाप सिखाने वाले ग्रंथ aA समरे जाते हैं ( अन्य 
सब ग्रंथ पढ़े जाते हैँ ) और वेद दी पढ़ने योग्य ग्रंथ है (जो पढ़ता 2 at 
चेद ही पढ़ता है ) | A 
हु गुर क्रम ही देव पद पोड्स वरण प्रमान । 
छंद नराच बख़ानिये केरावदास सुजान॥ 


z 
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अलंकार--गरिसंख्या | 
~ 
विशेषक साधु कथा कथिये दिन केशवदास जहाँ | 
निग्रह केवल है भन को दिन मान तहाँ। 
पावन वास सदा ऋषि को सुख को ace | 
को वरै कवि ताहि विलोकत जी हरपै॥ ४॥ 
शच्दाथ-दिन==प्रतिदिन | निग्रह = दमन करना, दवाना | मान = 
(१) अहंकार, (२) परिमाण। वास= निवासस्थान | विलोकत = 
देखते ही | 
< ~ wy 
भावाथ -ग्रतिदिन जहाँ केवल साधु-कथा ( उत्तम वार्ता ) ही कही 
जाती है (सिवाय उत्तम कथा वार्ता के और कोई वार्ता होती ही नहीं), वहाँ केवल 
मन ही का दमन किया जाता है (अन्य किसी का नहों), मान (श्रहंकार) किसी में 
Tele, केवल 'दिनमान' शब्द में नाममात्र के लिये “मान? शब्द ( बोलचाल में 
सुनाई पड़ता ) हैं । यद विश्वामित्र का पवित्र आश्रम जो यदा सख की वर्षा 
किया करता ह ( वहाँ सप जोव सुखी ही रहते हैं ) उसका neren कौन 
कवि वणन कर सकता है, केबल दर्शन मात्र से मन हर्षित हो जाता है । 
अलेकार--परिसंख्या और संबंधातिशयोक्ति | 
( WI ) À 
चंचलता#--रक्षिवे को यज्ञ कूल वेठ वीर सावधान | 
होन लाग होमके जहाँ तहाँ सबै विधान | 
भीम भाँति ताड़का सुभंग लागि कॉ आय। 
वान तानि राम पे न नारि जानि छाँडि जाय ॥ UI 


1 पब भगण धरि अन्त गुरु पोडस बरण सुजान। 
Wed छंद विशेषका कह केशव कविराज ॥ 
अकम हो गुरु लबु दीजिये प्रति पद पोडस aut, 
चार्‌ छंद यह चंचला प्रगरत कवि मन हण ॥ 


—— 
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शब्दाथ कूल = निकट, किनारे | सावधान =सजग होकर | विधान = 
क्रिया-विधि | होम--हवन | भीम माँति= बड़े भयंकर ढंग से | भंग लागि 
कर्मे श्राय = आकर यज्ञ भंग करने लगी । 

भावार्थ--राम और लक्ष्मण दोनो बीर प्राता सजग होकर यज्ञ की 
रचता के लिये usenet के निकट बैठ और जदाँ-तहाँ हवन ( यज्ञ ) की क्रिया 
विधि होने लगी | ( हवन होता हुआ देख कर ) ताड़का नाम्नी राक्तसी ने 
आकर भयंकर ढंग से यज्ञ को भंग करना आरंभ कर दिया । राम जीने 
चाणु तो ताना परन्तु ताड़का को खत्री समझ कर वह बाण उस पर छोड़ा नहीं 
जाता ( स्री पर आघात करना वीरम विरुद्ध बात है ) | 


(ऋषि) सो०--कर्म करति यह घोर, विभ्रन को qag दिसा | 
मत्त सहस गज जोम नारी जानिन छॉड़िये ॥ ६ ॥ 


भावाथ--( रामजी को संकोच में पड़ा हुआ देखकर विश्वामित्र जी 
कहते È कि ) है राम ! ag ताड़का सब ओर ब्राह्मणों को सताने के लिये घोर 
पाप कमै किया करती है । एक हजार मस्त हाथियों का बल इसमें है, इसे खरी 
( अ्रवला ) जान कर छोड़िये मत । 


(राम) शशिवंदना--सुनि मुनि राई | जग सुख दाई ॥ 
कहि अब सोई । जेहि यश होई ॥ ७॥ 
भावाथ-(राम जी ने कद्दा हे जगत को सुख देनेवाले झुनिराज ! 
समिये, मुझसे अत्र वह बात Bea, जिससे मेरा यश हो ( अर्थात्‌ कोई ऐसा 
उदाहरण बतलाइये जिससे अगर मैं इस स्त्री को मारूँ तो मुझे लोग स्त्रीवध 
का AWM न दे सकें ) | 
(ऋपि)कंडलिया-सुता विरोचन की हुती दीरघजिह्णा नाम | 
अप सुरनायक सों संहरी परम पापिनी बास। 
परम पापिनी याम बहुरि उपजी कविमाता। 
नारायण सों हती चक्र चिन्तामणि दाता | 
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नारायण सां इती सकल दविज दूपण संयुत | 
त्यों अब त्रिभुवननाथ ताड़का मारो सह सुत ॥ ८॥ 

शब्दाथ -स॒रनायक= इन्द्र | संरी = मारी । कवि= शुक्राचार्यं | हती 
=मारी | नारायण सों=नारायण की कसम खाकर कहता हूँ । हती = थी । 
सकल दिज दूषण संयुत=सब ब्राह्मणों के लिये जो कार्य दूषणवत्‌ था उसी 
दूषण से वह संयुक्त थी । त्यां =उसी प्रकार यह ताड़का भी द्विजद्वेषिणी है। 

भावार्थ - दैत्यराज त्रिरोचन की पुत्री, जिसका नाम दीर्घजिह्वा था, बड़ी 
पापिनी स्त्री थी । उसे इन्द्र ने मारा था । उसके बाद शुक्राचार्य की माता 
बड़ी पापिनी हुई, उसे नारायण ने (जो चितामणि के समान सेवकों को 
मनोवांछित फल देनेवाले हैं, इन्द्र के कहने से ) अपने निज चक्र से मारा । 
मैं नारायण की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जैसे बह ( कविमाता ) सत्र 
ब्राह्मणों (देवताओं ) की द्वेषिणी थी, वैसे ही यद agar भी है, इसलिये हे 
त्रिभुवननाथ ( रामचन्द्र ), तुम इसे पुत्रों सहित मार डालो | 

अलंकार-इस छन्द में “परम पापिनी बाम? और “नारायण सों इती? की 
आवृत्ति से यमक अलंकार सिद्ध होता है। 

सूचना--यदि “नारायण सों हती” में यमक न माना जायगा तो 
पुनरुक्ति दोष AT जायगा, जो केशव ऐसे महाकवि के महाकाव्य में हो नहीं 
सकता है। 
(ऋषि ) दे।०--छिज दोषी न विचारिये कहा पुरुष कह नारि | 

« रास विराम न कीजिये वाम ताड़का तारि॥६॥ | 

भावाथ -विप्रद्रोद्दी के मारने में सोचःविचार न करना चाहिये, क्या 
पुरुष र कया स्त्री ( यदि वह विद्रोही हो तो उसे निश्चय मार देना 
चाहिये ) हे राम ! श्रत्र देर मत करो, इस दुष्टा स्त्री ताड़का को तारो (अपने 
हाथों मारकर सुगति दो ) | 
सरहट्टा-यह सुनि शुरु वानी, धजु-गुन तानी, जानी द्विज दुखदानि। 

'ताड़का dat, दारुण भारी, नारी अति वल जानि। 
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सारीच विडारथो, जलधि उतारथो, ACA सबल सुवाहु। 
देवन गुण पर्यो पुष्पन बख्यों, इष्यो अति सुरनाहु ॥ १०॥ 
शव्दाथ धनु गुन = धनुष का रोदा । दारण =कठिन। अति बल = 
प्रबल | बिडार्‍यौ = भगा दिया । देवन गुण पल्योँ = देवताओं ने रामचन्द्र 
के गुण को परख लिया । सुरनाहु = इन्द्र । दष्यो = ( इस देतु कि इन्द्र को 
निश्चय हो गया कि ईश्वरावतार दो गया, अब रावण मारा जायगा ) | 
भावा्थ--सरल और स्पष्ट है | 
दो०--पूरण यज्ञ भयो जहाँ जान्यो विश्वामित्र । 
धनुषयज्ञ की शुभ कथा लागे सुनन विचित्र ॥ ११ ॥ 
शव्दाथ सरल और स्पष्ट ही है। ` 
अलंकार--यज्ञ और धनुषयन्ञ में “यज्ञ? की आ्रावत्ति से लाटानुप्रास इं | 
चंचरी#--आइयो तेहि काल व्राह्मण यज्ञ को थल देखि के | 
ताहि Gera बोलि के ऋषि भाँति भाँति विशेष के ॥ 
संग सुन्दर राम लक्ष्मण देखि देखि सु हषई । . 
Js के सोइ राज मंडल वर्णेई सुख वषई॥ १२॥ 
भावाथे-सरल ही दै | 
( ब्राह्मण ) शादूलविक्रीड़ित-- 
सीता शोभन व्याह उत्सव सभा संभार संभावना | 
तत्तत्कायं समग्र व्यग्र मिथिलावासी जना शोभना ॥ 
राजा राज पुरोह्दितादि Beat मंत्री मदामंत्रदा | 
नाना देश समागता LITT पूज्यापरा सवेदा ॥ १३॥ 
शब्दार्थ--शोभन eet । संभार=प्रयंध । संभावना = विचार। 
तचत्कार्यं = श्रपने-श्रपने काम में | समग्र=सब | व्यभ् =चित्तसे लगे हुए। 
समागता = आए हैं | पूज्यापरा = दूसरों से पूजे जाने योग्य | 


नते चर्चरी Rage प्रिया और चंचलीं छंद भो कहते हैं। 
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सूचना-अनकपुर से आया हुआ एक ब्राह्मण पथिक विश्वामित्र के 
यज्ञ Ñ यह कथ Ç `A Yva ws 
1 नशन करता ६। यहाँ से लेकर पाँचवें प्रकाश के दूसरे छद 


तक सत्र वाक्य उसी ब्राह्मण के समझने चाहिये | 


¢ ` °. 

HR -नाना देशों से आये हुए सम्माननीय राजागणु जनकपुर में 
हर त हैं, राजा जनक रौर राजप्रोहित ( सतानंदादि ) तथा उनके मित्र 
और समत्र देनेवाले मंत्री गण, तथा मिथिलापुर के सबही सुन्दर परवासी 
ee z oe अपने T में चिच से लगे हुए हैं, क्योंकि सीता के सुन्द्र 

chet ( स्वयंवर सभा ) की सामग्री तथा प्रबंध क 
चिच में चढ़ा हुआ है | प 
J दो ०--खस्डपरशु को adhe सभा मध्य कोद्र्ड। 

`~ 
) Are मानहु शेष अशेषधर-धरनहार वरिबंड ॥ १४। । 
[थ खण्डपरशु = महादेव | अशेष = 
. न; T 

'ृथ्वी | चरिबंड = प्रबल | ein 

WATT समा के बीच में महादे 

भावाथ दब का धनुष रक्खा हुआ ऐसा शोभाय- 
मान हैं मानों सारी पृथ्वी को धारण करनेवाला प्रबल शेषनाग है | 

अलंकार - उक्तविषया setae l 


सया - शोभित मंचन की अवली गजदन्तमय छवि उज्ज्वल छाई | 
. ईरा मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर-मंडल मंडि जोन्हाई ॥ 
तामह, करावदास विराजत राजकुमार सबै सुखदाई | 
wes = WS देवसभा शुभ सीयस्वयंवर देखन आई URI 
दथ--ईश - ब्रह्मा | सुधाधर मंडल = चंद्रमा का परि 
के श्र 1 का परिवेष ( वर्षाऋतु 
घ जो कभी-ऊमी चंद्रमा के इदंगिद गोल घेर ee 
स 
क 1 दिखाई पड़ता है ) | स्थौ = 


भावाथ--हाथीदाँत की बनी हुई सुन्दर उज्जल 
oR ` उञ्ञ्भल BN वाली 
की ऐदी पंक्तियाँ शोमा दे रही हैं, मानो ब्रह्मा ने चंद्रमा के परिवेष की ae 


vi 
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को पृथ्वी पर सुधार के रख दिया है । उसी पर सब्र सुन्दर राजकुमार बैठे हुए 
हैँ सो वह समाज कैसी शोभित होती है, मानो देवताओं सहित देवसभा et 
सीता के स्वयंवर को देखने के लिये आई दो | 

अलंकार-उक्तविषया TTS | 

दो०--नचति मंच-पंचालिका, कर संकलित अपार | 

नाचति है जनु नपन की, चित्त-बृत्ति सुकुमार EU 

शब्दा्थ --पंचालिका =( १ ) नदी, (२) पाँचों पंक्तिया | 
हाथ, हस्तक | संकलित = युक्त | मंच-पंचालिका =मंचों की पाँचों पंक्तिया | 

भावाथ --( राजा लोग पंचाबली पर बैठे हुए हाथ उठा-उठा कर एक 
दूसरे से बातें करते हैँ वा परस्पर प्रचारते हैं, उसी की sä है, कि) मंच- 
पंचावली रूपी वेश्या दाथ उठा-उठा कर अर्थात्‌ दस्तक के अनेक भाव बता- 
बता कर नाचती है, ( श्रर्थात्‌ कभी Bae है कभी पुनः ऊर को उठती है ) 
मानो राजाओं की सुकोमल चित्तइत्ति नाचती है ( अर्थात्‌ सत्र राजा अपने- 
अपने अनेक प्रकार के विचार दाथ उठा कर प्रकट करते R | 

अलंकार--उक्तविषया RART | > 

सो०--सभा मध्य गुण ग्राम, बंदी BI & शोभहीं | 

सुमति विमति यहि नाम, राजन को वर्णन करहि ॥१७॥ 

शब्दाथ--गुणप्राम = गुणों के समूह WAL बढ़े गुणी । 

सावाथ--उ सभा में बढ़े गुणी ( श्रच्छे जानकार, जो सत्र qarat 
को अच्छी तरह जानते थे ) दो adaa ( भाट शोभायमान हं | a का 
नाम सुमति दूसरे का नाम विमति है। वे ही दोनों सत्र राजाश्रों का प A 
वर्णन करते हैं । ( सुमति प्रशन करते प्रत्येक राजा का परिचय पूछता aE ‘ 
आर विमति बढ़ी चतुराई से उत्तर देता E | सुमति विमति की इस बातचीत 
में 'इलेपः अलंकार की अच्छी गंभीर छटा दिखाई ae 1) sas 

पुलकित वाहु | 

Gre) it मुकुलित शाख रसाल ॥१८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eee 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ श्रीरामचन्द्रिका 


yë s 
व्याथं---घुरभि == बसन्त ऋतु । युकुलित = मंजरीयुक्त । रसाल = 
आम | : l 
हु आवाथ - galt पूछता है-यह कौन राजा है जो अपनी रोमांचित 

शाल भुजा को देख रहा है, मानों स्तरयंचर रूपी बसन्त ऋदु ने आम की 
शाखा को मंजरीयुक्त कर दिया È | 

अलंकार - saat | 
( बिंमति )सो०— 
जेहि.यश परिमल सत्त, चंचरीक चारण फिरत | 
2 दिशि विद्शन अलुरक्त, सु तो मल्लिकापीड़ नृप UN 
$: SM ¬ परिमल > सुगंध । चंचरीक--भेँयर | चारण = बंदीगण | 

a ARMS | मल्लिकापीड़-( १ ) मल्लिक नामक पहाड़ी देश 
क सिराभूषण ( राजा ), ( २) चमेली की माला | 
ल et उत्तर देता है ) जिसके यश रूपी सुगंध से मस्त 
RT अनुरागयुक्त होकर चारों ओर घूमते हें 
बही मल्लिक नामक पात्य प्रदेश का राजा हवै । a 

अलकार- इसमें चमेली की माला और राजा का समश्रभेद रूपक है | 


सूचना - श्लेष से इसका र्थ चमे 
N T थ चमेली को ` 
सकता हैं । " चमेली की माला पर भी घटित हो 


( सुमति ) दो०-- 
जाके सुख मुखबास (ते, वासित होत दिगं 
` त दिगंत | 
सो युनि कहि यह कौन नृप, शोभित शोभ अनंत Il Ro ॥ 
an T, स्वाभाविक | शोभ-- शोमा । 
थ ¬ ( सुमति पूछता है ) जिसके तन की a 
Err ` न x सुगंध 
IGRI मुवासित हो रही हैं, जो अनन्त शोभा से aoa है, es 
-राजा इ, सो पुनः मुझ से कहो | a 
(Raf) सो०--राजराजदिग THA, लाल लोभी सदा। 
अति प्रसिद्ध जग नाम, काश्मीर की तिलक यह॥२१॥ 
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भावार्थ —राजराज = कुवेर | राजराजदिग = उतर दिशा | 
शब्दार्थ--उत्तर दिशा रूपी खरो के मस्तक के लाल (माणिक जटित 
वेना ) का सदैव लोम रखनेवाला, जिसका नाम संसार में अति प्रसिद्ध है, यदृ 
काशमीर देश का राजा È | 
सूचना--इनके श्लेष से और A हो सकते हैं | 
( सुमति) दो ०-- 
निज प्रताप दिनकर करत, लोचन कमल विकास | 
पान खात AGHA BE, को यह केशवदास URAL! 
भाचाथ-जो अपने प्रतायरूपी सूर्य के द्वारा सत्रके कमलरूपी नेत्रों को 
विकसित कर रहा है (जिसे सत्र लोग आँखें फाड़ फाड़ कर देख WE) 
श्रौर पान खाये हुए मुसकुरा रदा है यद कोन राजा हूँ? 
(विमति) सो०-न्ूप माणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय भावतो | 
कटिपट सुपट सुवेश, कल कांची सुभ KER IRRI 
सांवार्थ--राजाओं में माणिकवत्‌ ( लालवत्‌ = तरड़ा रागी, अत्यंत प्रेमी) 
और सन्दर, तथा दक्षिण दिशा रूपी स्त्री का मनभाया हुआ ( प्रेमी नायक ) 
जिसकी फमर में सुन्दर बस्त्र पड़ा हुआ है, यह राजा सुन्दर ओर शुभ कांची- 
पुरी को मंडित करनेवाला है ( कांचीपुरी का राजा है ) | 
(सुमति) दो०--छुण्डल परसन मिस कहदत कहो कौन यह राज | 
शंसु सरासनगुण करो करणा लंबित आज ॥२४॥ 
भावार्थ सुमति पुछता हैं कहो विमति, यह कौन राजा है, जो कु डल 
छूने के बढ़ाने से ( मानो) यद कह रदा है कि आज मैं शभु के धनुष की डोरी 
अवश्य कान तक खोंचू ग़ | 
(विमति) ale ae बुद्धि निधान; मत्स्यराज यद्वि राज को | 
समर समुद्र समान, जानत सव अवगाहि के ॥२५॥ 
भावार्थ--( विमति कहता दै) है बुद्धिनिधान auf! इस राजा को 
तुम मत्त्यराज ( मत्स्यदेश का राजा ) समभो | यह राजा समर को समुद्र 
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की तरह मथ डालना भली प्रकार जानता है। (इलेष से इसका ard किसी 
बड़े मच्छु पर भी घटित हो सकता है )। 


(सुमति) दो०--अंगराग रंजित रुचिर भूषण भूषित देह। 
कहूत विदूषक सों कछु सो पुनि को नृप एह ॥२६॥ 
भावाथे--( सुमति पूछता है ) जिसका शरीर चन्दन, केशर आदि के 
लेप से रंजित (रंगा हुआ ) और सुन्दर है तथा जिसका शरीर सन्दर भूपणों 
से विभूषित है, और जो विदूषक से कुछ कह रहा है, वह कौन राजा है सो 
पुनः मुझे बतलाश्रो | 
(त्रिमति) सो०--चन्द्न चित्र तरंग, सिंधुराज यह जानिये | 
बहुत वाहिनी संग, सुकुतासाल विशाल उर्‌ ॥२७॥ 
भावाथ “जिसके शरीर पर चन्दन की विचित्र तरंगे सी देख पड़ती हैं 
x सी सेना जिसके साथ है और जिसके विशाल हृद्य पर मोतियों की a 
s बकरे a का राजा हैं। (श्लेष से इसका अर्थ समुद्र पर घटित 
दो०--सिगरे राज समाज के कह्े गोत TUAE | 
देश स्वभाव प्रभाव अरु कछु वल विक्रम नाम |[र८॥ 
भावाथ--स्पष्ट है। 
Jf घनाक्षरी--पावक पवन, मणि पन्नग पतंग पिठ | 
Cg जेते जोतिबंत जग ज्योतिषिन गाये हें । 
> ' असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिन्धु 
कराव चराचर जे वेदन बताये हैं 
अजर अमर अज अंगी औँ अनंगी सब 
बरणि सुनावै ऐसे कौने गुण पाये ह । 
सीता के स्वयंबर को रूप अबलोकिचे को) 
अपन को रूप धरि विश्वरूप आये हैं । २६ 
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शब्दाथ--मणिपन्नग aa पन्नग अर्थात्‌ शेष, वासुकी इस्थादि । 
पतंग = पच्ची | पितृ = Pacis निवासी । जोतिबंत = प्रतापी (चन्द्र सूर्यादि) | 
विश्वरूप = विश्व भर के रूपधारी लोग | 
भावाथ - सरल ही दै | 
सो०--कह्यो विमति यह टेरि, सकल सभाहि सुनायके | 
चहूँ ओर कर फेरि, सव ही को समुझाय के॥ ३०॥ 
गीतिका Í 
कोउ AG राज समाज में बल शंभु को धनु कर्षि है | 
पुनि श्रौण के परिमाण तानि सो चित्त में अति हर्षि हे । 
बह राज होइ कि रंक केशवदास सो सुख पाइ है। 
नृपकन्यका यह तासु के उर पुष्पमालहि नाइ है.॥ ३१॥ 
दो०-नेक शरासन आसने, तजै न केशावदास। 
उद्यम के AEA GA, राज समाज प्रकाश ॥ ३२॥ 
भावार्थः - छेद न° ३०, ३१, तथा ३२ का भावार्थ सरल ही है | 
सुन्दरी-शक्ति करी नहि. भक्ति करी अब । 
सो न नयो तिल शीश नये सव | 
देख्या सैं राजकुमारन फे बर। 
चाप चढ्यो नहिँ आप चढ़े खर ॥ ३३॥ 
शाव्दाथ--शक्ति=बल | तिल =तिलभर भी | वर = बल । खर = 
गदहा | 
भावाथ--( विमति कहता है) इस समय राजाओं ने अपना-अपना 
बल नहीं लगाया, रन्‌ शिव जी का धनुष जान कर उस पर अपनी भक्ति 
दर्शाई है ( केवल उसे छुकर भक्ति से शीश नवाया ह ), AAT ता तिलमात्र 
भी नहीं नया वरन्‌. सत्र के सिर झुक गये । मैं राजकुमारों का बल देख चुका | 
चनष तो किसी से न चढ़ा, ( धनुष की प्रत्यंचा कोई न चढ़ा सका ) वरन्‌ सत्र 
राजकुमार स्वयं ही mè पर सवार हुए ( अपनी प्रतिष्ठा खोई ) | 
¥ 
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अलंकार--परिसंख्या | 
5 मल्ली-दिगपालन की भुवपालन की, 
लोकपालन की किन सालु गई च्चे । 
कत vis भये उठि आसन रों 
कहि केशव शंभु सरासन को छूवे। 
अस काहू चढ़ायो न काहू नवायो, 
न काहू उठायो न आंगुरह BI 
कछु स्वारथ भो न भयो परमारथ, 
आये @ वीर चले वनिता ह ॥ ३४॥ 
शब्दाथ — किन मादु गई च्वै=माता का गर्भ क्यों न गिर गया | ws 
भये = अपने हाथों अपनी श्रप्रतिष्ठा कराई | 
MAT — सरल और स्पष्ट È | 
अलंकार — तृतीय विपम | 
j ( इति तीसरा प्रकाश ) 
— 0 चीन 
NAT प्रकाश 
दो०-कथा चतुथा प्रकाशा सें, बाणासुर संवाद | 
UAT सा, अरु धनुप सा, दशसुख बाण विषाद ॥ 
Waal को समझो सबन, बल विक्रम परिमाण | 
सभा मध्य ताही समय, आये रावण बाण ॥ १॥ 
` शाब्दा _ विक्रम = ara | परिमाण = मात्रा | ब्राण = बाणासुर | 
भावाथ -- स्पष्ट और सरल ही है। 
डिल्ला-नर नारि सबे | भय भीत ad 
अचरञ्जु यहै । सव देखि FÈ ॥ २॥ 
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सावार्था - रावण और बाणासुर को श्राया हुआ देल कर , सब्र नरनारी 
भयभीत हुए रौर सब ने यही कदा कि यद तो बड़े wat की बात है। 
दो०-हें राकस दशशीश को, देयत वाहु हजार । 
कियो सवन के चित्त रस, अद्भुत भय संचार ३॥ 
भावार्थ - यह दस AS वाला waa कौन हैं? और यह हजार सुजा 
वाला दैत्य कौन दै ? ( इन दोनों की aaa श्राक्कतियाँ और भयंकर वेष 
देख कर ) सत्रों के चित्त में अदूभत और भयानक रस ने संचार किया ( सब 
को आश्चय हुआ और सब डर गये ) | 
अलंकार _'को है? शब्द में देहरी दीरक अलंकार है। 
( रावण ) विजोहा--शंसु कोदंड दे । राजपुत्री किते ॥ 
ga हे तीन के । जाहूँ लंकाहि ले ॥ ४॥ 
भावार्थ --रावण सुमति से कता हे महादेव का धनुष मुझे दो और 
बताओ कि राजपत्री कहाँ है १ घनुप को तोड़ कर dla खंड कर डालू और 
उसे लंका को ले जाऊं | 
(विमति) शशिवंद्ना--इसशिर आओ धनुष उठाओ । 
र कछु वल कीजे। जग जस लीजे ॥ ४ ॥ 
भावाथ--( बिमति उच्तर देता है ) दे दसशिर ्राइये और घनु को 
उठाइये कुछ बल कीजिये ओर जगत में यश लीजिये | 
( बाण ) गीतिका-- 
दशकंठ रे शठ छाँड़ि दे हठ वार वार न योलिये। 
अब Wy राज समाज में वल साजु चित्त न डोलिये। 
गिरराज ते गुरु जानिये सुरराज को धनु हाथ लै। 
सुख पाय ताहि चढ़ायके घर जाहिं रे यश साथ ले॥ ६॥ 
शाब्दाथः तरल साजु=पराक्रम करो | चित्त न डोलिये=साइसन 
हारो! | सरराज = महादेव | 
भावार्थ - सरल श्रौर स्पष्ट है | 
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मंथना$--वाणी कही बान कीन्ही न सो कान ॥ 
अद्यापि आनी न | रे वदि कानीन ॥ ७॥ 
शब्दार्थ ---कीन्ही न सो कान=सुनी अनसुनी कर गया, सुन करं भी 
ऐसा भाव जताया मानो सुना हो नहीं | अद्यापि -: अभी तक | आनी न=नहीं 
लाया ( सीता को ) | कानीन = कन्या से उत्सन्न (क्षुद्र, चाट्टी का ) | 
भावाथ --सरल हे. | 
(बाण ) मालती --जपे जिय जार तजौ सव शोर। 
सरासन तोरि | wat सुख कोरि ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ BC भावार्थ सरल हे। 


( रावण ) दंडक-बज्रको अखब गवे गंज्यो जेहि पर्वेतारि, 
जीत्यो है सुपे सव भाजे ले लै अंगना | 
खंडित अखंड आशु कीन्हा है जलेश पाशु, . 
चंदन सी चंद्रिका सों कीन्हीं चन्द्‌ वंदना । 
दंडक में कीन्हा कालदंड हू का मान खंड, 
साना-कीन्ही काल ही की कालखंड खंडना |. * 
केशव ads विपदंड tat खंडे अव, 
मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना ॥ ६ tt 


शब्दाथ —ञ्रखबं=त्रहुत बड़ा | पवतारि=इन्द्र | सपर्व= देवता | 
अंगना =स्त्री । । आशु -- शीघ्र ही । जलेश -- वरुणदेव | पाश --फाँसी, कमंद । 
दुंडक=एक दंड में | कालदंड=यमराज की गदा । कालखंड -:( कालको 
खंडन करने वाला ) ईश्वर | कोदंड-- धनुष | विषदंड-=कमल की नाल, 
पौनार | बिडंना = लज्जा की बात | 


भावाथ:--( रावण कहता हैं )-मेरे जिन भुजदंडों ने चज का भारी 


# तगण दोय पट वरणयुत रचहु मथना छुंद्‌। 
† जगण दोय पट वरण युत May मालती छंद । 
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i 


गर्व गंजन कर डाला (aa भी जिन्हें नहीं काट सका), जिन्होंने इन्द्र 
को जीत लिया, जिनफे डर से सत्र देवता अ्रपनी-अपनी स्त्रियाँ ले-ले कर 
भाग गये, वरुण के श्रलणड फाँस को जिन्होंने शीघ्र दी तोड़ डाला और 
चन्द्रमा ने मी (न लड़ सकने के कारण ) जिन yadi की चंदन समान 
शीतल चन्द्रिका से पूजा की, एक घड़ीमात्र में जिन्होंने कालदंड का भी मान 
ऐसे खंडित कर डाला जैसे स्वयं waa परमेश्वर काल ही को खंडित कर 
डालते हैं । मला वही मेरे sae भुजदंड श्र इश कमलनाल को भाँति 
( अत्यन्त कमजोर ) धनुष को तोड़ें, यह काम मेरे भुजदंडों के लिये बड़ी 
लज्जा की वात है! 
( रावण बहाने से धनुष उठाने तथा तोड़ने से इनकार करता है)। 


अलंकार--अत्युक्ति | 

तुरंगम( बाण )#--बहुत वदन जाके। विविध वचन ताके। 
( रावण \—agast युत जोई | सवल कहिय सोई ॥ १०॥ 

शब्दार्थ - बदन = मुख | विविध = नेक प्रकार के ( असत्य, छुलयुक्त 
इत्यादि ) । 

सावाथे - ( बाणासुर कदवता दै )- दाँ ठीक है! जिसके aga से मुख 
होते Ë उसके वचन भी अनेक प्रकार के होते हैं । ( श्रथांत्‌ Baer बोलता है; 
छुल-कपट युक्त बचन बोलता È ) । ( रात्रण sara देता हैं) हाँ ठीक है ! 
जिसके aga सी भुजायें दोती हैं बढ़ी तो चली कदलाता दै ( अर्थात्‌ कहलाता 
ही भर है, वास्तव में बली दोता नहीं ) | 


अलंकार - काकुवक्रोक्ति । 


दो० ( रावण )--अति असार भुज भार ही, बली होहुगे बाण | 
( बाण.)-मम वाहुन को जगत में, सुनु दसकंठ विधान ॥ ११ ॥ 


#नगन द्वै गुरु अंत दे रचडु तुरंगम छंद । 
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भावार्थ — ( रावण कद्दता है ) बाण, इन अत्यन्त बलहदीन भुजाओं के 
बोर के बल से ही बली कहलाना चाहते हो ? ( बाणासुर कहता है ) हे 
रावण, मेरी भजाओं ने संसार में जो काम किया है उसे सुनो | 
( बाण) सवेया-- 


हों जव ही जव पूजन जात पितापद पावन पाप प्रणासी। 

देखि फिरों तबही तव रावण सातो रसातल के जे विलासी | 

ले अपने भुजदंड अखंड करो छितिमंडल छत्र प्रभा सी। 

जाने को केशव केतिक वार मैं सेस के सीसन dee उसासी UA 

शब्दार्थ - हौं--मैं । पापप्रणासी = पापविनाशक | विलासी = रहने 
वाले | अखंड = सम्पूर्ण | छितिमंडल = पृथ्वी | छत्र प्रभासी = छत्र के समान | 
उषाप्ती=दम लेने की फुरसत, आराम, छुटकारा | 

भावार्थ--( ्राणासुर कहता है ) जब-जब मैं अपने पिता जी के पवित्र 
र पापनाशी चरणों को बंदना करने के लिये ( पाताल में रहनेवाले राजा 
चलि बाणासुर के पिता हैं ) जाता हूँ, तत्र-तब मैं सातो रसातलों के निवासियों 
को देखता हूँ ( उनमें से कोई भी मेरे समान बली नहीं है) | मैं समस्त 
gelisa को अपने भुजदंडों पर छाता के समान तान लेता हूँ | न जाने 
कितनी बार मैंने शेषनाग के फनों को ( पुथ्वीमंडल को अपने हाथों से थाम 
कर ) दम लेने को फुरसत दी है। अर्थात्‌ जब सैं पृथ्वी को उठा लिया तब 
इस धनुष को उठाना कोन बड़ी बात है ) | 
अलंकार--का व्यार्थापत्तिगर्मित श्रत्युक्ति | 


कमला#रावण-ुम प्रबल जो हुते | भुजवलनि संयुते ॥ 
पितहि सुव ल्यावते | जगत यश पावते॥ १३॥ 
भावार्थ (रावण बाणासुर से कहता है) यदि तुम बली थे और 


saad आदि दे सगन पुनि लघु गुरु दीजे अंत। 
आठ वरण प्रतिपद लखो कमला छंद RETI 
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तुम्हारी भुजायें andaga थों तो ATT को इस भूमिलोक में लाते Mt संसार 
में यश लेते | 
तोमर(वाण)--पितु आनिये केदि ओक । दिय दक्षिणा सब लोक ॥ 
यह जानु रावन दीन । पितु ब्रह्म के रस लीन ॥१४॥ 

शब्दार्थ - wea, मिवासस्यान। दीन--बलहीन (ब्राह्मण )। 
रस -- आनन्द | 

भावार्थ -( ्राणासर कहता है) पिता को भूलोक में लाकर किंस 
स्थान पर बैठाले उन्होंने तो सत्र पृथ्ची दान कर दी है (दान की वस्तु पुनः 
ग्रहण करना पाप है ) । हे दीन ( ब्राह्मण ) रावण ! त॒के जानना चादिये कि 
हमारे पिता ब्रह्मानन्द में मग्न हैं (तेरी तरद विषयानन्द के लिये ag 
नहीं फिरते । ) 

ay 

= सो नरकासुर सो पल में मधु सो झुर सो जेइ ATCT | 

लोक चतुदश रक्षक केशव पूरण वेद घुराण fae | 

श्री कमला कुच कु कुम मंडन पंडित देव अदेव निहास्थो | 

सो कर Hina को वलि पे करतारहु को करतार TATA ॥१५॥ 

शव्दार्थे - श्रीकमला कुच-कु कुम-मंडन-पंडित =a लचमी जी के Bal 
पर केशरचन्दनादि को मकरकादि चित्र रचना बनाने में AR ve | केशर- 
चंदनादि की मकरकादिचित्र रचना बनाने में चदुर पंडित | अदेव = दानव | 
करतार हु को करतार--ब्रह्मा के भी बनानेवाले ( विष्णु ) | 

भावा्थ--( AT अपने पिता बलि की बड़ाई sans 
हाथ ने एक पल मात्र में केटभ, नरकासुर, मधु और पड he 
मार डाला ( अर्थात्‌ त्यंत बली थे ), जो Stazi Shi रच इहं, 
व्याप्त है ( पूरण ) और जिसके TT का बलान बेद और न ४ 
जो श्री लक्ष्मी जी के कुचों पर केशर को रचना = : oe और दैत्यों 
( अर्थात्‌ साचात्‌ लक्ष्मी ही जिसकी ot हें ), जिसको देवताअ 
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wat ने देखा दै, ब्रह्मा के भो बनाने वाले विष्णु मे बलि के सामने मिक्षा 
मांगने के लिये वही हाथ फैलाया था ( इसमें मधुकैटभादिक के मारने वाले 
कहकर विष्णु को संदारक शक्ति का पता दिया, लक्ष्मीपत्ति जताकर विष्णु 
की पालनशक्ति का अनुमान कराया और ‘Aare भी रचयिता? कहकर 
afem शक्ति का परिचय दिया | ऐसे विष्णु भी जिस बलि के सामने भीख 
मॉगने के सिवा और कुछ न कर सके; ge बलि कैसा प्रबल प्रतापी होगा 
इसका अनुमान सहज ही में दो सकता है | व्यंग से यह बात निकली कि ऐसे 
पिता का पुत्र मैं हूँ तो मेरे बल और प्रताप का भी कुछ अनुमान कर ail, 
क्योंकि पुत्र में पिता के गुण होते ही हैं )। 

सूचना--इस छंद में जितने विशेषण वाक्य हैं वे विध्णु के अलावा “कर? 
पर भी लग सकते हैं | दोनों दशाश्रों में छुन्द के तात्पर्य में कुछ अन्तर 
नहीं गाता | 

अलंकार--प्रथम निदर्शन । 
दो० (रावण)-हमहि तुमहि नहि aft, विक्रमवाद अखंड | 

N ही यह कहि देहगो, मदनकद्न-कोदन्ड l १६॥ 

भावाथ--रावण कहता है अपने अपने बल पराक्रम के विषय में हमको 
दुमको AGT झगड़ा न करना चाहिये | wal शंकर का धनुष है" इसका फैसला 
कर दगा श्रथात्‌ हम तुम दोनों धनुष को Seva । जो उठा लेगा वही अधिक 
बली समभा जायगा । 
संयुता 

डृतबाण रावण को सुन्यो। सिर राज मंडल सें चुन्यो । 

(विमति) जगदीश अव रक्षा करो | विपरीत बात सबै हरो १७॥ 

भावार्थ--जत्र रावण और बाणासुर की ऐसी बार्ता ( विमति ने ) सुनी, 
तत्र उसी समय उसी राजमंडल में वह अपना मिर पीरने लगा ( व्याकुल हो 
उठा ) और बोला कि हे जगदीश ( महादेव ) अत्र हमारी war करो और जो 
अमंगल होता दिखाई देता है उसे हरो ( क्योकि तुम्हारा नाम 'हरः है )। 


/ 
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दो०--रावण वाण महावली जानत सच संसार | 
जो दोऊ धन करपिहेँ, ताको कहा विचार ॥ १८॥ 
सावाथ--रावण AK बाणासुर दोनों बड़े बलवान हैं, यह त्रात सारा 
संसार जानता है यदि दोनों धनुष agad तो फिर क्या होगा ! ( अर्थात्‌ 
यदि दोनों धनुष को उठा लिया तो सोता किसको ब्याद्दी जायगी १ ) 
सवेया ( वणासुर ) — 
केशव और ते ओर भई गति जानि न जाय HY करतारी। 
सूरन के मिलिवे कहूँ आय मिल्यो दसकंठ सदा अविचारी | 
ale गयो बकवाद बृथा यह भूलि न भाट सुनावहि गारी। 
चाप चढ़ाइ हैं कीरति को यह राज करै तेरी राजकुमारी IREN 


भावार्थ--( बाणासर कहता दै )-उशा कुछ की कुछ हो गई | ईश्वर 
की करनी जानी नहीं जाती | मैं तो शूरबीर पुरुषों से भेंट करने को श्राया 
था ( धनुष उठाने को नहीं ), परन्तु यहाँ आने पर सदैव के श्रविचारी रावण 
से भेंट हो गई और व्यर्थ विवाद बढ़ गया | है भाट ( विमति ) भूल करके 
भी मुझे यह गाली न दे ( कि बाणाधुर ब्याह करने के निमित्त TAT उठाना 
चाहता है )। मैं तो इस भनुप को केवल श्रपनी कीर्ति के वास्ते उठाता हूँ | 
तेरो राजकुमारी अपना मनमाना राज्य करे ( जिसके साथ चाहे अपना 


विवाद करे } । 
{ रावण )-मधु l ; H 
मोकहँ रोकि सके कहु को रे | युद्ध जुरे यम हू कर जोरे। 
लेखों à x 
राजसमा तिनुका करि लेखों । देखि के राज सुता धनु देखों ॥२०॥ 
सावार्थ-( रावण कहता है )-सुकको विवाद करने से कौन रोक 
सकता दै । युद्ध में यमराज भी सामने श्राकर दाथ जोड़ने लगता है| इस 
सभा के USA को मैं ठू के समान समकता हूँ | परन्तु पहले राजकुमारी 


को देखले ( कि कैसी सुन्दर है ) तब धनुष को देखंगा | 
W 
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aaar ( वाण )— 


वेगि कह्यौ तव रावण सों अव वेगि च ढ़ाउ शरासन को | 
बातें वनाइ वनाइ कहा कहै छोड़ि दे आसन वासन को । 
जानत है किधों जानत नाहिन तू अपने मदनासन को | 
ऐसेहि कैसे मनोरथ पूजत पूजे बिना नुपशासन को ॥ २१॥ 
शाच्दार्थ - रासन = RAA | बासन -- वस्त्र ( राजोचित्त वस्त्र ` | मद्‌ 
नासन - घमंड तोड़ने वाला ( मैं बाणासर ) | रृपशासन = राजा जनक की 
ज्ञा अर्थात्‌ धनुष. को तोड़ने की शर्त | 
भावाथ ¬ ( बाणासुर ने रावण से कहा कि ) अब्र त शीघ्र ही धनुष को 
चढ़ा, बातें क्‍यों बनाता है | सिंहासन छोड़ राजोचित सतरा भूषण -उतार, 
काछा कस, मल्ल रूप से तैयार हो जा तू अपने अहंकार तोड़ने बाले कोः 
( मुझको ) जानता ६ कि नहीं १ विना राजा की आज्ञा पूरी किये हुए वैसे ही 
तेरा मनोरथ कैसे पूरा हो सकेगा ( अर्थात्‌ मेरे रहते तू बिना धनुष तोड़े 
ही सोता को केसे विवाह लेगा ) | 
बंधु (रावण)--बाण न वात तुम्हें कहि आपै । 
( वाण )--सोई कहो जिय तोहि जो भावे ? 
(रावण)-का करिहौ हम योंहीं ath? 
( बाण )-हैहयराज करी सों करैंगे॥ २२॥ 
सावार्थ-( रावण ) हे बाण, तुम्हें बात करने तक का शऊर नहीं हैं। 
( बाण ) तो क्या मैं wend चितचाद्दी बात कह दिया करूँ तब तुम समझोगेः 
र a us a का शहूर हैं! ( रावण) अच्छा यदि ब्रिना घनुष हम तोड़े 
सं वाह ल तो तुम क्या करोगे ? q रेंगे जो 
सहस्त्राजन ने किया था। हे के ARES? 
विशेप--सहलस्नार्जुन ने एक समय रावण को विलक्षण जंतु समझ कर पकड़ लिया था 


ओर अगाड़ी पिछाड़ी लगा कर धोड़े को तरह अस्तबल में बाँध GAT था, पुनः दसो सिरों 
पर दीपक रख कर दीवट की तरह नृत्यशाला में खड़ा कर Wal था। 
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दंडक (रावण) भौर ज्यों Hae भूत वासकी गणेशयुत 

मानो मकरंद AT साल गंगा जल की | 

sga परागा पट नाल सी विशाल वाह, 

कहा कहों केशोदास शोभा पल पल की | 

आयुध सघन सवं मंगला समेत wt 

पवेत उठाय गति कीन्ही है कमल की | 

जानत सकल लोक लोकपाल दिगपाल 

जानत न वाण्‌ वात मेरे वाहुवल की॥ २३॥ 

शब्दार्थ-भूत=रांकर के गण | वासकी = शेषनागादि | पट=पारव- 
तीजी के वस्त्र। नाल= कमल की दण्डी । आयुध--मद्दादेव जी, पार्वेती, 
गणेशादि के अस्त्रादि naa त्रिशूल, पिनाक, खड्ग, अंकुश इत्यादि | 
सघन ~ञ्चनेक | सर्दमंगला = पार्वती | शर्व = शिव | गति कीन्दी & कमल 
की =कमल का आकार चना दिया | 
भावार्थ-हे त्राणामुर ! जत्र सर्वलोकपाल और समस्त दिक्पाल मेरे 

बाहुबल की ब्रात जानते हैं तत्र एक तूदी यदि नहीं जानता तो क्या gat 
मैंने जिस समय कैलाशको उठाया था उस समय शंकर के समस्त गण, 
बासकी और गणेशादि इस तरह मंडराते फिरते थे मानो Haz हों, a 
गंगाजल मानो मकरंद था, पार्वतीजी का पट (बज्न) फहरा उठा था Ae 
मानो पराग था और मेरी विशाल बाहु नाल के समान थी, उस समय की 
पलपल की शोभा मुझ से नहीं कढी जाती | अनेक maqa, पावती at 
महादेव afta कैलाश को उठा कर कमल के श्राकार sd pp 
था ( जैसे पुष्य का भार नाल को नहीं ALA AN दी मुझे तनिक = 
नहों जान पड़ा था )- तास्थ यह किं मैंने इस घनुष सहित सारा कलाश ६ 


उठा लिया था। an 
अलंकार - उपमा और SAAT से पुष्ट रूपक आर उस रूपक से पुष्ट 


संत्रघातिशयोक्तिं | 
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मधुभार--तजि के सुरारि। रिस चित्त सारि । 
दशकंठ आनि । धनु छुयो पानि ॥ २४॥ 
भावार्थ - यह झगड़ा छोड़ केर क्रोध को चित्त में ही cat कर, निकट 
आकर रावण ने धनुष में हाथ लगाया । (ज्यों ही रावण को हाथ लगाते 
देखा त्यों ही विमति बंदी बोला ) | 
मधुभार--तुम वलनिधान | धनु अति पुरान | 
पीसञहु. अंग । नहीं होहि भंग ॥२४॥ 
भावाथे--है रावण, तुम बली हो और धनुष अति पुराना है। तो भी 
चाहे तुम अपने अंगों को उठाने के उद्योग में पीस ही क्यों न डाले[, पर 
waa टूटेगा नहीं | ( यह सुनकर रावण ZE गया ) | 


अलंकार--विशेषोक्ति | 
सवया-खंडित सान भयो सब को, 
नुपमण्डल हारि रह्यो जगती को। 
व्याकुल बाहु Maga बुद्धि 
थक्यो वल निक्रम लंक्रपती को | 
कोटि उपाय किये कहि केशव, 
केहूँ न छाड़त भूमि रती को। 
भूरि विभूति प्रभाव सुभावहि, 
_ ज्यों न चले चित योगःयती को ॥२६॥ 
भावाथ -जगती=संसार । निराङ्कुल=वहुत sass । ल॑कपति = 
रावण | मिक्रम = उपाय । केहूँ = किसी प्रकार | रती Aue रती भर । 
विभूति = सम्पति | योग-यती = योगी | 
भावार्थ -सत्र का मान खंडित हो गया ( चल का गर्व जाता रहा )। 
संसार के सत्र राजा हार गये | रावण की भुजायें व्याकुल हे[ गईं, बुद्धि घबड़ा 
TE, ओर शारीरिक बल Ae उपाय थक गये | केशव कवि कहता है कि 
` करोड़ उपाय करने पर भी किसी प्रकार वह धनुष एक रती भर मो वैसे ही 
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भूमि नहीं छोड़ता जैसे aga संपत्ति के प्रभाव से ( लालच से ) योगी का मन 
सहज ही नहीं डिगता | x 
अलंकार -- उदाहरण | | 
पद्धटिका-धन्नु अति पुरान लंकेश जानि। 
यह वात वाण सां कही आनि | 
हैं पलक माहि wel चढ़ाय। 
कछु तुमहूँ तो देखो उठाय॥ wil 
सावार्थ-रावण ने धनुष्र को Aid पुराना समझ कर, बाणासुर के 
पास आकर यह बात कही कि में तो उस धनुध को एक पलमात्र में उठा' 
लूँगा, भला जरा दुम भो ते उठा देखे ( अंदाज कर लो कि तुमसे उठेगा 
कि नहीं | 
दो० (बाण)-मेरे शुरु को धनुष यह, सीता मेरी साय। 
gg भाँति असमंजसे, बाण चले सुख पाय ॥ २८॥ _ 
भावार्थ -बाणामुर ने कहा कि यदद धनु तो मेरे गुरु शिवजी का है 
ओर सीता मेरी माता Ë । दोनों प्रकार से यह कार्य मेरे लिये AJAA का 


है। यह कह कर बाणामुर तो सहर्ष चला गया। . 
तोटक (रावण )--अब सीय लिये विन ह न टरा । 
कहुँ जाएँ न तो लगि नेम Tu | 
जब लौं न GAL अपने जन को। 
अति आरत शब्द हृते तन को ॥२६॥ 
शब्दार्थ - नेम धरो = प्रतिज्ञा करता | | जन-: सेवक । हते तन को= 


( तन में इते को ) शारीर में चोट लगने की सी पुकार | = 
भावार्थ - रावण ने कहा कि मैं तो बिना सौता को लिये हुए यहाँ से न 


हडूँगा | मैं प्रतिज्ञा करता हुँ कि सैं यहाँ से त्र तक न TEM जब तक मैं 


अपने किसी सेंवक की आते पुकार न सुनेगा कि “AST नाथ, शत्रु ने सुरे 
मार डाला” | 
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सोदक (त्राह्मण)--काहू कहूँ सर आसर मारयो | 
आरत शव्द अकाश पुकारथो | 
रावण के वह कान परथो जब | 
छोड स्वयम्बर जात भयो तब ॥३०॥ 
शब्दार्थ - सर --बाण | सर -असुर । आरत शब्द्‌ = दुःखपूर्ण 
शब्द से । 
भावाथ — ( जनकपुर से आया हुआ। ब्राह्मण कहता है) हे विश्वामित्र 
जी इतने ही में कहीं किसी ने किसी श्रसुर को बाण मारा और उसने आकाश 
में दुःखपूर्ण वचन से गुहार मचाई, वइ शब्द जत्र रावण ने सना, तब स्वयम्बर 
भूमि छोड़ कर वह चला TAT | 
दो०--जब जान्यो सब का भयो, सव ही विधि ब्रत भंग | 
चुप घरो ले भवन में, राजा जनक अनंग ॥३१॥ 
शब्दाथे--अ्रनंग = विदेह | 


चतुर्थं प्रकाश समाप्त | 


पाँचवाँ प्रकाश 
'दा०-यह प्रकाश पंचम कथा, राम गवन सिथिलाहि। 
उद्धारण गोतम-घरणि स्तुति अरुणोदय आहि॥ 
मिथिलापति के चचन अरु धनु भंजन उर धार | 
जेमाला दुंदुभि अमर वर्षन फूल अपार ॥ 
कारक (ब्राह्मण)--जव आनि भई सव को दुचिताई। 
कहि केशव काहू पे मेटि न जाई। 
सिय संग लिये ऋषि की तिय आई | 
इक राजकुमार महासुखदाई॥ १॥ 
शब्दाथ--दुचिताई =सन्देइ ( कि सीता का विवाह होगा कि नहीं )। 
भावाथ--जत्र सब को ऐसा संदेद होने लगा कि अब सीता का विवाह 
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Am कि नहीं और यह संदेद किसी से मिटाया नहीं जा सकता था ( कोई 
नहीं कह सकता था कि क्‍या दोगा ) तत्र अनायास एक त्रिकालदर्शों ऋषि- 
पस्नो आई । बढ एक चित्र लिए हुए थी जिसमें सीता के चित्र के साथ एक 
अति सुन्दर राजकुमार का चित्र था ( उस चित्र में लिखा राजकुमार कैसा 
था सो Alt छुन्द में देखिये । ) 


मोहन--सुन्दर वपु अति स्यामल We | 
देखत सुर नर को मन Fe | 
लिखि लाई सिय को वरु ऐसो। 
राजकुमार f देखिय sat ॥ २॥ 
भावाथे-वदद ऋषिपत्नी सीता का बर चित्र में ऐसे दी रूप का लिख 
जाई थी जिस रूप का कि में इस ( राम की ओर इशारा करके ) राजकुमार 
को देखता हूँ। 
तोटक--ऋषिराज सुनी यह वात जहां | 
सुख पाइ चले मिथिला हि तहीं | 
बन राम शिला दरशी जब हीं । 
तिय सुन्दर रूप भई तव हीं॥ ३॥ 
शब्दा्थ--ऋषपराज = बिश्वामित्र | शिला = शिला रूप में ददल्या | 
रसी = देखी | 
भावाथे--ऋषणिराज विश्वामित्र ने ज्योंदीं ब्राह्मण के मुख से यह त्रात 
सुनी AA आनन्दित होकर मिथिला को चल पड़े | रास्ता चलने में एक वन 
मे ज्योंदी राम ने एक शिला देखी AA ( इष्टि पड़ते ही ) वद शिला सुन्दर 
रूपवाली स्त्री हो गई | 
अलंकार चगलातिंशयोक्ति | 
दो०-पूछी विश्वामित्र सों, रामचन्द्र Agee | 
पाहुन & तिय क्यों भई, कहिय मोहि समुझाइ.॥ U 
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सोरठा ( विश्वामित्र )— 
गोतम को यह नारि, इन्द्र दोप दुर्गति गई | 
देखि तुम्हें नरकारि, परम पतित पावन भई ॥ ५॥ 
शाव्दार्थ-इः्द्र दोष दुर्गति गई--इनन्‍्द्र द्वारा दूषित किये जाने पर गौतम 
के शाप सें बुरी गति को प्राप्त हुई ( पत्थर हो गई थी ) | नरकारि-=नरकासुर 
के शत्रु श्रथवा नरक के शत्रु (मुक्तिदाता) ्रीरामजी | 
कुसुम-विचित्रा--तेहि अति रूरे रघुपति देखे। 
सव गुण पूरे तन मन लेखे। 
यह्‌ बरु माँग्यो दया न काहू। 
लुम सो सन ते कतहूँ नजाहू ॥ ६॥ 
भावार्थ-सुगम हो है | 


कलहंस--तहँ ताहि दे वरु को चले रघुनाथ जू। 
अति सूर सुन्दर यां लस ऋषि साथ जू॥ 
जनु सिंह के सुत दोउ सिद्धि श्री रये। 
बन जीव देखत यों सचे मिथिला गये ॥ ७॥ 
शब्दाथ---1र८”-बरदान | सूर--शरवीर | सिद्धि=विश्वामित्र की 
तपस्या की सिद्धि । श्री=्शोमा | WIAA । सिद्धिश्री स्ये--तपस्था की सिद्धि 
गे हुए । जनु सिंह के सुत as भ्रीरये-मानों दोनों सिंह पुत्र हैं और 
विश्वामित्र की तपस्या के बल से उनके वशीभूत हैं । 
अलंकार -- SAT | 
SA दो०--काह्‌ की न भयो कहूँ, ऐसो सगुन न होत | 
पुर पेठत श्रीराम के, भयो मित्र उद्दत ॥ ८ N 
` शब्दाथ - सगुन=शुभ सूचक घटना | मित्र -- सूथे | उद्दीत= उदित | 
भावाथ -न कभी किसी को ऐसा सगुन हुआ न होता ही है ज्योंदी 
शीराम जी ने सुनिमंडली सहित जनकपुर की सीमा में प्रवेश किया, त्योंही 
सूयांदय हुआ | 
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an iW 
(sataa वणन) 
(रास )--चोपाई 
HY राजत सूरज अरुन खरे | जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे | 
चितबत चित्त कुमुदिनी त्रसे । चोर चकोर चिता सी लसै ॥६॥ 
शब्दार्थे -ञ्ररुन खरे=( खरे अरुण ) खूब लाल । अनुराग>प्रेम | 
कुमुदिनी = कोई, कोकावेली | 
भावाथ श्रीराम जी कदने लगे ) जाल सूर्य खूब शोमा देते हैं, कुछ 
ऐसा जान Teale कि मानों वे लक्ष्मण के श्रनुराग से भरे हुए हैं । सूर्य को 
Ri देखते हो कोई अपने चित्त में डरती दै ( कि कहीं यह A अपने कर से 
सके छू न ले) और चारों ओर चकोर के लिये तो चिता हो के समान है 
( दुखदायक AT सुखना[शक है )। 
अलंकार _ SAAT MX उपमा | 
नोट-यद छंद लक्षण से नदं मिलता | ( 
_ (लक्ष्मण)--पदटपद्‌ - aM 
So अरुन गात अतिपात पद्चिनी-प्राणनाथ At ee 
` mag केशवदास कोकनद कोक प्रेममय ॥ 
परि पूरण सिंदूर पूर कंधों मंगल घुट। A 
-.5 किधौं शक्र को छत्र मढयो माणिक मयूख पट। ८4१ ल्पी 
ˆ ` के श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को । "५. 
यहद ललित लाल कौंधों लसत दिगभामिनि के भाल को ॥१०।[' 
शब्दाथे- अरुण =लाल | पद्मिनी प्राणनाथ -- सूर्य | भय = ( भये ) 
Be | कोकनद = कमल | कोक = चक्रबाक | परिपूरणर्‍्=समस्त। सिंदूरपूर = 
सिंदूर से tar gat | मंगल घट = विवाहादि का घट । शक्र--इन्द्र । माणिकः 
ख पट =माणिक को किरणा से बुना gat yal भोणित-कलित=रक्त, 
मरा | किल--निश्चय | कापालिकम्=्शैवमतावलंत्ी तांत्रिक साघु जो मद्यमांस 


4 


J 


+ a. 
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खाते हैं और काली को वा भैरव को बजि aga हैँ | ये लोग प्रायः मनुष्य 
A खोपड़ी के पात्र में भोजन पान करते हें | लाल=माणिक। दिगभामिनि== 
पूर्वदिशा-रूपो सत्री | भाल==कपाल | 

भावाथ-पूय़ प्रातःकाल AA लाल होकर उदय हुए हं मानां कमल 
रौर चक्रवाक का प्रेम जो उनके हृदय में हैं बाहर उछुर आया दें। या 
कोई मंगल-घट है जो सत्रका सब सिंदूर से Lat हुआ ÈI या इन्द्र का छत्र 
है जो माणिक की fawi से डने हुए कपड़े से बनाया गया है। या निश्चय 
पूर्वक कालरूगी कापालिक के हाथ में यइ किसी का रक्त भरा सिर है ( जिसे 
उसने ञ्रभी बलि चढ़ाने के लिये कारा है) अथवा पूर्वदिशारूपी स्त्री के 
मस्तक का माणिक E | 


अलंकार--रूपक और संदेह से पृष्ट SAAT | 
Y तोटक-पसरे कर कुमुदिनी काज मनों। 
किधों पद्मिनी की सुख देन TAT II 
(३.४७ जनु Beat यहि त्रास भगे। 
जिय जानि चकोर फेंदानि ठगे॥ 22 
VTA FST ( हाथ ) l कुमुदिनी काज-=कुमुदिनं 
पकड़ने के लिये । पश्मिनी=कमलिनी। ऋच्ष--नक्षत्र ( तारे )। 
शाव्दाथ-सू्ै की किरणें फैली हैं सो मानों सर्थ के दाथ हें जो कुमुदिनी 
को पकड़ने के लिये फैले हैं, या कमलिनी को (स्पर्श से ) अति सुख देने 
के लिये फैले हैं | तारे अस्त हो गये है, सो मानो इस डर से भाग गये हैं 
कि कहीं सर्य की किरणों के फन्दे में फंस न जाये | श्रीर चकोर मी फंदा ही 
BAM कर ठगा सा सा ETE | 
» अलंकार-उप्प्रे्षा श्रौर सन्देद | 


(राम) चंचरी=च्योम में मुनि देखि के अति लालश्री सुख साजहीं | 
` सिंधु में बड़वाग्नि की जन ज्वालमाल बिराजहीं । 
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पॉचबॉप्रकाश 1 ६७ 
पद्मयरागनि की किधौं दिवि धूरि पूरित सी भई। CEN 
सुर-वाजिन की खुरी अति तिक्षता तिनकी हुई ॥ १२॥ ४ ' ५' 


शददार्थ--व्योमन्=ञ्राकाश | मुनि--विश्वामित्र ( सम्बोधन है )। 
ज्ञालश्रीमुख=्-्लालरंग वाले सूर्य | पद्म राग--माणिक् | RASAR | 
aia के रथ के घोड़े । खुरी--सुम | तिक्षता--तीक्षणता, DA- 
पन। हई--मारी हुई, चूर्ण को हुई | 1 ; 

भावार्थ -श्रीराम जी कहते हैं कि हे मुनि जी ! देखिये लाल मुखश्री 
चाले सूर्य श्राकाश में कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो समुद्र में बड़वाग्निकी 
STATA का समूद एकत्र होकर बिराज रहा हो ! waar सूर्य के घोड़े के 
अति तीक्षण सुमों से चूर्ण की हुई एदूमराग मणियों के धूल से सारा आकाश 
शूरित सा हो गपा हो | 

अलंकार - संदेद और SAAT | 

( विश्वामित्र )सोरठा-- 

चढ़ोगगन तरु धाय, दिनकर वानर अरुन मुख | 

कीन्हा झुकि भहराय, सकल तारका कुसुम विन ।। १३॥ 

शब्दार्थं aaah | अरुममुख--लाल मुख्वाला | छुि==खींचक7, 
HE होकर | MRT = दिलाकर | armata] । 

भावार्थ-सररूपी लाल मुखवाला बंदर अ्राकाशरूपी वृक्ष पर दौड़ 
कर चढ़ गया है और क्रुद्ध दोकर उस Tg को दिलाकर उसे समस्त तारेरूरी 
Rat से रदित कर डाला R I 

IAEE fai 

„ (लक्ष्मण) दो०-- ° ` 

` „ जहां वारुणी की करी, TAG रुचि द्विजराज। Sy 
०३% तहीं क्रियो अग॒बंत विन, संपति शोमा साज ॥ १४॥ 

qaia | वारुणी==( १ ) परिचिमदिशा, (२) शरात्र । 
गद्विजराज==( १) चंद्रसा ( २ ) ब्राह्मण । ada | भग+त=( १ )सर्य, 
(2 ) भगवान्‌ 


io 
vi 
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भावार्थ-( १) ज्योंद्दी चंद्रमा पश्चिम की ओर जाने की तनिक भीं 
इच्छा करता है, Get ai उसे बिना सम्पत्ति का और शोभा के सामान सेः 
हीन कर देता है (२ ) ज्योंदी कोई ब्राह्मण जरा भी मदिरा को इच्छा करतः 
है, ela ( तुरन्त ) भगवान्‌ उसकी सम्पत्ति ओर कान्ति हर लेते हैं । 
अलंकार-शलेष | 
तोमर-- Fan; 
चहुँ भाग बाग तड़ाग | अब देखिये बड़ भाग | ea 
फल फूल सों संय॒क्त | अलि यों रमें जनु मुक्त MI ~ 
शब्दाथ--चहूँ भाग--चारों ओर । बड़ भाग=-्बड़े भाग्यशाली ( राम 
जी के लिए सम्पोधन दे ) । मुक्त--स्वछुन्दचारी साधु | 
सावार्थ-हें भाग्यशाली, ( रामचन्द्र जी श्रत्र' यह दृश्य देखिये किः 
जनक नगर के चारों ओर वाग और तालाब भो बहुत से हैँ | सत्र बाग फल 
और फूलों से परिपणे हें रौर उनमें भौंरे इस प्रकार फिरते हैं मानों च्छन्दः 
चारी साधु हैं | 
अलंकार -उप्प्रचा | 
(राम) दो०-- 
ev fa न नगरी ति न नागरी प्रति पद हंसक हीन | 
/ जलज हार शोभित न TE प्राट पयोधर पीन ॥ १६ ॥ 
; शब्दाथ--ति--ते, F1 नगरी=त्रस्ती । नागरी--चतुर स्त्री । प्रति- 
पद--( १) हर एक पैर में, (२) पद पद पर। हंसक--( १ ) Aaa, (2) 
हंस aes और जल | जलज़-- ( १ ) मोती, (२) कमल | पयोधर 
( १) कुच, (2) जलाशय ( कृप, वापी तड़ागादि )। पीन==( १ ) use, 
(२ ) बड़े-बढ़े। 
अन्वय--( १) ते नगरी न, ( जो ) प्रपिपद्‌ हंस ( और ) क हदीन 
Cal) जदाँ जलजद्दार शोमित न, जहाँ प्रगट पीन पयोधर न।(२)ते 
नागरी न, ( जो ) प्रतिपद हंसक दीन ( हों ) जदाँ जलजहार शोमित न; 
( जिनके ) पीन पयोधर saz न | 


~ 
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सावार्थ-( रामजी कहते हैं कि) जनेक के देश में ऐसी नगरी aa 
है जो पग पग al, जल और कमलसमूड से भरे हुए बड़े-बड़े सरोबरों से 
द्दीन दों ( wala जनक के देश भर में ada ही सत्र नगरों में aga जला- 
शय हैं जो जल से परिपूर्ण हें और जिनमें हंस और कमल अ्रधिकता से पाये 
जाते हैं ) और जनक के देश में ऐसी नागरी (स्त्री ) नहीं हैं जिनका प्रतिगत 
( प्रत्येक पैर ) नूयुरों से दीन हो, जिनके sia कुचों पर मोती की मालाये' 
शोभित न हों अर्थात्‌ जनक के देश भर में सत्र ऐसी स्त्री हैं जो प्रति पग में 
बिछुवा पहने हें ( कोई विधवा नहीं हैं ) ate जिनके बड़े-बड़े पुष्ट कुचों पर 
मोतियों की मालायें शोभित हैं ( अर्थात्‌ सत्र स्त्रियाँ सधवा, हृष्ट, पुष्ट और 
सम्पन्न हैं ) । 
नोट--प्राचीन लिपि प्रथा में ते? को “ति? लिखते थे। यद्वा भी केशव 
जे उसी प्रथा से काम लिया है। 
अलंकार--श्लेष, वक्रोक्ति, व्याजस्तुति ( दूमरी ), AJA । 
सचैया-— 
mag दीपन के अवनीपति हरि रहे जिय में जब जाने। 
वीस बिसे ब्रत भंग भयो सु कहो अव केशव को TG ताने ॥ 
शोक की आग लगी परिंपूरण आइ गये घनश्याम विहाने | 
जानकि के जनकादिक के सव फूलि उठे तरुपुण्य पुराने ॥१७॥ 
शब्दार्थ - अवनीपति--राजा । बीसत्रिमे=्=( बीस विस्वा ) निश्चय | 
aasar । घनश्याम=्=( १ ) रामजी, ( २ ) काले बादल । eta 
प्रातःकाल | तरुपुश्य पुराने=नपूर्वंकालीन पुण्य रूपी तरु । 
aaa a राजा जनक ने यह जान लिया कि समस्त पृथ्वीतल के 
राजा जोर लगा कर हार गये हें, aa तो मेरी प्रतिज्ञा निश्चय हो भंग हुई, 
अत्र कौन धनुष को चढ़ा सकता दै ( इस प्रकार जत्र राजा जनक नितान्त 
निराश दो गये ये ) और पूर्णरूप से उनके हृदय में शोक की अ्रग्नि लगी हुईं 
थी कि अचानक प्रातःकाल के समय में घनवत्‌ श्याम रंग बाले ( रामजी ) 
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जनकपुर में आगये ( जिस आगमन के प्रभाव से ) जिससे जानको जी शौर 
'जनकादि के पुराने पुण्य के Tq पुनः प्रफुल्लित दो उठे | 
अलंकार--समाधि, परिकरांकुर ( घनश्याम में ) और रूपक | 
दोधक — 
आय गये ऋषि राजहिं लीने | स॒ख्य सतानन्द विप्र प्रवीने | 
देखि om भये पायन लीने | आशिप शीरप वासु ले दीने ॥१८॥ 
शाच्दाथ -ऋषी=याज्ञवल्क्य ऋषि | राजहिं लीनेन्=्राजा जनक को 
साथ लिये हुए । प्रवीने--पुरोद्चित कार्य में निपण | eset ( राजा 
जनक और aaia )। ्राशिपम=ग्राशीर्वाद्‌। शीरप तरासु लै--सिर 
संघकर | 
नोट--प्राचीन काल में सिर संत्रकर आशीर्वाद देने की रीति थी। ऐसा 
वर्णन कई स्थलों पर आया है। 


भावाथ --विश्वामित्र का आगमन सुनकर जनक-राज्यनिवासी ऋषि 
TATA जी राजा जनक ओऔर मुख्य मुख्य ब्राह्मणों तथा कर्मकांड-निपण 
सतानन्द्‌ को साथ लिये हुए विश्वामित्र की अगवानी को आये । विश्वामित्र 
को देखकर दोनों--अर्थात्‌ राजा जनक और सतानन्द ऋषि बिश्वा मित्र 
के चरणों में गिरे ( दणडवत प्रणाम किया ), aa विश्वामित्र ने दोनों को 
उठाकर और सिर सुँघकर आशीर्वाद दिया । ( अथवा ) दोनों ने ( अर्थात्‌ 
राम और लचमण ) ऋषि याज्ञवल्क्य और सतानन्द को दंडवत प्रणाम किया 
ओर उन्होंने सिर संघ कर आशीर्वाद दिया । ( अथवा ) सतानन्दादि मुख्य 
र प्रवोण ब्राह्मण राजर्षि ( ऋषिराज--राजकऋषि = राजपि ) जनक को साथ 
लिये श्रागये | 

अलंकार स्वभावोक्ति और asa । 

v विश्वामित्र ) सवेया-- 
केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में जिन कीरति वेलि as है । 
दान-कृपान विधानन सां सिगरी बसुधा जिन हाथ लई है। 
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अंग छ सातक आठक सों भव तीनिहु लोक में सिद्धि भई है। 

चेदत्रयी अरु राज सिरी परिपूरणता शुभ योग मई है ॥१६॥ 

शब्दाथ --करेशव--( सम्पोधन ) दं रामचन्द्र जी | दान त्रिधानन a 
दान देकर । कुपान विधानन diga करके। सिगरी--सब्र a= 
gait | हाथ लई दै--अ्रपने वश में कर ली है। अंगछः--षरडंग वेद 
१--शिक्षा | २--कल्ः। ३--व्याकरण । ४--निरुक्ति | ५-ञ्योतिष | 
६--छन्द | ( शिक्षा. ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निमक्ति, छन्द ) | अंग सातक 
usr के सात अंग--१--राजा | २---मंत्री | ३-- मत्र | ४--खजाना। 
५-_देश । ६--दु्े | ७-न्‍सेना | (राजा, मंत्री, निधि, देश दुर्ग, अरु सैन); 
अंग आठक =योग के आठ अंग॥--१-यम | २--नियम-। ३-आउन 
४--प्राणायाम | ५-प्रस्यादह्दर । ६--धारणा | ७-ध्यान | ८--समाधि । 
भव = उत्पन्न | अंग छ सातक ठक सों भव =वेद के छः, राज्य के सात श्रौर 
योग के आठ wi से उसन्न सिद्धि कार्य सिद्ध! A= AR 
और साम । राज सिरी = ( राञ्यश्री ) राजापन, राजसी वैभव aK eh 
शुभ योग मय>-अच्छा जोड़ मिल गया है ( जैसा अन्य राजों में नहीं है | ) 

भावार्थ-ददे ( केशव ) रामचन्द्र! देखो ये मिथिला नरेश हैं, जिन्दोंने 
संसार में ्र्‍पनी कीर्ति की वेल लगाई हैं ( संसार मर में जिनकी नेकनामी 
फैली हे) दान और युद्धवीरता द्वारा जिन्होंने सारी पृथ्वी को अपने वश में 
कर लिया है। वेद के छः, राज्य के सात और योग के आठ अंगों से उसन्न 
की हुई सिद्धि द्वारा जिन्होंने तीनों लोकों में अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। 
। तीनों लोकों के भोग भोगते हैं ) इनर्म वेदत्रयी राज्यश्री की परिपूरणता का 
अच्छा योग जुड़ा है ( अच्छे PBT र नीति-निपुण राजा हैं ) amd. 
यह कि राजा में जितने गुण होने चाहिए वे सब्र इनमें हैं वरन्‌ कुछ अधिक 
हैं अर्थात्‌ ये राजा होते हुए भी पक्के योगी हैं | 


o आउ अंग हैं योग के, यम नियमासन सा. 
` प्राणायाम प्रतिरार पुनि, धारण ध्यान समाध ॥ | 
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` अलंकार--रूपक ( कीसि बेलि में ) 
( जनक ) सो०-- 
Fl तन स्वण, मेलि तपोमय अग्नि में | 
कीन्हा उत्तम वण, तेई विश्वामित्र ये॥ २०॥ 
शब्दाथ ---मेलि:--डाल कर | वण=( १ ) रंग, ( २ ) जाति । 
भावार्थ-राजा जनक अपनी ओर के लोगों से कहते हें कि देखो ये ही 
वे विश्वामित्र ai हैं जिन्होंने अपने शरीर रूपी सोने को तपरूपी अग्नि 
में डाल कर और तपा कर उस शरीर का वर्ण उत्तम किया है ( तप करके 
चत्री से ब्राह्मण हुए हैं ) | | 
अलंकार--शलेष से पष्ट रूपक | 
~( लक्ष्मण )--मोहन--जन राजवंत | जग योगत ॥ 
तिनको उदोत | केहि भाँति होत॥२१॥ 
भावाथ--( यह सुन कर कि राजा जनक अच्छे योगी भी हैं, लक्ष्मण 
जी को संदेह हुआ fa यह कैसे हो सकता है, इसलिए पूछते हैं कि ) जो राजा 
a हे Me T हैं उनका अरभ्युदय कैसे होता है १ क्योकि दोनों कर्म 
५. (श्रीराम) ASEET cs 
सब छविन आदि ते काहु छुई न छुए विजनादिक बात eh | 
_नघटेन बढ़े निशि वासर फेशव लोकन को तम aaah ie 
a अवभूषण भूषित होत नहीं मदमत्त गजादि मसी न लभे । 
जलहू aag परिपूरण श्री निमि के कुल अदूभुत'जोति जगै URN 
3 शब्दार्थं--बिजना--पंखा | वचात=हवा | डगे= हिलती है। तम 
तेज--धना अंधकार । भवभूषण--राख ( दिया के गल की भस्म ) 
मसी--कालिख ( काजल ) | है 
भावाथ--हे लक्ष्मण, निमिवंश में अद्भुत ज्योति जागती है जिसकी 
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शोभा ( श्री ) जल और स्थल में परिपूर्ण हों रही है ar ज्योति कैसी है 
कि ) समस्त ज्षत्रियों में से किसी ने भी उसको छू तक नहीं पाया, ओर न वह 
ज्योति पंखे की हवा से डगमगाती है । रातों दिन एक सी र्ती दै-घटती 
agat नहीं, उसके प्रकाश से लोकों का घना अंधकार भाग जाता È I वह 
ज्योति राख से भूषित नहीं होती ( उस चिराग में गुल नहीं पड़ता )--( श्लेष 
से ) सांसारिक अलंकारों से निमिवंश की वह ज्ञानज्थोति नहीं ढकने पाती-- 
उस ज्योति में मस्त हाथियों की कजरी नहीं लगती (arf, घोड़े इत्यादि 
रखने का घमंड निमिवंशियों को ज़रा भी ग्हंकारी नहीं बना सकता )-- 
निमिवंश की ज्ञानज्योति ऐसी अद्भुत दै कि राज-वैभव उसमें कभी विप्त बाधा 
नहीं उपस्थित क्र सका | 
अलंकार--्यतिरेक | 
( जनक) तारक--यह कीरति ओर नरेशन ATE | 
सुनि देव अदेवन को मन Ale | 
हय को बपुरा सुनिये ऋषिराई । 
सब WS छ सातक की ठकुराई ॥२३॥ 
शब्दार्थे - कीराति--(कीति) बड़ाई | अदेव--असुर । बपुरा--दीन-हीन 


उकुराई--राज्य | 
भावाथ --सरल ही है | 
अलंकार--लोकोक्ति | 
(विश्वामित्र) विजय-- 
आपने आपने ठौरनि तो भुवपाला सबै भुव पाले सदाई । 
केवल नामहिं के सुवपाल कहावत हैँ सुब पालि न जाई Il 
सूपन की तुम ही धरि देह विदेहन में कल कीरति गाई | 
केशव मपण की भवि भूषण सू-तनते तनया STATE ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ --थुव=्= 
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भूषण की भवि भूषण=भूपणों के लिये भी भव्य भूषण gala अलंकारो 
को भी श्रलंकृत करनेवाली ( अत्यन्त रूपवती ) भू-तनते--प॒थ्वी के शरीर से । 
तनया==कन्या | 
€ -~ ~ 

भावाथ — È जनक ! अपने-अपने स्थान पर तो सभी राजा सदैव ही 
भूमि का पालन करते हैं, पर वे केवल नाम हो के भूमिपाल हैं, वास्तव में वे 
¢ ~ A$ bd so = a fe 
भूपति’ नहीं हैँ, क्योंकि उनसे भूमि का पालन यथार्थ ( पतिवत्‌ ) नहों हो 
सकता | Su श्राप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर तो राजाओं का धारण 
किये हुए हैं, पर हैं ऐसे कि बिदेदरों (जीवनमुक्त लोगों ) में आपकी निर्मल कीर्ति 
गाई जाती है । ऐसे विदेह होकर भी आप सच्चे ‘age’ हें, क्योंकि आपने 
पृथ्वी के गभ से अत्यन्त सुन्दर कन्या पैदा कर ली ( पति वही है ama 
संतान पैदा करे ) है। 

अलंकार्‌विधि ग्रौर विरोधाभास | 

(जनक) दो०-- 


इहि विधि की चित चातुरी, तिनको कहा अकत्थ । 
लोकन की रचना रुचिर, रचिचे को समरत्थ || २४ ।} 
राव्दाथ --अकत्थ--अकथनीय, कठिन । समरत्थ= शक्तिमान्‌ | 
भावाथ --सरल È | 
(जनक स्वेया-- 
` ~ 
लोकन की रचना रचिवे को जहीं परिपूरण बुद्धि विचारी | 
छ गए केशवदास Tel सव भूमि आकाश प्रकाशित भारी ॥ 
शुद्ध सलाक समान लसी अति रोषमयी दग दीठि तिहारी । 
हात भ्य तव सूर सुधाधर पावक A सुधारे गधारी ॥ २६॥ 
शब्द S i> 7 
थे--परिपूरण बुद्धि विचारी=सोच विचार कर निश्चय कर लिया । 
सलाक-त्राण | R= | सुधाधर==चन्द्रमा | सुधा--चूना । 
c ज्य i + `~ 
भावाथ--ज्यांद् आपने नवीन लोकों की रचना करने का निश्चय कर 
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लिया, त्योंद्दी ( केशव कहते हैं कि ) भूमि और श्राकाश सत्र अति aS 
हो गये ( अर्थात्‌ दु'हें विदित हो गया कि कहाँ पर कौन सी रचना करनं 
चाहिये )। जिस समय तम्दारी क्रोधयुक्त दृष्टि तीक्षण बाण के समान ( ब्रह्मा 
दी रचना को मिटाने के लिये ) aaa हुई, उसी समय (भय के माई ) सूर्य 
तो चंद्रमा सम सफेद हो गये आर ala भी चूना के रंग की दो गई Wah 
भय से इन तेजधारियों का रंग फोका पड़ गया | 
अलंकार--प्रथम हेतु । aie 
दो०-केशव विश्वाभि के रोपमयी दृग जानि। 
संध्या सी fag लोक के, किंहिनि उपासी आनि ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थं--उपासी--उपासना ( सेवा, स्तुति, वंदना )। pees 
भावार्थ--केशव कहते हैँ कि जबर विश्वामित्र के क्रोधयुक्त नत्रा का संध्या 
सम अरुण देखा, तब तीनों लोक के जन ( नर, नाग, देवादि ) उनके निकट. 
गकर ( संध्योपामना की तरह ) उनको उपासना करने लगे AA भय सेः 
उनकी सेवा वा स्तुति करने लगे | 
५ अलंकार--धर्मलमोपमा ( संध्या सम-ञ्ररूण रोषमयी इष्टि) | 
: (जनक) दोधक--ये सुत कोन के शोभहि साजे। 
सुन्दर श्यामल गोर विराजे ॥ 
: ५५६ जानत हों जिय सोदर दोऊ। 
oc > बै कमला विमलापति कोऊ ।। २5 Ul 
qai AR भाई | कमलापाते--विध्णु । बिप्रल;पति== 
ब्रह्मा l ~ = 1 ` aa क्त सुन्द्र 
भावार्थ--( जनक पूछते हैं कि है विश्वामित्र जी ) ये RE: सुन्दर 
उस ary दोनों व्यक्त किसके पत्र हैं! मेरी समक में ता. 
म और गौर कान्ति वाले दानां A ki 
= 1 हिं ये दोनों सगे भाई हया विष्णु और ब्रह्म के अवतार 
ऐसा श्रात ne did और गुणादि 
हं । ( अर्थात्‌ इनमें विष्णु और ब्रह्मा का सा तेज, सोद गुण 


लद्षित हैं ) | 
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'  अलंकार-सन्देह | * 
4 विश्वामित्र ) चौपाई-- 
सुन्दर श्यामल राम सु जानो | गोर सु लक्ष्मण नाम बखानो | 
_ आशिष देहु इन्हें सव कोऊ । सूरज के gaisa AS ॥२६॥ 
vale - रृपमणि दशरथ gata के, प्रगटे चारि कुमार | 
राभ भरत लक्ष्मण ललित, अरु शत्रुघ्न उदार ॥ ३०॥ 
शब्दाथा —ङुलमंडन=वंश की शोभा बढ़ाने वाले | 
भावाथ --सरल ही है | 
अलंकार--( चौपाई में ) èg । 
.( विश्वामित्र ) घनाक्षरी- 
) z oe दानिन के शील पर दान के प्रहारी दिन, 
A GT ज्यों निदान देखिये सुभाय के। १ 
a DA ER दीप हू के अवनीपन के अवनीप, _'_ ee 
७ ०२७ ` पथु सम केशोदास दास fest गाय के | hh 
sa ^ आनंद के कंद सुरपालक से वालक ये. 
^) परदार प्रिय साधु मन वच काय के। 
` देह धमंधारी पै विदेहराज जू से राज, 
_ रजत ङुमार ऐसे दशरथ राय के॥ ३१॥ 
शब्दाथ -दानिन के शील=्=दानियों का सा स्वभांव है। पर दान फे 
हारी दिनप्रतिदिन शत्रुओं से दंंडरूप दान लेने वाले | दानवारि = विष्ण | 
an aa | अवनीपर-राजा | कद्‌ = बादल । परदार--लक्ष्मी वा 
भावाथ -डड़े-बड़े दानियों ( शिवि, दधीचि, हरिशचन्द्रादि ) के से 
स्वभाव वाले हैं, सदैव शत्रुओं से देडस्वरूप घन--दान लेने वाले हैं, और 
अंततः ( विचारपूर्वक देखने से ) विष्णु के से स्वभाव वाले = उहा द्वीपों 
के राजों के भी राजा हैं, राजा प॒थ के समान चक्रवतों हैँ, पर तो भी ब्राह्मण 
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ओर गाय के दास है | ( सेवक हैं ) आनन्द वारि बरसानेवाले त्रादल, ह; 
ये बालक देवताश्रों के पालक a ( इन्द्र सम ) ह, लदी के वल्लभ हैँ) 
पर मन, वचन, कर्म से शुद्ध हैं, देदधारी हैं, पर विदेह समान हैं | है राजन्‌ !' 
ऐसे गुणवाले ये बालक श्योध्यानरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं ( ध्वनि से 
विश्वामित्र ने यह बतला दिया कि ये विष्णु के अवतार इँ )। 

अलंकार — विरोधाभास | 
सो०--जब तें चेठे राज, राजा दशरथ भूमि में। 

सुख सोयो सुरराज, ता दिन ते सुरलोक में ॥ ३९ I 

भावार्थ--सरल हुँ | 

अलंकार--श्रसंगति | 
स्वागत z z 

राजराज दशरत्थ तने जू। रामचन्द्र भुवचन्द्र बनेःजू॥ 

त्यों विदेह तुम हू अरु सीता | ज्यों चकोर तनया शुभ गीता॥।३३।॥ 

शब्दार्थ--राजराअ=राजाश्रों के राजा ( amad सजा )। भुव 
चंद्र = भूमि के चन्द्रमा | शुभगीता =सत्र प्रशसिता, जिसकी प्रशंसा सब जन 
करते दों । 

भावार्थ--( विश्वामित्र जी कहते हैं ) द मिथिलेश ! जैसे राजा दशरथः 
चक्रवती राजा हैं, वैसे दी उनके पुत्र रामचन्द्र भी भूमि के चन्द्रमा हैँ ( aa 
को सुखद और यश से प्रकाशित हैं) wale ऐश्ववैशाली पिता के सो न्द 

š कार है विदेदराज ! आप भी ऐश्वयशालो राजा et 
शालौ पुत्र हैं । इसी प्रकार दे विद्रा $ ity atc a 
और तुम्हारी पत्नी सुभगीता सीता मी चकोर पवत सौन्दर्य, और प्रेमपार््र 
eat छ शील, gad, सौत्दयै, यश इत्यादि 

हैं । अरात्‌ दुम्हारा और इनका कुल, रेल) हैं ? = 2 war सीताः 
सम हैं | ( व्यंग यह कि चकोरी का प्रेम चन्द्र पर दी उचित. है, अतः 


का विवाद इन्हीं से दोना उचित & | 
अलंकार=सम | 
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` { विश्वामित्र) तारक 
रघुनाथ शरासन चाहत देख्यो । 
अति दुष्कर राज समाजनि लेख्यो ॥ 
oC जनक )--ऋषि है वह मन्दिर माँक मँगा डँ | 
गहि ल्यावहिं हों जन यथ Fars ॥ ३४ 11 
प्द्धटिका- - à 
अब लोग कहा BLA अपार | ऋषिराज कही यह बार बार | 
इन राजङसार हि देह जान । सब जानत हैं बल के निधान ॥३४॥ 
GAA BR ३४ और ३५ के शब्दाथं और भावार्थ सरल ही है । 
_ (जनक) द्‌'डक - 
TA ते कठोर है केलास ते बिशाल काल, 
TS ते कराल सब काल काल mare | 
केशव जिलोक के frets हारे देव सव, 
छोडि चन्द्रचूड एक और को चढ़ावई ॥ ; 
पन्नग अचंडपति।अमु की qaa पीन, ५८८ 772! 
SS पवतारि पर्वेतप्रंभः न मान पाबई। “7८ 77) ७५/२५६१ 
\७।२\ विनायक एक हु पे आबे ना? _ पिनका “ताहि 2 
कोसल कमलपाणि राम कैसे ल्याबई ॥ a6 
शब्दाथ --कालकाल = काल का भी क्‌ 
aes क के राजा aaja वासुकी | पनच = प्रत्यंचा । 
पनि = पृष्ट, मोरी । पर्यतारि=इ TATA = दैत्य 
अंदाज | Balas एक--मुख्य Geen rs 
भावाथ —( जनक जी कहते हैं)... से 
है, कैलाश से Te ae an ee 
लोग काल का भो काल बताते हैं, त्रिलोक के E E ; ee 
RHA हार गये, एक महादेव को छोड़कर जिसे कोई eS 
s £) 
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प्रचण्ड वासुकी की जिसमें ga प्रत्यंचा लगतो है, इंद्र शोर दैत्यादि भी जिसकी 
गरुवाई का Besta नहीं पाते, जिसको गणेश भी यहाँ तक adi उठा ला 
सकते, ऐसे पिनाक को कमल सम कोमल द्वाथों वाले राम कैसे उठा लाबेंगे १ 
अलंकार--वाचकलुतो पमा (कोमल कमलपाणि ) | 
(विश्वामित्र) दोहा-- 
राम हत्यो मारीच जेहि, अरु ताड़का BE । 
लक्ष्मण को यह धनुष दौ, तुम पिनाक को जाहु॥ ३७॥ 
भावाथ —2 राम ! जिस धनुष से तुमने मारीच, ताइका और gag 
को मारा है, वह धनुष लमण को देकर तुम पिनाक लाने के लिए जाओ | 
विशेष - इस दोगे मे व्यंग यह है कि ऊपर के छन्द मे जनकजा राम को “कोमलपाणि' 
कहते दै । इस दोहे से सुनि जा उन्हें “कठोरपाणि' जताते इ । 
अलंकार-निदशंना | 
(जनक)-त्रिमंगी । 
{सगरे नर नायक असुर-विनायक राक्तसपति हिय द्वारि गये । - 
काहू न उठायो थल न छोड़ायो टर्यो न टारो भीत भये। 
इन राजकुमारनि अति सुकुमारनि ले आये हो पेज करे। 
ब्रत भ'ग इमारो भयो तुम्हारो ऋषि तप तेज न जानि परे ॥ ३८॥ 
_ शब्दार्थ-नरनायक = राजा श्रसुरविनाय aa में मुख्य, बाणासुर 
aqa = रावण | पैज = प्रति । 
भावार्थ--( जनक कहते हैं ) सत्र राजे, TTA, रावण इत्यादि महा- 
ब्रली भट कोशिश करके हिग्मत द्वार गये तिस पर भी कोई उठा न सका, 
( उठाने की तो त्रात क्या ) कोई उसे स्थान से भी न हटा सका, जव वह्‌ नहीं 
उसका aa सत्र लोग भयभीत हुए ( कि aa क्या दोगा ) | ऐसे कठिन धनुष 
को तड़वाने के लिये आप प्रतिज्ञा करके इन सुकुमार राजकुमारों को अपने 
साथ लाये हैं। इमाय ब्रत तो भंग दो ही चुका है, पर है ऋषि आपके तप 
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PAD C4. Sy ein 
` तेज का म्र्भाव:नदीं जाने जा सकते (श्रथांत्‌ शायद आपके तप के प्रभाव से ये 
प्रतिज्ञा न भंग हो जाय ) | 
« विश्वामित्र तेमर-- 
सुनि रामचन्द्र कुमार | धनु,आनिये इकवार | 2 
` पुनि वेगि ताहि चढ़ाउ | जसलोक लोक बढ़ाउ ॥ ३६ || ४ 
€ ~ hall `~ ~ 
राच्दाथ-इक बार एक हो बार में ( जनक के महल से रंगभूमि तक 
एक ही बार में--भीच में सुस्ताने के लिये कहीं रख मत देना )। 
भावाथ--विश्वामित्रजी रामजी को (श्राशीर्वादात्मक) आज्ञा देते हं: . 
“हे कुमार रामचन्द्र जी, मेरी आज्ञा सुनो । तुम जनक के महल में चले जाओ 
अर धनुप को उठाकर एक ही बार में यहो तक ले आओ ( बीच में दो एक 
बार भूमि मं रख कर सुस्ताना मत ) फिर उसको जल्दी से चढ़ाकर अपना : 
यश सत्र लोकों में agta | | 
दो०--ऋषिहि देखि ext हियो राम देखि कुम्हिलाय | 
धुप देखि डरपे महा, चिन्ता चित्त डोलाय Igon 
भावाथ--( राजा जनक की ऐसी दशा हो रही दै कि ) विश्वामित्र ऋषि 
को ओर देख कर और उनके तपभल को स्मरण करके राजा efa होते हैं 
` 2 x 2 
रामजी को देखकर और उनकी सुकुमारता का रूमाल करके उनका हृद्य 
निराश हो जाता है, तथा धनुष को देखकर भयभीत हो wd ई 
*र भयभीत हो जाते हैं, इस प्रकार 
चिन्ता उनके चित्त को चंचल कर रही है | ; 
_f Aia aih क्रम ही सों जहं एक Hoag अनेक I 
स्वागता 
Na कटिसो पडु बाँध्यो । लीलेब हर को ag साँध्यो | 
ताह्नि रो | 
कु ताहि कर पल्लव सो छ्वे । फूल मूल जिमि टूक करयो है igen 
शब्दाथ -लीलेव==' लीला हो में ) खेल सा करते हुए, क्रीड़ावत्‌ 
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सहज ही में | सॉध्यो--संघान किया, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी | फूलमूल = 
फूल की डंडी | कटिसों--कर्टि में | 
भावाथ -सरल ही दे । 
अलंकार--विभावना से पृष्ट पूर्णापमा | 
सूचना--कटि सों पड़ तराँध्यो-ुंदेलखणडी मुहाबरा दै। 
>स्वेया-- 
उत्तमगाथ सनाथ जवै धनु श्रीरघुनाथ जू हाथ के लीनो। .._ 
निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशब संत अनंतन दीना ॥ #९/०५ 
ऐंच्यो जहीं तव ही कियो संयुत तिच्छ कटाक्ष नराच नवीनो |? | 
राजकुमार निहारि सनेह सों शंसु को साँचां शरासन कीनो UBL» | 
शब्दाथ ->उत्तमगा थ--सूर्व प्रशंसित व्यक्ति अर्थात्‌ ag शिव का घनुष । Mey 
हाथ कै लीनो--हाथ से उठा लिया (यद्द भी Fadel मुद्दावरा है )।  « 
निर्गण ते गुणवंत कियो--पदले जिसकी प्रस्यंचा नहीं चढ़ी थी saat | \ 
प्रत्यंचा चढ़ा दी अथवा उस गण-द्दीन धनुष को गुण विशिष्ट कर दिया। ' 
a= | 
भावार्थ--( आज तक जिस धनुष को द्वाथ में लेकर किसी ने शरसंधान 
नहीं किया था ) उस उत्तम गाथ धनुष को जब रामजी ने उटा लिया aa 
वह सन.थ हो गया ( धनुष को दें हुआ ) aaea चढ़ा दी तत्र असंख्य 
सम्तों को ( जिनमें विश्वामित्र, सुनि मण्डली, जनक सतानन्दादि भी थे) 
सुख हुआ | जघ उसे ताना, तत्र अपने नवीन तीक्षण कराच का बाण उस 
पर रख दिया ( घनु की प्रत्यंचा खींचते समय स्वाभाविक रीति से हष्टि-सून्न 
भी तीर की ate उस पर पड़ता हैं ) इस प्रकार राजकुमार रामजी नने 
anefe से देख कर उस शंभु-धनु को सच्चा शरासन बना दिया अर्थात्‌ आज 
उसका “शरासन” नाम साथंक EAT, क्योकि रामजी ने कथक्षरूपी बाण उस 


पर संधान किया द | 


अलंकार--विधि | i 
VY चिजया-प्रथम टंकोर BF मारि संसार मद्‌, 
चंड कोदण्ड रह्यो मण्डि नवखण्ड को | 
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चालि अचला अचल घालि दिगपाल चल , 
पालि ऋषिराज के वचन परचंड को । 
Ag दे ईश को ag जगदीश को, 
क्रोध उपजाय wT वारि-बण्ड को । 
बाधि बर स्वगं को साधि अपवर्ग , 
धनुभंग को शब्द गयो भेद ARE के ॥४३॥ 
शाब्दाथ -झुकिन्=क द्भ होकर | चण्ड कोदरडढ--कठोर धनुष | मणिड 
रह्मो=भर गया (इसका “कर्ता! है 'टंकोर! “चण्ड कोदण्ड” नहीं ) | नव- 
खण्ड=इला, रमणक, दिरण्य, कुरु, हरि, बृष, किंपुरुष, केतुमाल और भारत | 
अचला--पृथ्वी | घालिन्त्तोइ़कर | दिग्पाल = इन्द्र, वरुण, कुबेरादि 
ऋषिराज = विश्वामित्र | ईश=मद्दादेव | जगदीश= विषु | मृगनंद = 
परशुराम । त्ररित्रएड = अली । स्वगं को त्राधि=स्वर्ग लोक के निवासियों के 
कार्ये में बाधा डालकर ्रर्थात्‌ उनको भी चौंका कर, उनकी शान्ति भंग 
करके | साधि AIM -- यद धनुष राजा दधीचि की हड्डियों का भना था, wa 
उनको मुक्ति दिलाकर। ; 
भावाथे--उस प्रचण्ड धनुष की प्रथम ही टंकोर ने क्र द्व हो कर सारे 
संसार का मद हटा दिया ओर नवों खण्डों में गँज उठी Ges पृथ्वी को 
कपायमान करके, समस्त दिग्पालों का बल तोड़कर, विश्वामित्र के शानदार 
वचनों का पालन करके SAR बात रखकर ) 'महादेव को खत्रर देकर 
विष्णु को यह बोध देकर कि आपकी इच्छा के अनुसार संसार का काय हो + 
रहा हैं, बली परशुराम जी को क्रोध दिलाकर, स्त्रग निवासियों के कार्य में 
बाधा डालकर-- उनको श्राश्चयांन्वित करके, राजा दधीचि को मुक्तिपद 
दिलाकर घनुभज्ञ का शब्द समस्त Ais को भेइन कर के उसके आगे 
अन्तरिक्ष में चला गया। 
अलंकार--सद्दोक्ति | 
( जनक )-- 
दो०--सतानंद आनंदमति, तुम जु हते उन साथ । 
बरज्यो HE न TTT जब, तोरथो श्रीरघुनाथ ॥४४॥ 
शब्दां और भावार्थं सरल ही है। 
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£ संतानंद )— 
तोमर--सनि राजराज विदेह | जब हों गयो वहि गेह। 
में न जानी वात तोरियो धनु लात ॥ ४५॥ 
शब्दार्थ और भावार्थ सरल ददी 
दो०-सीता जू रघुनाथ को, अमल कमल की माल | 
पहिराई जनु सवन की, हृदयावलि भूपाल ॥ ४६॥ 
ऋथ --धनुभंग दो जाने पर सीता जी ने रघुनाथ जी को सुन्दर स्वच्छ 
कमलों की माला पहना दी | वद माला ऐसी जान पड़ती है मानों सत्र राजाओं 
की हृदयावली दो । (mela उचित उत्प्रेज्ञा है, क्योंकि हृदय का आकार 
भी कमलवत्‌ दोता हुँ ) | 
अलंकार--उत्प्रेक्ञा । 
चित्रपदा-सीय जहीं पहिराई | रामहिं माल सोहाई | 
ga देव बजाये । फूल Al बरसाये ॥ Yo ॥ 
ay -ञ्योंहो सीता ने रामजी को माला Tals ciel देवताश्रों ने 
AMS बजाये और GA Iara | 


पाँचवाँ प्रकाश समाप्त 


Fat प्रकाश 


'दो०- छठे प्रकाश कथा रुचिर, दशरथ आगम जान | 
लगनोव्सव श्रीराम को, व्याह विधान वखान॥ 
नी ऋषि, राज की चित्त घरो। 
चहुँ भैयन के अब व्याह करो। . 
' अब वोलहु वेगि बरात सब। ल 
` दुहिता समदौ सुख पाय अबै॥१॥ `` 
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e a 
शब्दाथ --त्रोलहु = बुलवाश्रो | दुहिता=कन्या | समदौ--विवाहों ।' 
€ s ` >. = जे 
भावाथ —( विश्वामित्र के मुख से दशरथ के वैभव का वर्णन तथा 
चार पुत्रों का होना, सुनकर, एवं दो पुत्रों का बल और सौंदर्य देखकर जनक 
ने चारों के विवाह के लिये निवेदन किया है | इस पर सतानन्द जी सिफ़ारिशः 
करते हें) हे ऋषि ( विश्वामित्र ) “राजा की विनती को स्वीकार कीजिये 
अब इन्हीं के परिवार में चारो भाइयों का-विवाह कीजिये | wa सत्र बरातों! 
को ( चारो भाइयों की चार aud ) शीघ्र बुलवाइये AK सुखपूर्वक कम्याश्रों 
को ञ्रभो ( तुरंत ) विवाहिये | 
दे।०---पठई तवही लगन लिंखि, अवधपुरी सव बात । 
राजा दशरथ सुनत ही, चारथो चलीं वरात || २,।। 
मोटनक-- 
आये दशरत्थ वरात सजे | द्गिपाल गयंदनि देखि as |: 
चारो दल दूलह चारु बने । मोहे सुर औरनि कौन गने || ३ ।१ 
तारक--बनि चारि बरात चहूँदिस आई | - 
ZI चारि चमू अगवान पठाई । 
जनु सागर को सरिता पशुधारी | 
तिनके मिलबे कहे ats पसारी ॥ ४ h 
AAT =उकड़ी | अ्गवान--स्वागत करने के लिये | 
अथ सरल = | 
विशे sior 
हषास दिशाओं से बरातें आई” जिससे मदल के चारों फाटकों पर अलग- 
अलग YF से सब काम हो जाय । जनकपुर समुद्र, वारातें नदियाँ औ नेवाली 
Ss d CA अगवानो लेनेवाली. 
अलंकार--उपपरेक्षा | 
दो०-बारोठे को चार करि, कहि केशब अनुरूप | 
fost दूलह पहिराइयों, पहिराये सब भूप॥ ५॥ 
O शब्दार्थ--बारोठे को चार ==द्रवाजा चार, द्वारपूजन ( दरवाज़े प॑र 
लाकर भर का धन और वस्त्र से सत्कार करने का कृत्य) | अनुरूप-यथायोग्य ॥ 
अर्थ-यथायोग्ब दरवाजा चार करके राजा जनक ने ब्राह्मणों और 
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Hal प्रकाश ’ प 


agai तथा बरात में आये हुए सत्र राजाओं को पहिरावन दिये ( पहनने के 
लिए अपने यहाँ से नवीन वज दिये ) | 
अलझ्लर--पदार्थावृत्त दीपक | 
'त्रिभंगी— 
दशरत्थ सँघादी सकल वराती बनि चनि मंडप माँह गये। 
आकाशविलासी प्रभा प्रकासी जलजगुच्छ जनु नखत नये। 
अति सुन्दर नारी सत्र सुखकारी मंगलगारी देन लगीं। 
वाजे बहु वाजत जनु घन गाजत जहाँ तहाँ शुभ शोभ जगीं ॥ ६॥ 
शब्दाथा सँघाती==साथ में श्राये हुए राजा | मंडभ--विवाइ-मंडप | 
-अआकाशविलासी==( मंडप का विशेषण है ) बहुत ऊँचा और विस्तृत दै। 
wa प्रकासी = रोशनी से खूब जगमग हो रहा है। जलजगुच्छ=मोतियों 
-के गुच्छे | नखत =नच्षत्र। शुभ शोभ si SAA शोभा युक्त हैं | 
भावार्थ-( दग्वाज्ञा चार करके सब्र ब्रराती जनवास का गये, यह 
वर्णन कबि ने छोड़ दिया है) जनवासे से राजा दशरथ के साथ आये हुए 
सत्र त्रराती लोग सजम्धज कर Wiad के लिये मंडप को गये | वह मंडप बहुत 
ऊँचा और बिस्तृत है, रोशनी से aa जगमगा रहदा है, मोतियों के गुच्छे 
( बंदनवार में ) मानों नवीन नचत्र हैं| सुन्दर स्त्रियाँ मंगलगान करने लगों, 


बहुत से जो बाजन चज रहे हे वे मानो मंदःमंद ध्वनि से बादल गरज रहे हैं, 


जहाँ देखिये वहीं अत्यन्त शोभा से मंडप स्थान परिपूर्ण दै । 
अलंकार--उप्रेक्षा | , x 
दोौ०--रामचन्द्र सीता सहित, शोभत हैं तेहि ठोर। 
' सुब्ररणमय मणिमय खचित शुभ सुन्दर सिरमोर tll 
शाव्दार्थ-सुत्रर्णमयन्=सोने की चनी हुई मणिमय। fad 
(चित्रित | मौर==दूलह दुलहन के विवाहुक्कट। 
आर्था-सस्ल है | 


.नोट-इस छन्द में राम जी को “रामचन्द्र' कहने में बड़ा ही AST है। . 


मंडप को आकाशवत माना, मोती के गुच्छों को नचत्र कहा, तो वहाँ चन 
aay होना अत्यन्त उचित है । “सीता” शब्द भी कम प्रभावोसाद्क adi | जहाँ 


चन्द्र होगा वहाँ शीत होगी ही | ; 
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८६ श्रीरामचन्द्रिका 
अलंकार-परिकरांकुर । 


' छप्पय-चठे मागध सत विविध विद्याधर चारण। 
कंशव दास प्रसिद्ध सिद्ध सव. अशभ निवारण | 
भारद्वाज जावालि अत्रि गोतम कश्यप सनि ।' 
विश्वामित्र पवित्र चित्रमति वामदेव पुनि। 
सव माति प्रतिष्ठित निष्ठमति तहँ वशिष्ठ पूजत कलस | 
शुभ सतानन्द सिलि उच्चरत शाखोच्चार Gt सरस || ८ ।! 
शब्दाथ -मागधः=वंश-विरद्‌ वणन करने वाले | सूत--स्तुति करने 
वाले | विद्याधर=विद्वान्‌। चारणञ्=वंशावली बतानेवाले भाट। सि 
सिद्धि प्राप्त योगी जन। सम अशुभ निवारण==सव प्रकार की बाधाओं को 
निवारण करनेवाले। चित्रमति--विचित्र बुद्धि वाले। निष्ठमति--उत्तमः 
बुद्धि वाले | शाखोच्चार--विवाह समय में arag को वंशावलो तथा गोत्रादि 
का परिचय । 
.  अर्थ-सरल है। 
अचकूला-- 
पावक पूज्यो समिध सुधारी | आहुत दीनी सव.सखकारी | 
द तब कन्या बहु धन दीन्दों । भाँवरि पारि जगत जस लीन्हों ।।६।? 
शब्दार्थ--समिध--हृवन की लकड़ी ( पलाश बा ग्राम्रादि की ) । भाँवरि 
पारि=ञ्रम्निपरिक्रमा कराके ( यही आचार विवाद का पूरक है )॥ 
अर्थ सरल ही है। 


स्वाराता— ` 
राज पुत्रिकनि eat छवि जाये । राजराज सब डेरहि आये | 


दीर चीर गज बाजि लुटाये ।सुन्द्रीन बहु मंगल गाये ॥ १०॥। 


शब्दाथ--्यों = सहित | राज राज सब--राजाओं सहित राजा दशरथ è 
डेरा==जनवासा | हीर--हीरे | 


। ' अर्थ सरल है | 


विशेष -श्स i को इन्देलखंड में हुसवधावा' कहते हैं। 
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A रीति Ly 
[ शिष्टाचार-रीति वणन | 
सो०--बासर 'चौथे जाम, सतानन्द आगू, दिये। 
दशरथ नुप के धाम, आये सकल विदेह बनि ॥ १९ ॥ 


भुजंगप्रथात— R 
कहुँ शोभना डुन्दुभी दीह वाजे | कई भीम भंकार कनील साज ॥ 


yy 


कहूँ सुन्दरी ag बीना Tas | कहूँ किन्नरी किन्नरी agni ॥१२॥ 
कहूँ नृत्यकारी नचें शोम साजे | कहू भाट बोले कई, भह गाज ॥ 
कहूँ ATS माँडथो करे मान पाथ | कहू लोलिनी वेड़िनी गीत गाव ।:१३॥ 
कहूँ वेल मैंसा fat सीम मारे। कहूँ एश एणीन के हेतकारे ॥ 

शब्दार्थ--( ११ ) आगू. दिये--श्रागे किये हुए, afar अनाये हुए । 
धाम>-डेरा, जनवासा | विदेह बनिन्=्मारे आनन्द के देह की सुधि भूले हुए, 
( अथवा विदेह कुल के सत्र लोग सज धज कर आये ) ( १२ ) शोभना== 
सुन्दर | दुन्दुभी Ama बड़े नगारे । भीम कारय शब्द | कर्नाल 
ag तोपें | कहूँ भीम साज=्=करीं बड़ी-बड़ी AT भयंकर शब्द करती 
हें | किन्नरी---किचरों की स्त्रियाँ । किन्नरी==सारंगी 1 ( १३) मल्ल Ta 
पहलवान परसर ललकारते और कुश्ती करते ई । gN 
करते हैं । नक़ल वा स्वॉग करते हैं । लोलिनीन्=चचल प्रकृति वाली । बेड़िन 
=चेश्याएँ। (१४) एण=्=रिन | एणी==इरिणी । कहूँ एय 
afta दरनियों के प्रति प्रेम करते हैं | NEAR | eis । a i 
ate Q= जिनके पैरों में लोइलंगर पड़े हुए हैं, लोइ की भारी जं č 
जिनके पैरों में पड़ी हैं | 

थ--सरल हे | 
Ea समय राजा जनक बज सहित राजा दशरथ के डेरे पर 
पहुँचे उस समय वहाँ ऐसे कौतुक हो रहे थे । 
cs _ आगे हँ दशरथ लियो, भूपति आवत देखि | 
राज राज मिलि वैठियो ma ब्रह्म ऋषि लेखि॥ १५॥ 
भावार्थ--राजा जनक को आते देख राजा दशरथ ने कुछ दूर तक चल 
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कर उनका स्वागत किया और पुनः क्षत्रियों की समाज चूत्रियों से मिलकर और 
ब्रह्मऋषियों की समाज ब्रह्मऋषियों से मिलकर 22 ( यथा योग्य आसनों पर 
विराज गये ) | 
अलंकार--सम | 
(सतानंद) शोभना-- 
सुनि भरद्वाज वरिष्ठ अरु जावालि विश्वामित्र | 
सवै हो तुम ब्रह्मऋषि संसार शुद्ध चरित्र॥ 
कीन्हों जु तुम या बंश पै कहि एक अंश न जाय | 
कफो w De 
स्वाद कहिवे को समर्थे TAT ज्यों शुर खाय ॥ १६॥ 
es couse भरद्वाज वशिष्ट, orate, तथा विश्वामित्र मेरी विनय 
ऊय आप सब ब्रह्मछषि हैं, आप लोगों के चरित्र ऐसे हैं जिनको कह सुन 
कर संसार शुद्ध हो जाय। आप लोगों ने जो इग इस वंश ( निमि वंश ) 
5 at एक अंश 4 भी वर्णन aé हो सकता, मैं उसके कथन 
वैसा ही असमर्थ हूं जैसे गँगा मनुष्य गुड़ ख 
US T: कर चू = 
e र्‌ US खाकर उसका स्वाद कथन 
अलकार--उदाइरण, कोई-कोई दृष्टान्त मानते हैं | 
सुखदा - ज्यों अति प्यासो माँगि नीर्‌ लहै गंग जलु | 
जगास न एक बुमाइ, बुमे त्रै ताप ag ॥ 
त्या तुम तें हमको नभयो कछु एक सख। 
पूजे सन क फाम, जु देख्यो रास म॒ख ॥ १७॥ 
शब्दाथ --त्रै ताप--दैहिक. दैविक ( 
XI देक. दविक और भौतिक (तीन प्रकार के 
पूजे मन के काम--मन की सत्र काभनायें पूणं हो चुकों । 
भावाथे--( हे मदा्तभावगण ) जैसे प्यासा पानो माँगने पर गंगा जल 
पा जाय, तो केवल उसकी प्यास ही न ath वरन्‌ त्रिताप का बल 
हो जायगा, वैसे ही आपकी कृपा से ag हमको श्रीराम जी के दर्शन 5 
हो p a ae एक ही सुख ( रूप से नेत्रों को at) नहीं छुआ बरन्‌ 
सब ही कामनाये पूण हो चुकीं अर्थात्‌ हम aq मो { 
मोक्ष के 
शे D च के भी अ्रधिकारी 
अलंकार--( द्वितीय ) प्रहर्षण | 


दुख)। 
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( जनक ) स्वैया-- 

सिद्धि समाधि सजै अजहूँ न कहूँ जग जोगिन देखन पाई। 

सुद्र फे चित्त-समुद्र बसै तित wag बै वरनी नहिं जाई। 

रूप न रंग रेख विसेप अनादि अनन्त जु वेदन गाई | 

केशव गाथि के नन्द हमें बह ज्योति सो मूरतिवन्त दिखाई ॥१८॥ 

wea fay समाधि aa अ्रजहूँ---जिसको देखने के लिये wa भी 
Ra लोग समाधि लगाते हैं | रुद्र--गदादेव गाधि के नंद--विश्वामित्र जी। 

भावाथे-( जनक जी कहते हैं कि ) विश्वामित्र जी ने इम सत्रको वही 
-ज्योति साच्चात्‌ दिखला दी, जिमको देखने के लिये श्र मौ सिद्धलोग समाधि 
लगाते हैं, जिसे जग में योगियों ने कभी नहों देखा, जो सदैब मद्दादेव जी 
के मन रूपी समुद्र में त्रपती है, जिसका ठीक वर्णन ब्रह्मा से भी नहीं हो 
सकता, जिसका न रूप है न रंग है और न विशेष कोई चिह्न है, श्रोर जिसको 
वेदों ने अनादि और अनन्त कहके गाया है | : 

सूचना--यह राम जी को प्रशंसा है श्रागे के geal में दशरथ जी की 
प्रशंसा है । ; 

अलंकार--निदशना | 

पुनः जनक ) तारक-- 

a ee गंगहदि लाये । नगरी' शुभ स्वर्ग सदेह सिधाये | 
“जिनके सुत पाहन ते तिय कीनी | दर का धनुभग aÑ पुर तीनी 1१६ 
“जिन आप अदेव अनेक संहारे | सब काल पुरन्दर के रखवार। 
जिनकी महिमादि अनन्त न पायो | हमको बपुरा यश देबन गायो॥२०॥ 

श॒ब्दार्थ--भुव गंगदि लाये = राजा भागीरथी | नगरी' PATS राजा 
हरिश्चन्द्र, प्रसिद्ध दानवीर । पाइन ते तिय कीनी = रामचन्द्र जो | श्रदेव = 
आर | परन्‍्दर = इन्द्र | अनंत = शेष | बपुरा = बेचारा, निकम्मा | ` 

` बाथ (राजा जनक राजा दशस्थ की प्रशंता में कहते हैं कि) 

इ महराज ! आप ऐसे वैमवशाली कुल के हैं कि आपके पूज म स a 
जी गंगा को पृथ्वी पर लाये और RAA जी नगरी aes : 
ayaa गये (रथात्‌ असम्मव को संभव करने वाले a | जिन ae ` 
'पत्थर को सजीव A बना दिया ओर शिव का घनुष aly डाला, 
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तीनों लोकों के निव्रासियों को भारी भ्रम हो रहा है ( कि ये कौन हैं) और 
आपने स्वयं अनेक असुरों को मारा हैं, आए सदा इन्द्र की रक्षा करते रहे हैं 
जिनकी ( आपकी ) बढ़ाई शेष भी नहीं कर सकते । हमारी तो कोई गिनती 
हो नहों, श्रापक्ष यश तो देवताओं ने गाया है। ( wa: मेरी एक विनती 
सुनिये )। । 
तारक--बिनती करिये जन जो जिय लेखो। 
दुख देख्यो ज्यों काल्हि. त्यां आजहु देखो | 
यह्‌ जानि fat feos सुख भाषी। 
_ इम है चरणोदक के अभिलाषी ॥२१। 
शाबदाथ-जन जो जिय लेखो=जो आप मुझे हृदय से अपना दास' 
anand दों | ढिंठई=दिठाई, घुष्टता | 
भावाथे--( राजा जनक भोजन के लिये निमंत्रण देते हे) यदि आप मुझे 
हृदय से अपना दास समभते हों तो मैं निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकारः 
पने कल कष्ट उठाया है ( कृपा कर मेरे महल तक गये हैं ) उसी प्रकार 
आज भी उठाइये | ( आप अवश्य कृपा करेंगे ) ऐसा समझ कर ही मैंने 
यह्‌ Ran की है; इम लोग (परिवार समेत) आपका चरणोदक लेना चाहते Eh 
अलंकार--पर्यायोक्ति-- ( उत्तम व्यंग है ) | 
तामरस-- i l 
जव ऋषिराज बिने कर लीनो | सुनि सबके करुणा रस सीनो | 
दशरथ राय यहै जिय मानी | यह बह एक भई रजधानी ॥२२।॥ 
राग्दाथ ऋषि = सतानंद जी । राज=राजा जनक | 
भावार्थ-जप्र ऋषि सतानन्द और राजा जनक इस प्रकार विनती कर 
चुके तत्र उनकी विनती सुनकर सब के चित्त करुण रस से आद्र हो गये 
( विदेहराज राआ जनक को इतनी नम्रता देख सब्र के हृदय करुणा से परिपूर्ण 
हो गये ) और राजा दशरथ ने तो यही समझलिया कि यह और वह मिथिला 
ओर अयोध्या दोनों राज्य त्र एक हो गये | 
( दशरथ ) दोऽ 
हमको तुमसे नृपति की, दासी gear आज | 
पुनि'तुम दीन्हीं कन्यका, Riyaa की सिरताज ॥२श॥ 
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भावाथ--( राजा दशरथ कहते है किं) ह राजा जनक! दमको तो 
आप सरीखे राजा की दासी मी मिलना कठिन था, सो आपने हमारे ऊपर 
कृपा करके त्रिभुवन शिरोमणि अपनी कन्या दे दो - कन्या देकर आपने हमारीः 
प्रतिष्ठा बढ़ाई, आपके बनाने से हम आज से बड़े हुए | 
( मरद्वाज ) तामरस-- | 
सख दुख आदि सबै तुम जीते । सुर नर को बएुरे बलरीते। 
कुल मह होइ वड़ो लघु कोई | प्रतिपुरपान बड़ा सु वड़ोई ॥२७॥ 
शब्दा्थ--परपुरे==वेचारे । बलरोते = aerate । प्रति पुर॒षान AFI 
कई पोढ़ियों से जिसके पूर्वज यश प्रतापादि में बड़े मान्य होते m al . 
भावाथ -हे राजन्‌! तुमने सुख दुःख, काम-क्रोधाद को जीत्त लिया 
है | आपके सामने विचारे शक्तिद्दीन सुर नर कया बस्तु हैं । किसी भी प्रतिष्ठित 
बंश में छोटा-बड़ा ( उम्र के विचार से ) कोई भी हो, यदि rue a 
( पिता, दादा, परदादा आदि ) az प्रतापादि में प्रसिद्ध और सवमान्य होते 
आये हैं तो वह भी बड़ा ( मान्य ) दै। 
अलंकार--उल्लास और स्रमाबोक्त | 
afrz ) मत्तगयंद सवेया-- f 
z det लोक बिलोकिंय है बहि लोक निरे पयुधारी । 
एक यहाँ दुख देखत केशव ala वहाँ सुरलोक विहारी ॥ 
एक इहाँ ऊ उद्दा अति दी+ स्‌ देत ge fafa के जन गारी। 
एकहि भाँति सदा सब लोकनि है. प्रभुता मिथिलेस तिहारी UR 
भावार्थ--निरे पगुधारी--नरक में जाने वाला । 
भावार्थ--सगम ही है | 
oe Dis जोति हुती रवि तें कछु और महदा छवि छाई । 
ae केशव ईशा ते वंदनता अति We | 
a a tee [बन ते afa पावनताई | 
भागीरथी हुतिये अति पावन बावन 7 का 
cit निमिवेराबढ़ोई हयो भर सीय = 
शाब्दाथ-ईशम्तमदादेव | बंदनता = भदनीयता मान । 
i तियै=्=थी ही | पावनताई=पबित्रता | erat AT | 
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भावाथ--सुगम È | 
अलंकार--श्रनुगुण 
(( विश्वासित्र ) मालिनी-- . 
गुण गण मणिमाला चित्त चातुयंशाला। 
जनक सुखद गीता पुत्रिका पाय सीता | 
अखिल सुवन भर्ता ब्रह्म रुद्रादि कत्ती । 
थिर चर अभिरामी कीय जामातु नामी ॥२७॥ 
_शब्दार्थ-चावु्यशाला==चतुराइ का धाम । सुखदगीता--श्रति 
अशंसित । पुत्रिका--लड़की | श्रखिल=सत्र | अ्रभिरामी--बसनेवाला | 
जामावु=दामाद ( पृत्रीपति ) | नामी=प्रसिद्ध, यशवान्‌ । 
भावाथ --( विश्वामित्र जी राजा जनक की प्रशंसा करते हैं। हे राजन्‌! 
आपम तो सवगुणों का समूड पाया जाता है, ) आपका चित्त चतुराई का धाम 
ही हैं| हे जनक, तुमने इसी से सव प्रशंसित सीता समान yi पाई है 
ओर समस्त VIA के पालन-पोषण कर्ता और ब्रह्मा रुद्रादि के तथा अचर 
ns जीवों eae ( राम जी ) नामी पुरुष को दामाद बना लिया है 
\ व्यङ्गं यद्‌ कि सीता साज्षात्‌ लक्ष्मी हैं, राम जो विष्णु हँ, इस संबंध से तुम्हारे 
समान भाग्यवान्‌ दूसरा नहीं है )। 
TR छन्द से शात होता है कि केशव जो चुकारान्तर'हित RAT को बुरो नहीं 
दो०पूजि राजऋषि बरहमनऋषि, दुन्दुभि दीह बजाय | 
जनक कनकमन्दिर गये गुरु समेत सुख पाय ॥ RE 
'शब्दा्थं--राजऋषि-- राजा दशरथ तथा न्य नतिगण्‌ | ब्रह्मऋषि-- 
चशिष्ठ, जाबाल, वामदेवादि। दीह--( दीर्घ ) बड़े-बड़े | कनकमंदिर = राजा 
जनक के महल का नाम 'कनक भवन? था | गुरु = सतानन्द्‌ | 
सआवार्थ--तुगम है। 


( SIIR वर्णन ) 
चासर--आसुसद्र के छितीस ओर जाति को गने | 
राजभीन मोज slat जने गये बने ॥ 
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भाँति भाँति अन्न पान व्यंजनादि जेंवही | 
देत नारि गारि पूरि भूरि भूरि भेवही ॥ २६॥ 
शब्दाथ--आममुद्र के==समुद्र पर्यन्त के ( समस्त पृथ्वी भर के ) ॥ 
छितीस--(छिति--ईश ) राजा | व्य॑जन=षदूरस के भोज्य पदार्थ | R aR 
भूरि भेवददी==श्रनेक प्रकार के मम से पूणं ( ममभेदी व्यंग से परिपूण ) ।' 
मेव = भेद, मम | ; ; 
नोट-छप्पन प्रकार तथा WALA युक्त व्यंजनों का वणुन ३० वे प्रकाशा 
में छन्द ३० से ३३ तक की टीका देखिये | 
मावा्थ--समग्त पृथ्वी के राजा लोग (जो बात में आये थे ) और: 
अगणित अन्य जातियों ( वैश्य शूद्रादि ) के लोग सज सअ कर भोजन करने. 
के हेतु राजा जनक के घर गये, भाँति भांति फे पटूरस व्यंजन खाते हैँ और: 
Raat अनेक प्रकार से व्यंगमय गारियाँ देती हैं ( गारी गाती हैं. I 
हरिगीत - थ 
अब गारि तुम Fe देहिं हम कहि कहा दूलह राम जू | 
कछु बाप प्रिय परदार सुनियत करी कहत छुवाम जू | 
को गनै कितने पुरुष कीन्हें कहत सब संसार जू। े 
सुनि कुंबर चित दे वरणि ताको कहिय सब ART जू॥ ३० II 
शाच्दाथ --परदार प्रिय--पर स्त्री के प्रमी | करी==कर ली है, रख ली 
है। कुपाम=्=( १ ) बुरी स्त्री ( २ )( कु =पृथ्वी न-त्राम =स्त्री ) पृथ्वी रूपी 
स्त्री | व्यौहार =श्राचरण्‌ | S 
नोट--ऐसी किम्बदन्ती है कि यहि “सप्त छुन्दमय गारी” केशव ने अपनी 
{eat प्रवीणराय पातुर से बनवाकर निज ग्रन्थ मं रखी हैं । इन सात छन्दो al 
केशव ने अपना उपनाम नहीं रखा È | ३० से ३६ तक एक at JARI ऐसा. 
करना केशव की प्रकृति के विरुद्ध है।अ्रतः किम्बदन्ती में कुछ सत्यता 


अवश्य है | 


भावार्थे दूलह राम जो, तुम्दें हम क्या कह के गाली दें, (दुम गाली 


गो नहीं हो निर्दाह के लिये कुछ कहना ही” 

देने योग्य तो नहीं दा पर संसारी रीति के ale: ai ne 
चाहिये) सुनती हैं कि तुम्हारे पिताजी कुछ पर्ती प्रेमी हैं और एक बुर स्त्री 
(ira औरत ) कर ली है। ( पृथ्वी को स्त्री बनाया है, भूपति हैं )। उप्त 
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'कुबाम बुरी Sit वा पृथ्वी-सत्री ने आज तक न जाने कितंने परुष किये हैं । सारा 
'संसार यही बात कहता दे ( हमीं अकेली नहीं )। सो हे कुंवर जी ! उसका 
च्यवहार ( MAW ) सुनिये हम वणुन करती हैं | ; 
अलंकार-्लेप | 
वहु रूप स्यां नवयौवना वहु रत्नमय वपु मानिये।. 
पुनि बसन रत्नाकर बन्यो ' अति चित्त चंचल जानिये । : 
सुम सेस-फन-मनिमाल पलिका पौंढ़ि पढ़ति प्रबंध SL! 
करि सीस पच्छिम पाँय पूरब गात सहज सुगन्ध जू ॥३१॥ 
राव्दाथ — Vi = सोदयं । स्यों = सहित | रत्नाकर = ( १ ) समुद्र ( २ ) 
“बहुत रत्नयुक्त। पलिका = पलंग | पढ़ति प्रब्रन्ध = काव्यादि रसीले वाक्य पढ़ती है। . 
'गात= शरीर | aza सुगन्ध -- पृथ्वी में सहज ही सुगन्ध गुण है। 
भावाथ -- ag श्रापके बाप की रखनी कुत्राम) त्रड़ी रूपवती और; 
नवयौवना है, उसके शरीर पर बहुत से wa हैं---रत्नजटित आभषणों से 
सुसज्जित है । (get रत्तमय है हो ) फिर उसकी साड़ी भी weal से परिपूर्ण 
है ( समुद्र से वेष्ठित AE) ae उसका चित्त बड़ा चंचल है ( पृथ्वी 
अति चंचल है ही ) शेषनाग के फनों की मणियों से जडित पलंग पर लेट 
कर सुन्दर रसीली कबिता पढ़ती हैं। बड़े शानदार पलंग पर लेटती है और 
राग भी गाजी है। (पृथ्वी शेष के सिर पर है ही , और सायंस ऐवा कहता है 
कि पृथ्वी से एक प्रकार का राग सा निकलता है ) लेखने में सिरहाना पश्चिम 
को और पैताना पूर्व को करती है, और उसके शरीर में सुगन्ध तो स्वाभाविक 
ही है । ( सुगन्ध लगाने को ज़रूरत नहों ) | 
नोट--प्रह वणन एक सुम्दर ऐयाश युवती का रूपक ह जो एक पंश्रली 
-S के लिये जरूरी दै । 
अलंकार-शलेष से पुष्ट समासोक्ति | 
Wag हरी इठिं दिरनाच्छ दैयत देखि सुन्दर देह सों । 
बर बीर यज्ञ वराह बरद्दी लई छीन सनेह सां। 
ह गई बिहवल अंग पथ फिर सजे सकल सिंगार जू। 
पुनि कछुक दिन बस भई ताफे लिया सरबसु सार जू ॥३२॥ 
राच्दार्थे-इरिनाच्छ दैयत = हिरणयाच देत्य । यक्षराह -बाराद भग- 
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बानू | बरद्दी = ( बल ही ) बल पूर्वक, जबरदस्ती | Rear अंग = शिथिलाङ्ग । 
भावाथ फिर उस FAA ( पथ्वीरूपी त्री) को सुन्दर देख कर 
Rang दैत्य ने दठपूर्वक हरण किया | उस दैत्य से श्रेष्ठ आराह भगवान्‌ 
aayi छीन लिया, क्योंकि वे उस पर स्मेह रखते थे | उनके साथ रहते 
रहते ज्र वह अत्यन्त शिथिल अंग हो गई, तब राजा पृथु ने फिर से उसे 
सजाया | फिर कुछ दिन og की वशवर्तिनी द्ोकर रही श्रौर उन्होंने उसका 
सर्वस्व सार निकाल लिया | 
नोट-इश छन्द में पृथ्वी का इतिहास पुंश्चली स्री के रूपक में कद्दा जा 
रहा दै। 
अलंकार--र्याय | 
बह्‌ गयो प्रभु परलोक कीन्हा हिरणकश्यप नाथ जू | 
तेहि भाँति भाँतिन भोगियो अमि पल न छोड़यो साथ जू । 
बह असुर श्रीनरसिंह मारयो लई प्रवल Fels के | 
ले दई हरि हरिचंद राजहिं बहुत जिय सुख पांइ के URRI 
शब्दार्थ--प्रभु पति । नाथ =पति। अ्रमि--भूल कर भी । परत्र = 
जल से । लई छँड़ाइकै = छीन ली | s 
भावार्थ--जत्र वह पति परलोकगत ET गया तत्र उस GUA ने हिरण्य- 
कश्यप को अपना पतिं बनाया | उसने अनेक भाँति सें उसे भोगा ओर 
सूल कर भी एक पलमात्र को साथ न छोड़ा । उस श्रसुर को श्रोनरसिंह जी 
भे मार कर जत्ररदस्ती वद BAA छीन ली। उसका लेकर श्रीहरि ने ala 
प्रसन्‍न होकर राजा हरिश्चन्द्र को दिया | 
सूल--हरिचंद्र विश्वामित्र को दई दुष्टता जिय जानि के। 
तेहि वरो वलिं वरिवंड बर ही विप्र तपसी मानि | 
चलि alfa छल बल लई वामन दई Tale आन के। 
तेहि इन्द्र तजि पति करयो अर्जुन सहस शुज पदिचान के ug 
शब्दार्थ--बरो न्‍नवरण क्या | बरिबंड--बलवान | बर ही=बल से; 
Ta इरिश्चन्द्र ने उसे दुष्टा (ia) समझ कर विश्वामित्र 
न्तु ने विश्वामित्र को केवल तपस्वी ब्राह्मण समक 
को दे दिया, परन्तु उस दुष्टा 
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कर अपनी जबरई बलवान्‌ बलि के साथ विवाह कर लिया | राजा बलि कोः 
छल से बाँध कर बामन जी ने उसे लाकर इन्द्र को दिया तत्र उस दुष्टा ने 
इन्द्र को छोड़ कर हजार भुजावाले arte को अ्रपना पति बनाया | 
शूले तब तासु छबि मद छुक्यो अर्जुन हत्यो ऋषि जमदग्नि जू | 
परशुराम सो सकुल जारथो प्रबल बल की अग्नि जू | 
तेहि बैर तब तिन सकल छत्रिन मारि मारि बनाइ के | 
इक बीस वेरा दई विप्रन रुधिरजल अन्हवाइ के ॥३४॥ 
शब्दाथ--बनाइ Faq अच्छी तरह से | । 
भावाथ तम उसके छबिमद से मस्त होकर सहद्ताजन ने जमदग्नि ऋषि 
की इत्या कर डाज़ी | तग्र परशुराम ने अपने प्रचंड बल की अग्नि से उसे 
सपरिवार जला डाला और उसी शत्रुता के कारण उन्होंने सब च्ञत्रियों को 
अच्छी तरह से मार-मार कर इक्कीस AN रुधिर से स्नान करा कर ब्राह्मणों 
को दिया | 
भूस--वद राबरे पितु करी पत्नी तजी fag थेँ कि के | 
अरु कहत हें सब रावणादिक रहे ताकहुँ ढकि के। 
यह लाज मरियत ताहि तुमसों भयो नातो नाथ जू। 
अब आर मुख निरखे न ज्यों त्यों राखिये रघुनाथ जू ॥३६॥ 
शाब्दाथ-तजी विप्रन थूकि कै= पवित्र और तुच्छ समझकर छोड़ 
दिया । रहे ताकह दूकि केऱ्=उ9को लेने को अमिलापा से छिपे-छिपे उसकी 
और ताक रहे हैं । ५ 
भावाथे--ऐसी Hara को जिसे AAG ने TR छोड़ दिया है, आपके 
पिता जी ने अपनी पत्नी बनाया है और सब्र लोग ऐसा भी कहते हैं कि. 
रावशादि राक्षस उसकी ओर अभिलाब्ा भरी हृष्टि से ताक रहे हैं ( उसे 


इस प्रकार रखिये कि अन्य पुरुप का मुँह न देखना पड़े | दे 
नोट--बड़ा ही मार्भिक व्यंग हैं ; ऐसे ही व्यंग को उत्तम काव्य कहते हैं । 


विशेष---जेंबनार के बाद बरात जनवासे AL. तदनन्तर दूसरे दिन का आचार 
आरंभ ZA | Í 
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( पलकाचार वणंनः+ ) 
सो८--प्रात भये सव भूप, बनि बनि मंडप में गये | 
जहाँ रूप अनरूप, ST ठोर सव सोभिजै' ॥ ३७॥ 
शच्दार्थ-रूप अनुरूप--अपने अपने दर्ज के मुताबिक | सोभिजें = 
शोमित हुए, बैठे | 


नराच--राची विंरचि वास सी निथम्वराजिका भली | 
जहाँ तहाँ बिछावने वने घने थली थली। 
वितान सेत स्याम पीत लाल नील के रंगे। 
मनो ge दिसान के समान बिम्ब से जरो ॥ ३८ ॥ 
शब्दार्थ--विरंचि बास =ब्रह्मा का निवास। निथम्बराजिका = खंभ की 
पंक्ति | थली थली==जगदइ् जगह पर | वितान=तंश | fa = प्रतिविंत्र । 
भावा्थ--( उस मंडप में ) ब्रझलोक की सी खंभों की पंक्ति रची गई 
है| सत्र स्थांनों पर खूब AAA जिछे हैं । ( त्रिछोनों के ऊपर) सफेद, श्याम, 
पीले, लाल, नीले da तने हैं, वे ऐसे जान पड़ते हूँ मानों तंबुओं का प्रतित्रिंत्र 
बिज्ञौनों पर पड़ता है और Relat का sea daa पर पड़ता दै--श्रर्थात्‌ 
जो तंन जिस रंग का है, उसके नीचे उसी रंग का बिछावन हैँ | 
अलंकार--उप्प्रेक्षा । 
पद्धटिका-- l 
गजमोतिन की अवली अपार | Te कलसन पर उरमति सुढार | 
सुभ पूरित रति sig रुचिर धार | FE तह अकाशरङ्गा उदार।३8। 
शब्दार्थ--उरमति-- लटकती हैं| सुदार -- सुन्दर | रति--प्रीति । 


eee 
——— मान मनन 


। (इुन्देलखण्ड में यह राति प्रचलित है। बर अपने सखाओं सहित मण्डप में जाता है। 
वहाँ वर-वधू को एक पलंग पर बैठा वधू की सखी-सहेलियाँ कुछ हास-विलास करतो हें । 
नगर की सव स्त्रियों को भो सुअवसर मिलता È कि वे बर को अच्छी तरह देखे । = 
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अलंकार-उक्तविषया वस्तृत्पेत्षा | 
गजदन्तन की अबली सुदेश | 
तहँ कुसुमराज राजत सुवेस | 
सुभ नृपकुमारिका करत गान | 
जनु देविन के पुष्पक विमान ॥ ४० I 
शब्दार्थ-गजदंत = टोड़ा ( जिनपर छडा बनता है ) | कुमुमराजि= 
फूलमालाएँ | 
भावाथ--( आँगन के चारों ओर ) टोड़ों की सुन्दर रौस बनी है ( जिन 
पर छुज्जे बने हैं ) वहाँ मुन्दर फूलमालाएँ लटकती हुईं शोभा दे रही 
हैं । ( उन छज्जों पर बैठी हुई ) राजकुमारियाँ गान कर रही हैं | ( वे छज्जे) 
ऐसे जान पड़ते हैं मानों देवियों के पुष्पक विमान हैं ( जिन पर चढ़कर देवियाँ 
राम जी के दर्शन करने को आई हें ) । i 
अलंकार--उप्प्रेज्षा । 
तामरस-- 
इतत उत सोभित सुन्दरि डोलें । अरथ अनेकनि बोलनि बोलें | 
सुख मुख ated चित्तनि मोहे । मनहु अनेक कलानिधि AF ॥४१॥ 
भूकुटि . बिलास प्रकाशित देखे । घनुप मनोज मनोमय लेखे । 
चर्चित हास चन्द्रिकनि मानो | सुख मुख बासनि बासित जानो ।।४२।। 
शाच्दाथ -डोल = फिरती हैं | अरथ...बोलैं = अनेक अर्थ बाले बचन 
बोलती हैं अर्थात्‌ शलेष से व्यंगपूर्ण वचन कहती हैँ | सुख = स्वाभाविक | 
कलानिधि = चंद्रमा | भृकुटि बिलास = भौंहों की शोमा । मनोज-मनोमय = 
काम ही के मन का बना हुआ ( अत्यन्त सुन्दर ) | लेखे = समके । चरचित 
= युक्त | चंद्रिका = चंइ-चाँदनी, चन्द्रकिरण । सुख =स्त्राभाविक रीति से, 
सहज ही । 
भावाथ —( छ्ज्जों पर ) इधर-उधर सुन्दरी fat आती-जाती हैं। 
अनेक प्रकार HVA व्यंग वचन बोलतो हैं ( परस्पर हँसी-मज़ाक करती 
हे )। अपने मुख मंडलों की शोभा से सहज ही पुरुषों के चित्तों को मोहती हैं, 
उनके मुखमंडल ऐसे जान पढ़ते हैं मानों अनेक चंद्रमा ही शोमा दे रहे हैं। 
उनकी Me देखने.से प्रत्यक्ष ऐवी मालूम होती हैं, मानों अत्यन्त सुन्दर काम 
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के मन के अने हुए धनुप हैं। उनका हास्य मानो चंद्र-चाँदनी से युक्त है 
( चन्द्र किरण ही दै), उनके मुख सहज ही सुगन्ध से सुत्रासित हैँ | 

अलंकार--उस्यपेक्षा । 

'दो०-अमल कपोले आरसी, वाहुइ चंपकमार | 

अवलोकने विलोकिये, सृगमदसय घनसार ॥४३॥ 

शब्दा्थ--अमल = निमेल, स्वच्छ कांतियुक्त | बराहुइ = ( बाहु ) भुज | 
ऱ्चंपकमार = चम्पे की आला | श्रवलोकने = चितवन । मुगमद्‌ = कस्तूरी | 
चनसार==कपूर | ; 
ान्वय--्मल कपोल आरसीमय बिलोकिये, बाहुइ चंपकमारमय बिलोकिये, 
आर अवलोकन मगमद तथा घनसारमय अिलोकिये । 

भावार्थ--उन fadi के सुन्दर स्वच्छ कपोल श्रारसीमय देख पड़ते ई 
( मानो रसी ही हैं ), उनके राहु चंपकमालमय ( चंपे की माला सम ) ही 
देख पड़ते हैं । और उनकी दृष्टि ( यहाँ पर आँखें ) कस्तूरी और कपूरमय 
देख पड़ती हैं--अर्थात्‌ काली पुतली और श्राँख की सफेदी ऐसी जान पड़ती 2 
मानों कस्त्री और कपूर दी हों | क 

अलंकार--उपमा रूपक और SART का संदे संकर दै | 

दो० - गति को भारु महाउरे आँगि अंग को भारु | 

केशव नख सिख शोभिजै सोभाई सिंगार ॥४४। 

शाब्दार्थ-ग्रोंगि = अरंगिया, चोली । श्रंग= शरीर 

भावार्थ--(वे स्त्रियाँ इतनी सुकुमारी हैं कि) चलते समय उन्हें महावर 
हो भार सा जान पडता है, अँगिया ही शरीर का भार जान पड़ता है ( महावर 
आर अअँगियाँ जो सिंगार की वस्तुएँ हैं वे भी उनको भार समान जान पढ़ती 
हूं )। केशच कहते हैं कि वे नखाशख से शोमित हैं | अतः शोभा ही उनके 
Aadan है । ( शर्य Eat की जरूरत नहीं ) | 

Te जरे पलिका पर राम सिया सब को सन Ale | 

ज्योति समूह रहो मढ़िके सुर भूलि रहे बपुरो नर को हैँ॥ 

केशव तीनहु लोकन की अवलोकि इथा उपसा कवि i | 

सोमन सूरज मंडल माँक सनो कमला कमलापति Sle ॥ ४५॥ 
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शन्दा्थे-जराय जरे पलिका=जड़ाऊ पलंग । ज्योति समूह रहे aes 
=चारों ओर से एक ज्योति समूह ने उन्हें घेर लिया है। बपुरा =बेचारा | 
टोहं-- तालाश करते हैं | सोभन --सुन्द्र | 

भावाथ — ( राजमंदिर के श्रॉगन और ऐसी fat के मध्य में ) श्री- 
सीताराम जी जड़ाऊ पलंग पर बैठे हुए सत्र के मनों को मुग्ध कर रहे ZI 
चारों ओर से एक ज्योतिमंडल ( सुन्दर और कान्तिमयी स्त्रियों की मंडली ) 
उन्हें घेरे हुए है । इस शोभा को देखकर देवता तक भ्रम में पड़ जाते हैं। 
बेचारे मनुष्य तो किसी गिनती ही में नहीं हें । केशव कहते हैं कि तीनों लोकों 
में कविगण वृथा ही चाहे उपमा तलाश करते रहें, पर मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि मानो Gat Wise में लक्ष्मीनारायण बिराजे हैं | 

अलकार--उत्प्रक्षा । 


( राम नखशिख वर्णन ) 


दो०--गंगाजल की पाग सिर, सोहत श्रीरघुनाथ । 
शिव सिर गंगाजल किधों, चंद्रचंद्रिका साथ ॥ ४६ ॥ 


शब्दाथे--गंगाजल =एक प्रकार का सफेद चमकीला रेशमी कपड़ा ॥ 

भावाथे--भीरघुनाथ जी के सिर पर यह गंगाजल की पगड़ी हैं, या 
शिवजी के सिर पर सचमुच गंगाजल हो है जिसमें चंद्रमा की किरणों की छुरा 
भी संयुक्त हैं--( चन्द्र किरण द्वारा चमकता हुआ गंगाजल ही है )।. , 

अलंकारं देह | 

नोट--पलक्राचार समय पीली पाग का होना जरूरी नहीं, अतः ate 
पाग वणन की गई | 

तोमर--कछु भ्रकुटि कुटिल सुवेश | अति अमल सुसिल सुदेश | 

विधि लिख्यो शोधि सुतंत्र जनु जयाजय के संत्र ॥४जा 

शब्दार्थ--कुटिल->टेढ़ी | सुवेश = सुन्दर । सुमिल--सचिकण | सुदेश 
= उचित ओर बराबर Wars चौड़ाई की | सुतंत्र = स्वच्छन्दता पर्वक | जयाजय 
के मंत्र = ( जय+-श्रजय के मंत्र ) दूसरों को जीतने ( वश में करने ) तथा 
स्वयं अजित रहने के मंत्र | , | 
५ ` आवायं-श्रीराम जी की भें किंचित रेटी, सुन्दर, निर्मल, सचिन 
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तथा उचित और बरातर लंच्राई-चौड़ाई को हैं। वे ऐसी जान पड़ती हें मानों 
रहम ने स्वच्छन्दतापूर्वक संशोधित करके अपने हाथ से दूसरों को जीतने और 
g अजित रहने के मंत्र लिख दिये हैं | 
अलंकार--उ्प्रे्षा । 
दो०-जदपि अकुटि रघुनाथ की, कुटिल देखियत ज्योति | 
तदपि सुरासुर नरन की, निरखि शुद्ध गति होति est 
भावार्थ-यद्यपि रघुनाथ जी की भृकुटी की छत्रि देखने में el है, तो 
aft sy देखकर सुर, असुर मनुष्यों फो शुद्ध गति ( मोक्ष ) प्राप्त द्वोती RI 
अलंकार--विरोधाभास | 
दो०--श्रत्रण सकर-कंडल लसत, मुख सुखमा एकत्र | 
_ शशि समीप सोहत मनो, श्रवण मकर नक्षत्र ॥ VE ॥ 
शाव्दाथ --श्रवण = कान | मकरकुंडल = मकराकृति कुडल । सुखमा = 
४ सघमा ) शोमा | श्रवण HATA | मकर = मकर नाम की राशि । i 
$ विशेष--उत्तरापाद, अवण और धनिष्ठा के कुछ अंशा मकर राशि में पड़ते दें। केशव 
ait बिचित्र सुक्त है और उनके ज्योतप-घान को सूचक Ri 


भावार्थ-रघुनाथ जी के कानों में मकशकृति ( मछली की शक्ल के). 


-कंडल शोभा दे रहे हैं और मुल की शोभा मो वहीं एकर हो रही है।यह 
ऐसा मालूम होता है मानो मकर राशि के अन्तर्गत श्रवण AGA मं चन्द्रमा 
शोभा दे रहा हो । 
अलंकार--उप्मेक्षा | 
पद्धटिका-- > 3 j 
अति बदन शोभ सरसी सुर॑ग। तहँ कमल नेन नासा तरग। 
जनु gata चित्त विश्रम विलास। तेइ भ्रमर HAT रसरूप आस॥५०॥ 
i शब्दाथ--शोभ = शोभा | सरसी = पोखरी, तलैया । सुरंग--निर्मल । 
— चित्तों के भ्रमित होने का कोतुक | 
ma विभ्रम त्रिलास = चित्तों के रमित हा 
= भावार्था-श्री रघुनाथ जी के मुख की शोभा एक अत्यंत निर्मल पुष्करिणी 
है । उसमें नेत्र दी कमल हैं और नासिका ही तरंगे हैं आर उस शोभा-पुष्करिणी 
र युबतिंजनों के जो चित्त कोतुक से भ्रमण करते हैं ( कौतूःल से बार बार 
देखती और मोहित होती हैं) वे at रूप रूपी मकरंद की आशा से मंडराते इए 
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भवर हैं | तासये यह कि जैसे मकरंद की आशा से कमलों पर vac भ्रमते 
हैं, वैसे ही सुन्दर रूपरस-पान की आशा से युवतियों के चित्त श्रीराम जी के 
नेत्रों पर घूमते हैं । 
अलंकार--रूपक ( सांग )1 
निशिपालिका-सोभिजति दंत रुचि सुत्र उर आनिये। 
सत्य जनु रूप अनुरूपक बखानिये | 
ओठ रुचि रेख सविसेष सुभ श्रीरये । 
सोधि जनु ईश सुभ लक्षण सवै दये ॥५१॥ 
राच्दाथ-रुचि==कान्ति | शुभ--सफेद | अनुरूपक-प्रतिमा | रेखाः 
सविशेष==एक विशेष प्रकार की रेखा के समान ( अर्थात्‌ बहुत पतले--ओठों 
का पतला होना ही शुभ लक्षण है ) | श्रीरये -- शोभा से रजित | ईंश=-ब्रह्मा 
रचयिता ) | सोधि--ढेंढ़ ढेंढकर | 
भावा्थे--दांतों की sia उज्ज्वल शोभा देती हैं | जब हृदय में लाकर 
उस पर विचार करता हूँ तो ज्ञात होता है मानो वह ( दाँतों की शोभा ) सत्य 
के रूप की अतिमा ही है। श्रोठों की कान्ति एक विशेष रेखा सी दीखती है 
जो शुम शोभा से रंजित हैं और ऐसा जान पड़ता है मानों बिधाता ने देँद- 
दू कर समस्त शुभ लक्षण इन्हीं ओटों को दे दिये हं | i 
अलकार-उत्प्रन्ना | ai 
दो०-ग्रीबा श्रीरघुनाथ की, लसति कंबु वर Ae | 
साधु मना बच काय की, मानो लिखी त्रिरेख eet 
राच्दाथ --ओवा न गला | ay -शंख | 
भावाथ ¬ थीरघुनाथ जी का गला, श्रेष्ठ शंख की आकृति की शोभा देताः 
है (अर्थात्‌ शंख की भाँति. उसमें मी तीन बलियाँ हैः) | मन, वचन, कर्भ, 
तीनों से वह गला साधु है । aa: मानो इसी बात के प्रमाण स्वरूप उसमें प 
ने तीन रेखायें कर दी हैं । 
अलंकार-उप्रक्षा | 
सुन्दरी 
सोभन दीरघ बाहु विराजत। देव सिद्दात अदेवत लाजत | 
बेरिन को अहिराज बखानहु | है हितकारिन की घुजमानहु LAIP 
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यों उरमें UNA वखानहूँ | श्रीकर को सरसीरुह मानहु | 
सोहत है उर में माण यों जनु | जानकि की अनुरागि रह्यो मनु॥४॥ 
शब्दार्थ सोभन > सुन्दर | AASR करते हैं ( कि ऐसो भुजाएं 
हमारी न हुईं ) अदेवत--( अदेवता ) AH गण | ars नल होते 
ट ( कि rai सुजाश्रों से हम पराजित हुए द )। अहिराज = बड़ा = 
सर्प | धुजर-ध्वजा ¦ aa जी के चरण का चिन्द। सर aE 
कमल | मणि =पदक ( एक भूषण a जिसमें एक बड़ा रत्न जड़ा LEAT हैं, 
भैर ag वक्षस्थल पर पहना जाता द॑ ) | 
we बट यह aa से ऐसा जान पड़ता दै कि वह मणि लाल रंग की थी, 
अनराग का रंग लाल माना गया R | 
eo 5 श्रीरामजी की ) सुन्दर लंबी-लंबी भुजाएँ दे ह 
जिन्हें देख कर देवगण डाह करते है और श्रसुरगण लड्जित ret ži z 
के लिये उन्हें बढ़ा विषधर सर्प ही कहना चाहिय और मित्रां के लिये ध्वजा 
ही मानना चाहिये - अर्थात्‌ रियो की विनाशिका हैं. और मित्रों का यश : 
ओर वैभव सूचन करती हैं । ( ५३ ) ; 
कार--उल्लेख | i 
TNR श्रोरामजी के वक्षुस्थल पर UTI AT ऐसा दें T 
हृदयनिवासिनी ) श्री लक्ष्मी जी के हाथ का कमल ही | दय ee 
शोभायमान है, मानों श्री जानकी जी का मन अनुराग युक्त होकर वहीं व 
पर टिक रहा है + ५४ ) 
अलंकार-उसच! 
दो०--सोहत जनरत राम उर, देखत तिनको भाग | 
` आय गयो ऊपर सनो, अन्तर को अनुराग (LAU 
शाब्दार्थ--जनरत= भक्तवत्सल | अन्तर = हृदय का भीतरी भाग | 
हि था ) भक्त-वत्सल श्री रामजी के उर पर शोभाय- 
भावार्थ-( वह पदक ) भक्त Mee 
è तमा को जो लोग देख रहे हैं उनका 
पट ता है मानो हदय के भीतर का ATT 
कहते हैं कि सुभ ता ऐमा जान पड़ता 
( भक्तबत्सलता ) हा ऊरर आ गया है | 
अलंकार--उसे्षा | 
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पद्धटिका-- 

शुभ मोतिन की हुलरी सुदेश | जनु वेदन के आपर सुचेश | 

गज मोतिन की माला विशाल | मन; धानहु संतन के रसाल ।।५६।। 

शब्दाथ--शुभ = दोषरहित | दुलरी=दो agi की माला। सुदेश = 
सुन्दर AMSAR | सुवेश = सुन्दर | रसाल"-शांतरस से परिपूर्ण । 

भावार्थे-दोष रदित मोतियों की दोलड़ी माला श्रीराम जी पहने हैं, 


` चहऐवी है मानो वेदों के सुन्दर अचर हैं। बड़े-बड़े गजमोतियों की भी 


माला पने हैं वे गज-मुक्ता ऐसे जान पड़ते हें मानों सन्तों के रसाल ( शांत- 


' रसपूर्ण ) मन हैं। , 


अलंकार---उत्पेत्ञा ; 
' 'विशेषक--श्याम दुऊ पग लाल लस fa यों तल की | 
मानहु सेवति जोति गिरा जमुनाजल की | 
पाट जटी अति संत सुहीरन की अबली | 
_ देवनरी-कन amg सेवत भाँति भली ॥४७॥ 
भावाथ-दुतिञ्राभा। तल=तलवा | गिरा =सरस्वती | पाट= 
रेशम | देवनदी = गंगा | कन=( कण ) जल faz | 
विशेष-इस छंद में जूतो पहने हुए चरण का वर्णन है | 
भावार्थ--दोनों पैरों के ऊपरी भाग तो श्याम रंग के हैं और तलवों की 
आभा लाल है। ऐसा मालूम होता है मानो सरस्वती की ज्योति जमुना जल 
की ज्योति का सेवन कर रही है-जमुना में सरस्वती a मिली है ( और 
जूतियों में ) रेशम में गँथी हुई दीरों को अति सफेद पंक्ति भी है। यह संयोग 
ऐसा जान पड़ता है मानो गंगाजल के कणिका भी उस संगम का सेवन 
भली भाँति कर रहे हें--गंगा भी वहाँ मौजूद हैं । तात्प यह कि RAG ही 
राम चरणों का सेवन कर रहो है ग्रतः श्रीराम जी के चरण अति पवित्र और 
पतित-पावन हैं | 
अलंकार--उ्प्रेक्षा । 
दो० - को a रघुनाथ छबि, केशव बुद्धि उदार | 
जाकी किरपा सोभिजति, सोभा सब संसार IST 
भावाथ-केशवदास कहते हें कि किसकी ऐसी उदार ( बड़ी ) बुद्धि 
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डे कि औरघुनाथ जी की शोभा वर्णन कर सके, जिन र्नाथ जी को कृपा से 
A समस्त संसार की शोमा शोभायमान होती हैं | 
आल'कार--सम्बन्धातिशयोक्ति | 
A c 
( सीता स्वरूप वर्णन ) 


दस्ड़क--को है. दमयंती इन्दुमती रति रातिद्न , 
होहि न छवीली छनछवि जो सिगारिये । 
केशव लजात जलजात जातवेद ओप , 
जातरूप वापुरो विरूप सो निहारिये। 
सदन निरूपस निरूपन निरूप भयो , 
चन्द्‌ वहुरूप अनुरूप के विचारिंये। 
सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को हैं , 
रूप ही के रूपक तो वारि वारि डारिये॥५६। 
शब्दाश्च दमयन्ती =राजा नल की स्त्री ( रूपवती स्त्रियों में प्रसिद्ध ) 
ड्न्दमती = राजा अज की स्त्रो ( श्रीरामचन्द्र जी की दादी जो रूपवतियों में 
aa थीं) | gaa ARa | aa | जातवेद--अग्नि | 
जातरूप = सोना | विरूप = बदसूरत, असुन्दर | yeaa | निरूप==श्रदेइ 
हुरूप =( अनेक रूप धारण करने वाला ) बहुरूपिया, स्वॉग भरने वाला | 
अनुरूपक = प्रतिमा | देवता = देवियाँ, देवनारियाँ ( सची, ब्राह्मणी, कुवेरपत्नी 
इत्यादि ) aR बारि डालना = निछावर करना | 
विशेष---देवता शब्द का A केशव ने शसो मंथ में खरोलिग में कई बार किया दे, 
“मदन” का उपमा निरुपण में केशव ने उपमा के नियम को भंग किया है। Fat की शोभा 
की उपमा पुरुषों की शोमा से देना उचित नहीं । 
arate arena, इन्दुमती और रति ( सीता के मुकात्रिले ) क्या ‘ 
(तुच्छ हैं ) इन्हें जो रातो दिन ब्रिजली से सिंगारते रहिये तत्र x उत 
छुद्दोली न होंगी ( जितनी सीता जीहें)। केशब कहते हैं कि T pa 
के सामने कमल और अग्नि की आभा लब्जित होती दै और सं गा 
तो qa देख पड़ता है। अनुपम कामदेव भी sees se 
अदेह होने के कारण कुछन अचा; ओर अनेक रूपधारी चन्द्रमा तो AE 
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रूपिया की प्रतिमा ही ( स्वाँगी ) विचार में. आया । सीता के रूप के सामनेः 
कुरूप देवनारियाँ क्या हैं ? उनका ऐसा रूप है कि सौन्दय की जितनी उपमाएँ: 
हे वे सत्र उनके रूप पर निछावर कर डालना चाहिये। 

अलंकार--काकृक्ति से पुष्ट सम्बन्धातिशयोक्ति अथवा प्रतीप | 

गीतिका#--- 

Te सोमिजें सखि सुन्दरी जल दामिनी वपु मरिड कै | 

घनश्याम को तनु Gadi जड़ मेघ ओधन छरिड कै 11 

यक अंग चर्चित चारु चंदन चन्द्रिका तजि चन्द को। 

जु राइ के भय सेवी रघुनाथ आनंद-कंद को ॥ ६०॥ 

Re —ay मणि कै शरीर धर के | ओघन = समूह । चर्चित = 
लगाये हुए | चन्द्रिका = चन्द्र-किरण । MAZE = ्रानद्रूप जल देने वाले 
बादल | = 


भावाथे--वहाँ सीता जी की सुनईरी सखियों शोमित हैं, मानो ब्रिजली 
ही màm देह धारण करके जड़ मेघ-समूह को छोड़ कर चैतन्य शरीर धर 
( मेघवत्‌ श्याम ) श्री राम जी का सेवन करती हैं | कोई सखी अपने शरीर 
मं सुन्दर ( कपूर युक्त ) चंदन लगाये है, वह ऐसी जान पड़ती है मानो UE 
के डर चन्द्र किरण चन्द्रमा को छोड़ कर आनंद बरसाने वाले रघुनाथ जी 
की सेवा कर रही हो | 
अलंकार-उप्पेक्षा | 
गीतिका- .. ; 
सुख एक है नत लोक-लोचन लोल लोचन कै हरे | 
जनु जानकी संग सोभिजै शुभ लाज देहहिं को घरै ॥ 
तह एक फूलन के विभूषन एक सोतिन फे किये । 
जनु छीर सागर देवता तन छीर छीटन को छिये ॥ ६१॥ 
राव्दार्थ-लोक लोचन =लोगों के नेत्र | लोल = चंचल । देवता = 
देवी । ( यहाँ भी aay शब्द ख्रीलिंग में है )। छिए=छुए हुए । 


en 
Se 


+ यह वणिक गातिका है । 
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नोट--बुन्देलखंड में “चूना? को 'छीना' और “खून? को a 
बोलते हैं | : 
भावार्थ--कोई सखी लज्जा की श्रधिकता से मुख नीचे को किये है, रः 
अपने नेत्रों को चंचल करके ( इधर उधर कनखियों से देख कर ) लोगों के 
adi को हरती दै । ( अपनी ओर खींचती दै), वह एसी जान पढ़ती है मानोः 
शुम लज्जा ही शरीर धारण किये जानकी के संग मं शाभा दे रही है l er" 
कोई-कोई सखी फूलों के और कोई मोतियों के आभूषण पहन हैं) में ऐसी 
मालूम होती हैं मानों क्षीर-सागर निवासिनी aai ( लक्ष्मियाँ ) ह जिनके: 
शरीर में दूध के छीटें wa तक लगे हुए हैं । 
अलंकार--उद्पे क्ञा | 
सो०--पहिरे वसन सुरंग, पावकयुत स्वाहा मनो ॥ 
सहज सुगंधित अंग, मानहु देवी मलय की ॥ ६२॥ 
शब्दाथे---धावक = श्रग्निदेव | स्वाद = अग्निदेव की स्त्री | 
भावार्थ = कोई सखी लाल वस्त्र पहिने हुए हैं, वह ऐसी मालूम होती है: 
मानो अग्नि समेत स्वाहा है। किसी का अंग सहज ही इतना सुगंधित R 
मानो वह मलयागिरि-निवासिनी कोई देवी है । 
अलंकार-उप्प्रेचा | 
चासर-मत्त दंतिराज राजि बाजिराज राजि के | 
हेम हीर हार मुक्त चीर चारु साजि के || 


न्रेष-वेष वाहिनी असेष वस्तु सोधियो। 
दायजो विदेहराज भाँति-भाँति को दियो॥ ६३॥ 


fs è । ज UST = 
शाध्दाथे-दन्तिराज राजि = बड़ हाथियों कां समूह । चाजिरा राड 


~ । g= । हीर= जवाहिरात | मुक्त = 
Ñ समूह । के = को | हेम = सुबणं | हं 
के q=aa । सोधियो = तलाश करवाई ॥ 


i इज | विदेराज = जनक जी | 
दायजो =यौतुक, RT | विदेइर i A 
भावार्थ--बढ़े-बड़े मस्त हाथियों के समूह ait 48-48 D के a 
को सुवर्ण के श्राभूषणों, हीरे मोतियों के हारों और सुन्दर वस्न सजा ऋर 
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“और तरह-तरह daag से सत्र देने योग्य बस्तुश्रों को तलाश करा के 
“राजा जनक ने भाँति-भाँति के दहेज श्रीराम जी को दिए | 
अलंकार--उदात्। | 
चामर--बस्त्र-भोन स्यां वितान आसने विछावने। 
अस्त्र UA अंगत्रान भाजनादि को गने॥ 
दासि दासि वासि वास रोम पाट को कियो । 
दायजो विदेहराज भाँति-भाँति को दियो ॥ ६४ ॥ 
श्दार्थे--अ्तरभौनः्=वस्त्र के बने हुए घर ( तम्ब, रावटी, कनात 
भइत्यादि) | स्यों--सहित | ब्रितान--शामियाने | अंगनत्रान--कवच, जिरहबख्तर | 
साजन-"-भोजन पान के पात्र ( लोटा, थारी, गिलास. सुराही, कलस, परात, 
-कोपरादि ) । बासि बास =A बढ़े कपड़े । रोम पाट को. कियो==ऊन और 
रेशम के बने हुए ( कम््ल, दुशाले पीताम्बरादि )। 
सावार्थ--सरल ही है। 
दो०--जनंकराय पहिराइयो, राजा दशरथ साथ । 
छत्र चमर गज वाजि दे, आसमुद्र छितिनाथ ॥ ६५॥ «= ˆ 
सावार्थ-राजा दशरथ के साथ ही साथ, राजा जनक ने तमाम पुथ्वी 
अर से आये हुए राजों को Fa, चमर, घोड़े, हाथी देकर यथोचित्‌ सत्कार से 
चस्त्राभूषण पहिनाये। 
नोट--इस रीति को बरतौनी कहते हैं । 
अलंकार उदात्त | 
निशिपालिका-दान दिय राय दशरत्थ सुख पाय के | 
सोधि ऋषि ब्रह्म ऋषि राजन बुलाय के ॥ 
तोषि जाँचक सकल दाहुर मयूर से | 
_ मेघ जिमि वर्षि गज बाजि पयपूर से ॥ ६६॥ 
रान्दाथ--सोधि=तलाश कराके। दादुर--मेंढक | AAA | 
“मयपूर=वारिधारा | . 
भावाथे--( दहेज पाकर ) राजा दशरथ ने भो प्रसन्न होकर Tea 
और राजाओं को. दद कर बला, कर सब को,अधोलित दान दिया। सब 
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याचकों को हाथी घोड़ों की वर्षाधारा वरसा कर वैसे ही संतुष्ट कर दिया जैसे 

Seq बारिधारा त्ररसा कर मेंढकों और मोरों को संतुष्ट कर देता. l 
अलंकार--पूर्णापमा | 


Heol प्रकाश समाप्त 
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दो०--या प्रकाश सप्तम कथा, परशुराम संबाद | 
रघुवर सों अरु रोपतेहि, भंजन मान विपाद्‌॥ 
दो०--विश्वामित्र विदा भये, जनक फिरे, पहुँचाय। 
मिले आगिली फौज को, परशुराम अकुलाय ॥ ९ ॥' 
चंचरी- ` ड pi : 
मत्तदंति अमत्त ह्वै गये देखि-देखि न गज्जहीं। 
deat सुदेश केशव दंडुभी नदि अ 
डारि-डारि Sat सूरज जीव ले लय भज्जह | 
काटि कौ तन रान एकहि नारि भेषन सज्जही ॥ २॥ 
| शब्दार्थ-मत्तन्त्मस्त। दन्ती = हाथी | श्रमत्त=मद्‌द्दीन | सुदेश 
सुन्दर | a=W के पुत्र ( पीढियों के शूर ) | तनत्रानन्ञकवच | 
भावार्थ--( परशुराम के आते ही ) मस्त हाथियों का मद उतर गया।' 
गत्र वे एक दूसरे को देख कर गरजते नहीं, SRB पर सुन्दर स्वनि 
से ) नगाड़े नहीं बजते । पीढ़ियों के शूरबीर लोग ATT FELT A 
अपने-अपने जीव ले ले भागते हैं और कोई-कोई तो कवचादिं काठ-काट करः 
लेते हैं । 
( कंक कर ) स्री का वेश AT कर लीन € 
pele छन्द में परशुराम के आतंक का अच्छी वर्णन है| 
अलंकार--अत्युक्ति (शरता की | 
v दो०--वामदेच ऋषि सो कहा: वरशुराम रणधीर। : 
महादेव को धलुष यह को are बल AT ॥ ३। 
शब्दार्थ--्रामदेव = दशरथ के एक मंत्री | 
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AT are ही है। 
5६ बामदेव ) दो०--महादेव को धनुष यह, परशुराम ऋषिराज | 
> तोरथो “रा? यह कहत ही, समुमथों रावण राज ॥७॥ 
भावाथ--बामदेव ने उत्तर में कहना चाहा कि हे ऋषिराज परशराम 
जी, महादेव के धनुष को “रा” (म ने तोड़ा है), पर “रा? अचर मात्र के 
उच्चारण सं परशुराम जी ने “रावण” समभा और श्रति we होकर anda 
की बात काट कर बोल उठे-कि :--- 3 
{ परशुराम ) दो०-- 
अति कोमल नूप सुतन की, ग्रीवा दलीं अपार | 
अब कठोर दशकंठ के, काटहु कंठ कुठार ॥ ५॥ 
सावाथ —( परशुराम जी क्रृद्ध होकर अपने कुठार को सम्भोधित करते 
X) हे कुठार ! तूने असंख्य श्रति सुकुमार UAHA की गर्दनें काटी हैं (पर 
ag कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं था ) अन्न रावण के कठोर कण्ठ काट 
( तो जाने कि तू बीर है) । फिर बिचार कर कहते हैं :-- 
< परशुराम ) मत्तगयंद सचैया-- 
बोधि के बॉध्यो जु बालि बली पलना पर लै सुत के हित ठाटे | 
*हैहयराज लियो गहि केशव आयो हो छुद्र जु fact 
l de हो छुद्र ज॒ छिद्रहि डाटे ॥ 
चाहर काढ दियो बलिदासिनि जाय परथो जु पताल के बाटे । 
तोहि कुठार बड़ाई कहा कहि ता दसकंठ के कंठहि काटे Ill 
_ राच्दाथ--आँधि कै=रोक कर | सुत के Ra ठाटे=पुत्र का हित 
“किया, ( जो पुत्र चाहता था वही किया )। हैइयराज=_पहस्राज'न, कार्त- 
Aå । श्यो हो--श्राया था । छिद्रहि डाटे--कुअ्रवसर देखकर | ape 
"रास्ते में | 
भावाथ--जिस रावण को बालि ने रोक कर बांध लिया था और 
-पलना में खिलौना की तरह उलटा लटका कर अपने पुत्र का हित साधन 
किया था ( पुत्रको खुश किया था ) और जिस रावण को हैहयराज ने पकड़ 
,लिया था जब वह झुद्र कुअवसर देखकर उसके निकट गया था । (स्तिया सहित 
जलक्रीडा करते समय रावण Beare के पात गया था ) और जिस रावण 
"को अलि की दासियों ने बाहर निकाल दिया था Fa वह पाताल के मार्ग 
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जा पड़ा था ( जत्र पाताल गया था ) उस ऐसे aada रावण के कों को 
काटने से हे कुठार! वृही कह ah क्या बड़ाई भिलेगी १ (aaa कुछ 
a नहों ) । i 
नोट-त्रालि, दैहयराज और चलि की दासियां द्वारा TAT के अपमान 
की कथाएँ ग्रन्थान्तर से समझ लो | ® 
सो०--जद्पि है अति दीन, माहि तऊ खल सारन | 
गुरु अपराधहि लीन, केशव TAHT छोड़िये ॥ ७॥ ह 
भावार्थ--बद्यपि रावण मेरे कुठार के लिये अति तुच्छ बलि है, pall 
मुझे उस खल को मारना हो पड़ेगा, क्योंकि जो गुरुजी के अपराध में लीन 
उसे कैसे छोड़ सकता हूँ | 
-चन्द्रकला सचेया- _ A T 
चर वाण शिखीन अलेष समुद्रि सोखि सखा gael तरिं 


अरु लंकहि औटि कलंकित की पुनि पंक कनंकहि को भरिहा॥ 


मल भजि कै राख सुखे करिके दुख दीरघ देवनः के हरिहों | 

सितकंठे के ऋंठहि को कठुला दसकंठ के कंठन को करिह ie ८॥ 

शब्दार्थ--बाण शिखीन--( शिखी बाणन ) अग्नि बाणों से | श्र te 
सत्र | सखा+-है सखा (कुठार प्रति संत्रोधन) | सुवही--सहज मं । A ? Š 
पिघला कर। कलंकित की--कलंकी रात्रण को | कनकर-सोना | ais 
aaa ही । सितकंटन्=महादेव | कटु्ञा= माला | कंठरूगला ( यह 
अल सखा, ( कुठार ) में अग्निबाण i से समस्त इ a 
कर सहज में उस पार चला जाऊँगा और उस कलंकी CE स 
की लंकां को पिघला कर पुनः समुद्र को. सोने को कीच a Lise 
संका को अच्छी तरह जलाकर सहज al a राज़ करके देव : F ce 
दूर कर दूँगा; और दशानन के दशो मस्तक की माला चना कर मदी 


oH पहनाऊँगा | 


JA अलंकार--अनुपात | me ae 
V संयुक्ता--( पर्शुराम )-यह ही दल देखिये | 
= बामदेव )—ae राम को AY लेखिये । 
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( परशुराम )-कहि कोन राम न जनियो ? 
( वासदेव )--सर ताड़का जिन मारियो ॥ ६ |! 
भावाथ--सरल ही है | 
अलंकार - गूद़ोत्तर | 
Erith - 
5 (परशुराम) ताडका den, तिय न बिचारी, कौन ५ ड्राई ताहि हने। 
“ (बामदेव)-मारीच हुतो सँग, प्रबल सकल खल, अरु सुबाहु काहू न गने ॥ 
करि कतु रखवारी, शुरु सुखकारी, गौतम की तिय शुद्ध करी। 
जिन aag खंडयो जगयश मंडथो सीय स्वयम्वर माँझवरी 11201 
शाब्दाथ ---करतु८-यज्ञ | गौतम की तिय = ARET | जग यश Asai 
ससार का AI यश से शोभित किया | 
भावाथ --सुगम ही है | 
sls -ERR | 
: पोट - जहाँ यह अलंकार होता है वह पद्म ae We व्यंग से f 
हाता हैं| पाठकों को इन छंदों के व्यंगार्थ sae ative i i a 
( परशुराम मन में ) दो० - 
ह्रहू होतो दंड द्रौ, धनुष चढ़ावत कष्ट | 
an ay अहिमा, काल की, कियो सो नरसिसु नष्ट 112211 
Reid _ अदा : यह काल की महिमा ( समय का हैर-फेर ) तो देखो . 
स धबु के चढ़ाने में प्रद्ददेव जी को मी दो दंड तक कष्ट होता था 
उसी धनुष का मनुष्यजाति ने नष्ट कर दिया ( तोड़ डाला )1 ace 
.„ अलंकार - असंभव | | 
K परशुराम, प्रकट ) किरीट सबैया - 
N सबै रघुवंश कुठार की घार में बारन वाजि सरत्यहिं 
वान की वायु उड़ाय के लच्छमन लच्छ करों अरिहा समरत्यहि | 
tate बाम समेत पठे वन कोप के भार में भूंजो was = 
जो घज दाथ धरे रघुनाथ तो आजु अनाथ करों दसरत्थहिं ॥१२॥ 
Seq — ARIST । लच्छन = लच्मण | लच्छ = ( 
निशाना | अरिहा = श्ुन्न | रघुनाथ = राम | oe 
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भावाथ (परशुराम जी क्रुद्ध दोकर कहते हैं ) आज हाथो, घोड़े और 
रथ समेत समस्त रघुबंशियों को कुठार की धारा में Sat दूँगा (मार डालंगा), 
बाणों की वायु से लक्ष्मण को उड़ाकर समर्थ War को निशाने को तरह 
बेध दूँगा । राम को स्री aka वन को भगाकर कोप के भाड़ में मरत को 
भून्‌ंगा आर यदि राम AAT उठाकर लड़ेगा तो आज दशरथ को अनाथ 
कर दूँगा अर्थात्‌ बंशनाश कर दूँगा । 
अलंकार - स्वभावोक्ति ( प्रतिशावद्ध ) | 
:“सो०- राम देखि रघुनाथ, रथ ते उतरे बेगि दै। 
गहे भरथ को हाथ, आवत राम विलोकियो ॥ १३॥ 
शब्दार्थ-राम = परशुराम | रघुनाथ = श्रीरामचन्द्र । वेगिदै = शीधता से } 
भावाथ - सुगम | 
A परशुराम ) दण्डक - 
अमल सजल धनस्याम वपु केशोदास, | 
चन्द्रहू ते चारु सुख सुषमा को माम È | 
कोमल कमल दल दीरघ विलोचननि, 
. सोद्र समान रूप न्यारो-्यरो नाम है ॥ 
बालक विलोकियत पूरण पुरुष, गुन, 
मेरो मन मोहियत ऐसो रुप धाम È I 
वैर जिय मानि बामदेव को धनुष तोरो, ||: ¦ 
जानत हौं बीस बिसे राम भेस काम दै ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ -अमल =निमेल, सकान्ति। बपु्=शरीर | चारु--सुन्दर । 
पूरण पुरुष गुण = विष्णु के गुणों से युक्त | मोहियत== मोहित करता ह | 
बीस मसे==( बीसो ब्रिस्वा ) निश्चय | 
भावाथ--( राम का रूर देखकर परशुराम जो मन में विचार करते 
` हे ) कैसा निर्मल जलपूर्णं काले बादल के समान सुन्दर शरीर है, और मुख 
चंद्रमा से भी अधिक शो बा तथा कान्ति का समूह है। कोमल कमल दल से 
( करुणाएूर्ण ) बढ़े-बढ़ें नेत्र हैं, दोनों सहोदर ग्राता ( राम और भरत ) एक 
रूप हैं, पर नाम ARS हैं । इत बालक A ता विष्णु के गुण दिखलाई 
aga हैं, यह इतना रूपबान है छि मेरा भो मन ( सहज विरक्त ) इसको. 
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देखकर Afa होता है, wa: निश्चय जान पड़ता है कि यह राम के भेष 
में कामदेव है और इसी कारण पुराना बैर स्मरण करके इसने महादेव का 
धनुष तोड़ा है | | 
* अलंकार - श्रम ओर अनुमान संकर | 
ˆ ( सरत ) गीतिकाबृत्त-- 
कुशसुद्रिका समिध श्रवा कुश आ कमंडल को लिये | 
कटिमूल श्रोननि तकसी ay लात सी दरसे हिये। 
धनु बान fat कुठार केशव मेखला ga स्यां | 
रघुबीर को यह देखिये रस वीर सात्विक धर्म स्यां ॥ १५॥ 
रान्दार्थ --कुशमुद्रिका==पवित्न ( पेंती । ahga काष्ठ, होम 
की लकड़ी । श्रुवा=्=इवन कुण्ड में घी डालने का पात्र ( चम्मच के आकार 
का ) | कटिमूल श्रौननि=्=कमर से कानों तक लंत्री | तकसी=तूणीग, त्राण- 
पात्र | तिक्ष ८-- तीक्षण । स्यां =सद्वित | 
सावाथ--(भरत जो परशुराम का रूप देख कर श्रीराम जी से पूछते हैं) 
पती, हवन काष्ठ, AA, कुश ओर कमण्डल को लिये इए, कमर से कान तक 
लंबा तूणीर ala, जिसकी छाती पर भगुचरण चिह्न सा कुछ Ras देता 
दै, धनुष गाण और ae कुठार लिये हुए तथा मेखला और मृगछाला 
afta, देँ रघुवीर यह कौन व्यक्ति है ! जिसे मै सामने देख रहा हूँ यह सात्विक 
धर्म सहित बीर रस ही तो नहीं हे ? 
, „अलंकार--भ्रम और अनुमान संकर | 
( राम ) नाराच-- 
प्रचंड हैहयाधिराज द्ण्डमान जानिये । 
अखंड कीर्ति लेय भमि देयमान मानिये ॥ 
अदेव देव जेय भीत रक्षमान लेखिये। 
अमेय तेज AT भक्त भागेवेश देखिये ।। १६ ॥ 
शब्दाथ--हैंहयाधिराज---सहरखाजन । दण्डमान८-दंड देने वाले 
लेय = ( लेयमान ) लेने वाले । देयमान#=देने वाले । जेय = ( जेयमात्त ) 
जीतने बाले | रक्षुमान--रक्षणकता | श्रमेय---अतुल | भ्ग= शंकर ।. | 


+ ये शंब्द केशव के गटे हुए हं । 
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भावार्थ-( श्री राम जीब्मरत के प्रश्‍न का उत्तर देते हैं ) हे मरत! इन्हें 
waa पराक्रमी aaa को दंड देने वाला जानो, और अखंड कीतिं के 
सेने वाले तथा ade भूमि के दान करने वाले मानो, Wat और देवताओं 
को जीतने वाले, भयभीत जनों की रच्षा करने वाले समभिये, और अतुल 
तेजधारी शंकरभक्त भगुवंश में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी को तुम देख रहै हो। 
` ¢ भगुवंशावतंश परशुराम जी हैं ) । ॒ 
 अलंकार--उल्लेख | 
तोमर-सह भरत लक्ष्मण राम। 
ae किये आनि प्रणाम ॥ 
we आसिप दीन। 
रण होहु अजय प्रवीण ॥ १७॥ 


शब्दार्थे भावाथ सुगम ही है। 
5. ( परशराम )--सुनि रामचन्द्र कुमार | 
. सन बचन कीतिं उदार ॥ 
( रामचन्द्र )-श्रगुवंश के अवतंशा। 
maafa है केहि अंस॥ १5 Ul 
आवार्थ--( परशुराम ने श्रीरामचन्द्र की संत्रोधित करते हुए कहा )— 
मन और वचन से उदार और बड़ी कीर्ति वाले कुमार रामचन्द्र, हमारों बात 
सुनो--( कुछ ओर कहना चाहते थे कि रामजी बात काट कर बोल उठे ) 
है भगुवंश के भूषण ! तुम्हारी मनोबृत्ति किस अश पर RI अर्थात्‌ क्या कहना 
चाहते a, FI, 
अलंकार-गूढ़ोत्तर। ' 4 
के yur ` ` i $ 
RE गो सुभ सीय 'स्वयम्बर साम बरीं। 


रि ससत संकर को खु सीय cage माक TÀ 

तातें ASN अभिमान महा सन भरियो नेक न संक करी n 
Ot है EOE BEEP A 
cae परो हमसों अब कया Gat तुमही तो wer | 
a केशंब आपने धाम को पंथ गों ॥ RENT 


> “Y 
i A 
ME दः hs i ५ 
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भावाथ--( पहले नरमी से मामला तय*करना चाहते थे, पर जत्र राम 
जी ने बात काट कर और चिढ़ा दिया तब परशुराम कहने लगे कि ) शंकर 
का घनुष तोड़ कर स्वयग्वर में सीता को विवाहा है, इससे तुम्हारे मन में अभि- 
मान अधिक बढ़ गया है । भला ag बताओ कि धनुष तोड़ते समय तुमने 
मेरा भी तनिक भय न किया सो क्यो ? (तत्र राम ने कहा कि) हाँ, यह अपराध तो 
बेशक मुझसे हो गया, अध आप ही बतलाइये कि किस दंड से इस अपराध 
का प्रायश्चित होगा । ( तब परशुराम बोले ) अपने दोनों हाथ कुठार को 
देकर अपने घर का रास्ता लो--श्र्थात्‌ इम तुम्हारे दोनों हाथ काट लेंगे aa 
घर जाने देंगे। | 
अलंकार-गृढोत्तर । ( राम ) कुंडलिया-- 
दट gan तरु mak दीजत दोष। 
त्यां अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष | 
इम पर कीजत रोष काल गति जानि न जाई । 
होनहार @ रहै. मिटे मेटी न मिटाई॥ 
होनहार ह È मोह मद सब का छूटे ॥ 
होय तिनूका aa तिनुका हो टूटे । २०॥ 
अलंकार--लोकोक्ति से पृष्ट TST | 
नोट--इस काव्य में व्यंगार्थ यह है कि राम जी परशराम कोसचितः 
करते हैं कि श्राप का समय गया, अत्र रामावतार का समय आया है, अतः 
आपका AHA बल मेरे सामने तिनका के समान इट जायगा, आप चाहे 
हमें कुमार ही समते रहिये। देखो छुंद नं" १८ )। 
AC परशुराम--कुठार प्रति मत्तगयंद सवैया-- ) 
केशव हेहयराज को मास हलाहल कौरन खाय लियो रे। 
तालगि मेद HET को घृत घोरि दियो न सिरानों हियो रे॥ 
भेरो कह्यो करि मित्र कुठार जो चाहत है.बहुकाल जियो रे। 
तोलो नहीं सुख जौ लग तू रघुबीर को श्रोण सुधा न पियो रे ॥२१॥ 
wea | विरानो=ठंडा हुआ। eT |. 
भावाथ --( परशुराम की शक्ति क्षीण होती जाती थी। परशु प्रति 
कहते: हैं ) है कुठार ! तू ने हैइयराज -सहखाजुन का मांस काटा है सो मानो 
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तू ने हलाइल विष के कौर खा लिये हैं। उस विष की शान्ति के लिये मैंने तुकको 
अनेक राजाओं की चत्री घी क्री तरह घोल कर पिलाई, पर तब भी तेरा हृदय 
उंडा न हुआ । Wa: हे मित्र कुडार ! जो तू बहुत दिनों तक जीना चाहता है तो 
मेरा कहना मान ले। तुमको तत्र तक सुख न मिलेगा जत्र तक तू A 
के रक्तरूपीं सुधा को न AAN । 

अलंकार--रूपक | 

नॉट--वास्तव में विष खाये हुए व्यक्ति का उपचार भी केशव ने अच्छा 
चताया है कि घी पिलाना चादिये, ताजा खून पिलाना चाहिये और सुधा 
(A का पानी) पिलाना चाहिये | इस से प्रकट है कि केशव वे्रक भौ अच्छी 
ag जानते थे । हमारा अनुभव है कि संखिया के विष का प्रभाव चूने के 
TA से शीघ्र नष्ट za है I 

विशेष--महात्मा जानक प्रसाद ने इस Gs में सरखत। उक्तार्थ+ यों लगाया BV 
कुठार, तुझ को तब Wh सुख न प्राप्त दोगा जब तक तू ( TANT का सुधा ata न पिया ) 
औराम जा के सुधा सम मधुर वचन कान से न पियेगा--अर्थात्‌ राम जो के क्षमा के वचन 
जब तक न सुन लेगा। 

( भरत ) तन्वी— 

बोलत कैसे, भुगुपति सुनिये, सो कहिये तन मन बनि आवे | 

` आदि बड़े हौ. बड़पन रखिये, जा दित त सब जग जस पावे। 

चंदन हू में, अति तन घसिये, आगि उठे यह गुनि सब लीजै। 

हैहय मारो, TI जन Sey, सो यश ले किन युग-युग जीजे UR 

शब्दार्थ--सो किये तन मन बनि आवै=ऐसी बात कहो जो तन से 
अथवा मन से भी दो सके-- तात्य यदृ कि जो तुम कहते, दो उसे तन से तो 
क्‍या मन से भी नहों कर सकते । आदि हौ =ादिंवर्णे अर्थात्‌ ब्राह्मणवर्य 
दोने से अवध्य हो | द 
| eis --है भूगुपति, कैसी बात कहते हो ( ऐसा कहना उचित नहीं )) _ 
Ret बात कहो जिसे तुम तन से वा मन से पूर्ण कर सको, ठम ब्राह्मण हो, 


— 


SS TPS 

जब कवि प्रसझवरा कोई पेसी बात कहता हे जिसे टीकाकार अपनी भक्ति के कारण 

अकयनीय समभता दे, तब वह निज बुद्धि बल से उसका कोई दूसरा अर्थ वरता हैं ऐसे 
ard को सरती THU, कहते हैं । देखो इसी प्रकाश का छन्द नं० ३१ । 
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अतः हमसे बड़े हो, सो अपना बड़प्पन रखे रहो, जिससे तुम समस्त जग में 
यश Ta । नहीं तो यह बात श्रच्छी तरह समझ लीजिये कि ञ्रति रगड़ से चंदन 
में मी आग लग उठती है। आपने दैदयराज को और अन्य अनेक at 
राजाओं का संद्दार किया, थही यश लेकर संसार में क्यों नहीं युगयुगान्तर 
तक अमर बने रहते हो ( तात्पर्य यह कि यदि हमसे लड़ोगे तो हम तुम्हें 
अवश्य पराजित करेंगे तो तुम्हारा विजयी यश लुप्त हो जायगा ) ॥ : 
सूचना--पिंगल के श्रनुसार तो इस छन्द का ढाँचा शुद्ध है, पर व्याकरण 
के अनुसार दूसरे चरण में यह शुद्धि जान पड़ती है कि “बड़े हो? आदर है 
और “तँ ' निराद्र सूचक है। ऐसा न होना चाहिये था। चौथे चरण में 
संहरे? शब्द “संहरे? का अर्थ देता है। यह भी ठीक adi Saar | समझ में 
नहीं आता कि केशव से ऐसी भूल क्यों हुई । | 
(Fat ) नाराच-- 
भली कही भरत्थ तें उठाय आगि अंग तें । 
चढाउ चोपि चाप आप बान ले निषंग तें 1 
भाउ आपनो दिखाउ छोडि बाल भाइ के! 
रिमाउ राजपुत्र सोहि राम ले छड़ाइ के॥ रहता 
भावाथ —( ROA कहते हैं ) हे भरथ; त ने अच्छी Fal, अ्रच्छा ले 
अब अपने अंग से आग उठा ( भरत ने कहा है कि अ्र,त रगंड़ से चन्दन से 
भी आग निकलती है, उसी पर यह कथन है) और तणीर से बाण लेकर 
शौक से धनुष पर चढ़ा, छपना ` प्रभाव दिखला. बालभाव को छोड़ दे । हे 
राजपुत्र, युद्ध करके मुझे प्रसन्न कर और राम को छुड़ा ले ( त्र जानें कि 
तू बड़ा बीर है ) | ह, : 
`~ सो०--लियो चाप जब हाथ, तीनिहु भैयन रोष करि | 
बरज्यो श्रीरघुनाथ, तुम बालक जानत कहा ॥ २४ 1) 
; राब्दाथ --तीनहु मैयन==भरत, लक्षमण और AR | 
o भावाथ -सरल है| ` 7 
( राम ) दो०--भगवन्त सो जीतिये, कबहुँ न कीन्हें शक्ति | 
o  जीतिय एके बात तें, केवल कीन्हें भक्ति || २५॥ 
भावाथे--राम जी अपने भाइयों को सममाते हैं कि भगवंतों से शक्ति 
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द्वारा कोई नहों जीतता | केवल उनकी भक्ति करने से ही वे जीते जा 
सकते हैं | 
नोट--परशुराम की गणना “भगवानों' में है। भगवान वह व्यक्ति 
कहलाता दै जिसमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, विराग और विज्ञान ये छः 
शक्तियाँ हों | Ae 
हरिगीतिका-- पक 
जब हयो हैहयराज इन विन छत्र छिति मंडल BAT | 
oo गिरि वेध पट मुख जीति तारकनन्द॒ को जब ज्यों ETT I 
Co >सुत में न जायो राम सो यह कह्यो पर्वेतनन्दिनी | 
बह रेणुका तिय धन्य धरणी में भई जग बन्दिनी ॥२६॥ 
शब्दार्थ--बिन क्षत्र--त्रिना राजा का छिति मंडलः्=्समस्त पृथ्वी | 
गिरि वेध घटमुख--क्रांच नामी पहाड़ को तोड़ने वाले स्वामी कार्तिक | तारक- 
मन्द्=्=तारक नामक BAC का पुत्र | राम=्=परशुराम । पर्व॑त-नन्दिनी == 
पार्वती | रेणुक्ा==परशुराम की माता | जगबंदिनी--समस्त संसार से बंदनीय, 
aiga | 
भावाथ--( राम जो कहते हैं ) जब इन्होंने दैदयराज को मारा 
था तत्र समस्त पृथ्वी को मरिना राजा के कर दिया था, और aa 
पहाड़ को तोइने वाले कार्तिकेय को जीत कर जत्र तारक के पुत्र को मारा 
था, तत्र पार्वती ने कहा था कि मैने परशुराम सा पुत्र न पैदा किया, 
धन्य है वह रेणुका जो ऐसा वीर पुत्र पैदा करके इस पृथ्वी पर बंदनीय हुई । 
ताले ae है कि इनकी वीरता वीरमाता पाती द्वारा प्रशंसित-है | अतः ये 
बड़े वीर al 
*“( परशुराम ) तोमर-- 
सुनि राम शील समुद्र । 
तब बंधु हैँ अति चुद्र ॥ 
मम वाडवानल कोप। 
अब कियो चाहत लोप || २७॥ 
भावाथो --दे शीलसागर राम, सुनो । तुम्हारे ये तीनों भाई बड़े क्षुद्र हैं 
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अतः श्रत्र मेरा क्रोध बड़वानल इनको नष्ट करना चाइता है ( तुम कुशल 
चाहो तो इन्हें हटा दो ) | 
. >> अलंकार--रूपक | 
| (xaa) दोधक--हो भूगुनन्द वली जगमाही | 
| राम बिदा करिये. घर जाहीं॥ 
हो gaat फिर युद्धहि मांड़ों । 
_ _ ar बंश को बेर लै छाडौं ॥ २८॥ 
भावाथ --हे agaa | सचसुच आप संसार में बड़े बली हैं ( तात्पर्य 
यह कि तुम्हारा चल संसारी जीवों पर चलेगा, हम लोग साधारण संसारी 
जीव नहीं हैँ ) अतः राम को तो Rar कीजिये वे घर को जायें उनके 
जाने पर मैं तुमसे युद्ध करूँगा और समस्त Q वंश भर का बदला तुमसे 
चुका TT | 
८ अलंकार-स्वमाबोक्ति ( प्रतिजञाबरद्ध ) | 
“ तोटक-- 
We बात सुनी भ्रगुनाथ जवे | कहि रामहि ले घर जाहु अबै। 
इनपे जग जीवत जो बचिहों | रण हों तुम सौं फिर के रचिहों ॥ २६ ॥ 
भावाथ --जत्न परशुराम ने VAR का यद कथन सुना तो भरत से कहा 
कि दुम राम को .लेकर श्रभी घर जाओ । यदि इनसे जीता बच जाऊँगा 
तो तुमसे फिर युद्ध करूँगा (व्यंग यह Pas मियाँ तो बड़े Prey छोटे 
मियाँ सुभानल्लाह हैं, बढ़ा भाई तो अपनी नम्रता दिखाता है, सबसे छोरा 
A आई हमें ललकारता है ) | 
दो०-निज अपराधी क्यों हतौं, गुरु अपराधी छांड़ि | 
ताते कठिन कुठार अब, रामहि सां रण. मां ड़ि। ३० ॥ 
भावाथ --( पुनः परशुराम मन में बिचार कर परशु प्रति कहते हैं ) 
TAN को छोड़कर निजदोषी को क्या are’, ग्रतः है कठिन कुठार! अव 
त्‌ राम ही से युद्ध कर | 
५.“ ( परशुधर ) मत्तगयन्द्‌ सचैया-- 
भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भाँति कियोई। 
We सों तारकनंद को मेद पछथावरि पान सिरायों fears ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized Over cs c प्रंकीशी 9०० Gyaan Kosha १२१ 


खीर पडानन का मद केशव सो पल में करि पान लियोई। 
राम तिहारेइ कंठ को श्रोनित पान को Ae कुठार पियोई ॥३१॥ 
भावाथ -पछघावरि==छाँछ से बना हुआ एक पेय पदार्थ जो भोजनान्त 
में परोसा जाता हैं। इसके प्रभाव से भोजन शीघ्र पचता है। खो= 
( att) दूध । श्रोतित=( १) '"क्त (२) ओआ--भ्रचितपदार्थ + नित== 
नित्य | 
भावाथ --( परशुराम जी श्रीरामचन्द्र प्रति कहते हैं ) मेरे इस कुठार 
ज्ञ संसार के सब राजाओं के मद का भोजन तो कर .लिया है, र बड़े 
आनन्द के साथ तारकपुत्र की चरबी को पछथावर पीकर अपना दत ठंडा 
कर चुका है। षडानन के मद को भी दूध की तरह एक पलमात्र में पी 
डाला ही है, हे राम ! अब यह मेरा कुटार तुम्हारे ही गले का खून पीना 
न्वाहृता है | 
विशेष--मदाप्मा जानकी प्रसाद जा ने इस चन्द के अंतिम चरण का सरस्वती 
उक्तार्थ यों किया है--दे राम! तिददारे ही कठ से att ( मधुर स्वरयुक्त परम दितकर 
उपदेशामृत ) यद्द कुठार नित्य पान करना चाहता है। तात्पयं ae कि अब इस कुठार a 
अपनी दुष्टदलनौ शक्ति खींच लो जिससे यह इत्या करना छोइ दे और HAUT की तरद 
शान्त हो कर तप में निरत रहूँ। देखो छुट नोट छन्द नं० 221 
“( लक्ष्मण )तोटक--जिनको GAIAE बुद्धि करे | 
तिनको किमि निम्नह चित्त परे II 
जिनके जग अच्छत सीस R | 
तिनको तन सच्छत कौन BEN AU 
शब्दार्थ--सुअनुप्रदर-सुकृपा | निम्रहन- । चित्त परैर-चित्त में आ 
सकता है | अच्छत सीस घरै--पूजन करता हे । सच्छुत=्=( aqa) war, 
बयुक्त 
x ess ब्राह्मणं की कृपा सबके मंगल की वृद्धि करती है, उनको 
दंड देने को चरात चित्त में कते श्रा सकती हैं जिनको ससार श्रच्छेत पुष्यादि 
से पूजता दे, उनके शरीर को कौन सक्षत ( जख़मी ) करेगा--श्र्थात्‌ तुम्‌ 
हाण हो ग्रतः अबध्य हो, 
करते हैं | ( उत्तम व्यंग है ) | 
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अतः श्रत्र मेरा क्रोध बड़वानल इनको नष्ट करना चाइता हैं (तुम कुशल 
चाहो तों इन्हें हटा दो ) | 
a अलंकार--रूपक | 
~ (xan) दोधक--ही भ्रगुनन्द॒ चली जगमाहीं। 
राम विदा करिये घर a ॥ 
हों तुमसों फिर युद्धहि मांड़ों | 
afta. वंश को बेर लै छाड़ों || २८॥ 
भावाथ --हे भृगुनन्द ! सचसुच आप संसार में बड़े बली हैं ( ताले 
यह कि तुम्हारा बल संसारी जीवों पर चलेगा, दम लोग साधारण संसारी 
जीव नहीं हूँ ) अतः राम को तो बिदा कीजिये वे घर को जायें उनके 
जाने पर मैं तुमसे युद्ध करूगा और समस्त चत्री बंश भर का त्रदला तुमसे 
चुका लगा | 
A अलंकार-स्त्रभावोक्ति ( प्रतिज्ञात्रद्ध ) | 
J तोटऊ— 
यह बात सुनी WT जवे | कहि रामह्‌ ले घर जाहु अबै। 
इनपै जग जीवत जो ब्रचिहौँ | रण हौं तुम सौं फिर के रचिहौं ॥ २६॥ 
भावाथ --जत्र परशुराम ने AW का यदद कथन सुना तो भरत से कहा 
कि वम राम को .लेकर MAT घर जाओ | यदि इनसे जीता बच जाऊँगा 
तो तुमसे फिर युद्ध करूंगा (व्यंग यह कि डे मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे 
मियाँ सुमानल्लाह हैं, बड़ा भाई तो अपनी नम्रता दिखाता है, सत्रसे छोटा 
9 भाई हमें ललकारता है ) I 
दो०--निज अपराधी क्‍यों हतौं, गुरु अपराधी छोंडि । | 
ताते कठिन कुठार अब, Wale सों रण. माँड़ि || ३० ॥ 
भावाथ —( पुनः परशुराम मन में विचार कर परशु प्रति कहते हैं ) 
गुरुदोधी को छोड़कर निजदोषो को क्या मारे, wa: हे कठिन कुठार ! अब 
त्‌ राम ही से युद्ध कर | 
५.“ ( परशुधर ) मत्तगयन्द्‌ सवैया-- 
भूतल के सब्र भूपन को मद्‌ भोजन तो बहु भाँति कियोई। 
मोद सां तारकनंद को मेद पयावरि पान सिरायों हियोई UI 
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खीर पडानन का मद केशव सो पल में करि पान लियोई | 
राम तिहारेइ कंठ को श्रोनित पान को चाहै कुठार पियोई ॥३१॥ 
भावार्था--पछथावरि--छाँछ से बना हुआ एक पेय पदार्थ जो भोजनान्त 
Hadar जाया है। इसके प्रभाव से भोजन शीघ्र पचता है। at 
(atc) दूध। ओनितम्=( १) भ्क{२) श्रा==श्रवितपदार्थं + नित== 
नित्य | l 
maa —( परशुराम जी श्रीरामचन्द्र प्रति कहते हैं ) मेरे इस कुठार 
मे संसार के सब राजाओं के मद का भोजन तो कर .लिया दै, ओर बढ़े 
आनन्द के साथ तारकधुन्न की चरनी की पछथावर पीकर अपना हृदय ठंडा 
कर चुका है। पडानन के मद को भी दूध की तरह एक पलमात्र में पी 
डाला ही हैं, हे राम ! बर यह मेरा कुटार तुम्हारे ही गले का खून पीना 
न्वाइता है | 
विशेष--मदप्मा जानकी प्रसाद जा ने इस चन्द के अंतिम चरण का सरस्वती 
उत्तार्थ यों किया है--है राम! तिदारे ही कठ से alia ( मधुर स्वरथुक्त परम foam 
-उपदेशामृत ) यहद कुठार नित्य पान करना चाहता है। तात्पय यह कि अब इस कुठार से 
अपनी दुष्टदलनो शक्ति खींच लो जिससे TE हत्या करना छोड़ दे और में आझण की तरह 
शान्त हो कर तप में निरत रहूँ। देखो फुट नोट छन्द नं० २१। 
( लक्ष्मण )तोटक--जिनको सुअचुमर बुधि करे | 
तिनको किमि निम्र चित्त परै॥ 
जिनके जग. अच्छत सीस धरे । 
तिनको तन सच्छत कोन करै ॥ ३२॥ , 
शब्दार्थ--सुअ्रनुप्रह--सुकृग | निम्रह=्= दंड | चित्त परैर-चित्त में आ 
सकता है | अच्छुत सीस घरैन्=पूजन करता है। सच्छुत--( aqa) जल्लमी) 
-घावयुक्त | 
भावार्थ --जिन ब्राह्मणां की कृपा सबके मंगल की वृद्धि करती है, उनको 
दंड देने की बात चित्त में कैसे आरा सकती हैं जिनको ससार श्रच्छुत पुष्पादि 
से पूजता है, उनके शरीर को कौन aqa( aah) करेगा--श्रयांत्‌ तर 
आह्मण हो अतः WAT हो, नहीं तो समझ लेते, जाओ तुम्हारा दोष चमा 


करते हैं । ( उत्तम व्यंग ) | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२२ Digitized by १० Gyaan Kosha 
+ 


अलंकार--विरोधाभास | 
, ( राम) सद्रा-- 
कंठ कुठार परै अब हार कि, फूले असोक कि सोक समूरो। 
के चितसारि छढ़े कि चिता, तन चंदन चर्चि कि पावक पूरो | 
- लोक में लोक बड़ो अपलोक, सु केशवदास जु दाउ सु हे।ऊ। 
विप्रन के कुल को सशुनन्दन lata सूरज के कुल काऊ॥ ३३.॥ 
_रब्दार्थ--असोक = (अशोक--शोक का विरोधी भाव ) सुख । सोक= 
(शोक) दुःख । समूरो = समूल ( पूरा ) चितसारि= चित्रसारी (रंगमहल) | 
लोक यश | अपलोक = कुयश, बदनामी, निंदा | 
भावाथ-( राम जी परशुराम प्रति कहते हे )—चाहे अब मेरे कंठ पर 
कुठार पड़े श्रथवा हार ; चाहे सुख हो अथवा अत्यन्त दुःख भोगना पड़े ; 
चाह यह शरीर चित्रसारो में नन्द करे अथवा चिता में जलाया जाय 
चाहे यह चंदन से चर्चित हो अथवा आग में झोंक दिया जाय; चाहे उः 
म बड़ा यश मिले अथवा बड़ा अपयश हो ;जो कुछ होना à सो हो, पर 
A agaa ! ब्राहणों से लड़ने के लिये सूर्यवंश मे कोई भी तैयार ae ; 
अर्थात्‌ आप ब्राह्मण हैं, अतः अबध्य हैं, हम आप पर हाथ न घालेंगे 
आपकी जो इच्छा हो सो करें । ब्यंग से रघुनाथ जी यह जनाते हैं कि T 
आप केवल ब्राहमण मात्र रह गये हैं, विष्णु का वह अंश निकल गया 
pia द्वारा अप Age दुष्ट ज्षात्रियों का विनाश किया है | ; 
अलकार--विकल्य से पुष्ट स्वभावोक्ति-( कल- बर्णन है 
A परशुराम ) विशेषक. i eo 
ॐ; हाथ धरे हथियार सबै तुम सोभत हा । 
मारनह्दारहि देखि कहा मन छोभत हौ ॥ 
छत्रिय के कुल हो किम बैन न दीन रचौ l 
Aa उपचार न कैसहू मीच बचौ ॥३४॥ 
शब्दाथं--छोभत ASSA हो | किमि बैन न दीन रचौ-दोन व्‌ 
क्या न बोलो ( बोलना ही चाहिए--उत्तम ait ब्राह्मणों से सः E 
वचन लते हैं ) । उपचार= उपाय | ees 
भावाथ-दुम सब्र लोग द्वाथयार लिये हो, फिर मारने वाले को देखकर 
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मन में डरते क्यों हो? तुम चत्री बंशजात हो, अतः ब्राह्मण के सामने दीन ` 
वचन बोलना तुम्हे उचित दी दै ( क्योंकि उत्तम कुलीन क्षत्रियों का कुलाचार 
ही ऐसा होता दै), परन्तु इस प्रकार के कोटि उपाय करने से भो मृत्यु से: 
नहीं ait ( इम तुम्हें मारेंगे अवश्य ) | 
( लक्ष्मण ) विशेषक 
क्षत्रिय हो शुरु लोगन को प्रतिपाल करें । 
भूलिहु तो तिनके शुन आणुन जी न घरें ॥ 
तो हमको शुरुदोप नहीं अब एक रती। 
जो अपदी जननी तुम ही सुख पाय हती ॥ ३५ ॥' 
भावार्थ--( लक्ष्मण जी परशुधर से कहते हैं )--क्षत्री होकर हम लोग: 
गुरु लोगों का प्रतिपालन करते हैं और भूलकर भी कभी उनके गुणावगुण 
की ओर ध्यान नहीं देते । परन्तु जब आपने अपनी माता को आनन्दित होकर 
मार डाला, तो अब हमको भी तनिक भी गुरुन्दत्या का पाप न लगेगा यदि: 
हम आपका मार डालें | : 
/  सूचना-परशुराम ने री रामचन्द्र जी को गुरुद्रोदी ठईराया है, अतः. 
aaay जी भी alae ओर Alsat दिखलाकर परशुधर का गुरुदोषीः 
ठदराते हैं | 
{ परशुराम ) मदिरा-- | 
लक्ष्मण फे पुरिषान कियो पुरुषारथ सो न क्यो परई | 
Sq बनाय कियो बनितान को. देखत केराब ह्यो हरई। 
कूर कुठार निहारि तजो फल ताको यहै.जु हियो जरई। 
आजु ते तोकहँ aa महा धिक ज्षत्रिन पे जु दया करई IRAIN 
श॒ब्दार्थ-- लक्ष्मण के पुरिधान--( यहाँ ठीक लक्ष्मण के पुरुषाओं से 
ही ताले नहों दै, वरन्‌ वर्ण मात्र से तातपंयै है ) चत्रियों के पुरुषों ने | 
परुषारथ--पौरुप । वेप बनाय'`'दरईन्=सुःदर ख्यो का भेत चना लिया! 
था--( जत्र परशुराम जी ack कर afaal का aq करते थे उस समय 
अनेक वोर क्षत्रियों ने सत्री रू धारण करके दया-प्राथना द्वारा प्राण चचायेः 
ये, अथवा इसी प्रकाश में परशुराम के आगमन-समय का देखो छुद नं०२) | 
guifeat, हृदय | तरन्धुन्=कुठार का संत्रोघन हैं | 
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_ भावार्थ--( कुठार प्रति परशुराम जी कहते हैं ) लक्ष्मण के परुषों ने 
जो gend किया है वह कहा नहीं जा सकता, अपना रूप बदल कर खनियो 
"का सा रूप कर लिया जिसे देखकर मन मोहित होता है। हे क्र'कर्मा कठार ! | 
-उन at भेक्षधारी चत्रियों को देखकर भो जो तूने छोड़ दिया उसी का यह फ्ज्ञ | 
जो इस समय जी जलता है। हे नन्धु ! आज से तुझको मदाधिक्कार है | 
जो तू ज्षत्रियों पर दया करे अर्थात्‌ जैसे उनको स्त्री भेस में देखकर छोड़ दिया | 
“वैसे ही इनको बालभेस में देखकर भी छोड़ दे तो तुके धिक्कार है।यह | 
बात आगे के छुंद में स्पष्ट कही है | | 
नोट-इस छन्द का सरस्वती-उक्तार्थ यों : समभियिः-लच्मण के बड़ों 
ने अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने जो पुरुपार्थ किया है वह कहा नहीं जा सकता ! | 
“वह इत्य यह है कि उन्होंने सत्री का ऐसा सुन्दर रूप बना दिया जिसे देख मन | 
मोहित होता है । ( गौतमपत्नी इलया का चरित्र ) | हे क्ररकर्मा कुठार ! 
"ऐसे अद्भुतकर्ता को देख ( और उनकी शरण ले, तो तेरी भी जड़ता दूर हो 
जायगी ) और यदि उनकी शरण को त्यागेगा तो इसका फल यह दोगा. कि 
पापों के संताप से तेरा हृदय सदा जला करेगा और हे बंधु, आज से मैं भी तुझे 
“धिक्कारू गा x यदि तू यह सोचे कि मुक पापी को ये अ्रपनी शरण में लेंगे 
या नहीं, तो सैं तुके विश्वास दिलाता हूँ कि श्रवश्य लेंगे, क्योंकि) क्षत्रियों की यह 
पैज (प्रतिज्ञा) होती ६ कि शरण में आये हुए पर सचा चरी दया करता ही RI 
~ ( परशुराम ) गीतिका-- 
तब एक विशाति ac में बिन छत्र की प्रथिवी रची । 
बहु कुंड शोनित सों भरे पितु-तपंणादि क्रिया सची ॥ 
wt जु छत्रिय छुद्र भूतल् ला सोधि-सोधि सँहारिहों। 
अब वाल बृद्ध न जवान छाँड्हुँ धमे निदेय पारिहों Ua 
__- शब्दाथ --एकविंशति==इक्कोस । शोनित--रक्त | सचो--की | सोधि 
SR Salsas कर । पारिहौं = ( पालिदों ) पालन करूँगा। 
` MET --तत्र तो मैंने इक्कोस बार पृथ्वी को Raa ( राजाद्दीन ) कर 
दिया, राजा्ों को मार-मार कर उनके रक्त से कुएड भरे और उसी से पितरों 
"के हेत तर्पणादि क्रिया की ( उस समय कमी-कमी कुछ दया भो करता था, 
"परन्तु ब ) इस भूतल में बचे हुए रुद्र स्वभाव क्षत्रियों को खोज-खोज कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a प्रकाश १२ 


MIS a और इस धम को इतनी निर्दयता से पालेगा कि बालक, बूढ़ा, अथव 


युवा कोई हो, एक को भीन छोडगा। ( यह परशुराम जी की at 
घुड़की है )। 

( राम ) दोहा-- 

aaga कमल दिनेश सुनि, जीति सकल संसार | 

क्यों चहिहै इन सिसुन पे, डारत हों यश-भार ॥ ३८॥ 

. आावाथ--( राम जी कहते हैं ) हे भृगुवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित 
करने वाले सूय, ( परशुराम जी ) सुनिये, सारे संसार को जीत कर जो विजय- 
यश आपने पाया है उस यश का भार इन बालं पर क्यों लादते हैं, वह भार" 
इनसे कैसे चलेगा ( क्यों ऐसा करते हो कि ये बालक तुमसे लड़ AS और तुम्हें 
पराजित करके स्वयं विश्वविजयी-बिजेता का यश पावें )। 

अलंकार--शरप्रस्तुतम्रशंसा-( कारजनिबन्धना ) और प्रथम चरण में? 
परम्परित रूपक । 

(सोरठा ) परशुराम | 

राम GAT सँभारि, HST हों सर प्राण हर। _ 

देह हथ्यारन डारि, हाथ समेतन बेगिदे ॥ ३६॥ | 

. शब्दार्था--सुबंधु = ( ay ) अपने भाइयों को । हाथ समेतिन = हाथों: 
सहित | भेगिदै = शोघ्रता से | 

भावार्थ --हे राम, अपने भाइयों को सँभालो ( बचाना चाहते हो तो/ 
इटको हमारा अपमान न करें.) शीघ्र ही हाथों समेत हथियार फेंक दो नहीं, 


तो मैं प्राणहर बाण छोड़ता हुँ- अर्थात्‌ इयियार रख दो तो केवल हाथ 


ही काट कर छोड़ दूँगा, यदि ऐसा न करोगे तो मारूँगा। 
[कार--सददोक्ति। 

snes ead उक्ताथ यों होगाः--परशुशम जी अपने इष्टदेवः 
जी को सहायतार्थ स्मरण करते हैं ) है हर ! अपने gig राम को सॅभालो-- 
ये आप ही के मना करने से मानेंगे - इनके बाण से wa मैं प्राण छोड़ता हूँ 
अर्थात्‌ अब ये मुके मारना दी चाहते हैं | दे इष्टदेव शंकर ! ऐसा करो कि ae 
ही इनके हथियार सहित eral से हथियार गिर जाय , जब तक ये सशस्त्र रहें 
तब तक मुझे; भय बना दी रहेगा, अतः इनका कोप शांत करा के हथियार उतरवा! 
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-दो ( इस प्रार्थना के अनुमार मदादेव का श्राना केशव ने छन्द नम्बर 
‘RH आगे वर्णन भी किया दै ) | 
{qma ) पद्धटिका--सुनि सकल लोक गुरु जामदग्नि । 
तपविशिष अनेकन की जु अग्नि | 
सव विशिप छाँडि सहिहां अखंड । 
हर धनुप करथो जिन खंड-खंड Il ४० ll 
शब्दाथ --जमदग्निम्=जामदग्नि के पुत्र ( परशुराम ) | तप विशिष = 
“तपस्या के त्राण ( शाप )। सत्र विशिष--एक नहों जितने त्राण आपके 
“पास हों । 
भावाथ --हे सर्वलोक गुरु परशुराम जी सुनिये, एक नहीं जितने बाण 
“आपके पास होंगे सत्र, ओर समस्त शापों के त्राणों की अ्रग्नि, सब एक ही 
-नार हमारे ऊपर छोड़ो | Hwy धनु भंजनकारो, श्रापके सत्र बाणों की 
-AQSIN सहन करूँ गा--अ्रथांत्‌ जव मैंने शिवधनु भंग किया है तत्र मैं 
- दोषी ही हूँ, आप मारिये waar शाप दीजिये सब सदना ही होगा, पर मैं 
* आप पर हाथ न उठाऊँगा क्योकि आप सर्वपूज्य ब्राह्मण हें। ( सरस्वती 
उक्तार्थ )-जिसने तुम्हारे गुरु हर का धनुष खंडन कर दिया उस पर तुम्हारे 
समस्त बाणों और Wal का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता | इस कथन से राम 


ने यह जनाया कि तुम्हारे गुरु भी हमारा कुछ नहों झर सकते तत्र तुम्हारे... 


ATU से हमें क्या भय हैं, तुम राण चलाओ वे सत्र निष्फल होंगे | 
A परशुराम ) मत्तगयन्द्‌ सवैया-- 
बाण हमारेन के तनत्राणःविचारि विचारि बिरंच करे हैं। 
गोकुल, ब्राह्मण, नारि, नपुंसक जे जग दीन स्वभाव AL हैं॥ 
o - राम कहा करिहों तिनको तुम बालक देव अदेव डरे हैं । 
(५ 5१7 गाधि के नंद तिहारे गुरू जिनते ऋषि. वेष किये उबरे हैं ॥४२१॥ 
राब्दाथ-तनत्राण = कवच, WAT व्यक्ति ( जिन पर त्राण कुछ प्रभाव 


- नहीं कर सकते ) | विचारि = विशेष चार व्यक्ति | गोकुल--गउएँ। नपसक == ` 


-TAR | अ्रदेव--असुर ( राक्षस वा दैत्य ) | गाधि के नन्द विश्वासित्र | 


` भावाथे--( RIR सगर्वं कहते हैं.। ) हमारे तराणों से अभेद्य ` रहे ऐसे - 
-अ्यक्ति तो ब्रह्मा ने विचार कर केवल चार ही बनाये हें श्रथांत्‌ गऊ, ब्राह्मण; 
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at और नपुंसक जो इस संसार में अत्यन्त दीन स्वभाव बाले हैं। हे राम ! 
ga उनसे बचने का क्या उपाय कर सकते हो, मेरे बाणां से सब्र सुरासुर 


“डरते हैं तुम तो wae बालक हो ( तुम उन्हें किसी प्रकार नहीं सह सकते ) 


यहाँ तक की तुम्हारे गरु विश्वामित्र ऋ प होने वेः कारण बच गये हें । 
सुचना-छत्र गुरुनिंदा श्रीरामजी से सहन न हो सकी, तत्र परशुराम को 
qa: सचेत करने को बोले : 
€ रास ) छप्पय— 2 x | 
ana कियो भवधनुष साल तुमको अब सालों। © 
नष्ट करों विधि सृष्टि ईश आसन ते चालों॥ "४ 


` संहरहूँ Y ` S ryz 
सकल लोक संहरहुँ सेस fact धर slg 


सप्त fag मिलि जाहि होई सबही तम भारों ॥ 
अति अमल जोति नारायणी कह केशव बुभि जाय A | 
अगुनंद सँभारु Gare मैं कियो सरासन युक्त सर ॥ ४२॥ 
शब्दार्थ--भव धनुष--महादेव का धनुष ( पिनाक जिसकी गणना Ae 
जे है )। इश--मदादेव। आसन से चालौं--योगासन से डिगा दू । धर 
{( चरा )==पृथ्वौ । adsa । तमत्-अंधकार | नारों = बड़ी | 
नारायणीजोति = नारायण का AZ अंश जो परशुराम में था । बर AS | 
विशेष -- राम स्प देख कर परशुराम मोहित हो ही चुके ये ( देखो छद dre) 
- जब व्यंग बचनों से परशुराम न समझ सके कि रामावतार हो चुका ओर उनका समय बीत 
*चुका तब राम जो ने स्पष्ट वचनों का सहारा लिया । | 
भावार्थ--(रामजी ने कहा कि है परशुराम, FA बार-बार इम दुमका 
केवल ब्राह्मण” कहते हैं और जताते z fa aa तुम में a नारायणी 
अंश चला गया, तंत्र भी तुम नहीं समकते, "तो लो स्पष्ट सुनो ) ज्र मैंने 
:शिवधनु भंग किया, तब भी तुम नहों समके त्र तुमको दुः देता हूँ | तब 
भी नहीं समक रहे हो ( तुम्हें ये बालक चिदा रहे हैं और तुम्हारा परशु नहीं 
चलता ) तो लो सुना, में वह व्यक्ति हू कि ब्रह्मा की सृष्टि नष्ट po 
.मंहादेव को ( तुम्हारे गुरु को ) योगासन से डिगा दू. चौदहों लोकों का. A 
-कर दूँ, शेष के सिर से पृथ्वी को गिरा दूँ; सात समुद्र मेरी आज्ञा से ie र 
-कर एक हो जाये ( प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दूँ, ) सत्र भानि 
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हो जाय (यह भी प्रलय का एक दृश्य है) | श्रेष्ठ नारायणावतारी AI तो तुम' 
में से चला ही गया है, AWE तो तुम में से उस अमल ज्योति का ( जो केवल 
प्राणमात्र के रूप में मौजूद दै) अत्यन्ताभाव कर दूँ ( तुम्हारे प्राण भीः 
खींच लूँ ) । हे Hae ! अत्र अपना कुठार संभालो (ब्राह्मण रूप से THF 
से हवन के लिये केवल लकड़ी काट लिया करो अब तुम्हारे कुडार में 
दष्टद्लनी शक्ति नहीं रह गई ) अब मेरे अवतार का समय है और दुष्ट 
दलन कार्य के लिये मैंने धनुष को wae किया है--अ्रथांत्‌ अब 
दष्टद्लन की जिम्मेदारी मेरे सिर है आप ब्राह्मण की तरह तप में निरत हूजिये ॥ 
T ज्ञोट--स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रसंग में राम जी ने परशुराम को 
agaaa, भार्गव, जामदग्न्य इत्यादि शब्दों से ही सम्बोधित किया है जिसका 
ain यही है कि wa तुम केवल ब्राह्मण हो, नारायणावतार नहीं रहें | अतः 
उन सत्र gal में साभिप्राय संज्ञा होने से परिकरांकुर अलंकार मानना अनुचित 
न दोग 
~/स्वागत-राम-राम जव कोप करथो जू। 
लोक-लोक भय भूरि भरथो जू। 
बामदेव. तब आपुन आये। 
रामदेव दोउन समभाये ॥ ४३॥ 
शब्दार्थ--भूरि = अत्यन्त | बामदेव = श्रीमहादेव जी । राम = श्रीराम- 
चन्द्र जी और भ्रीपरशुरामजी | ; 
भावार्थ--जत्र श्रीरामचन्द्र जी और शी परशुराम जी दोनों परस्पर 
me हुए तो समम्त लोक अत्यन्त भय से परिपूर्ण हो गये ( कि अब क्या 
होगा, इन दोनों के क्रोध से प्रलय तो न हो जायगा ), यह दशा देख महादेव 
जी स्वयं ar उपस्थित हुए और दोनों रामदेवों को समका बुकाकर शांत किया। 
दो०-महादेव को देखि के, दोऊ राम RAT | 
कीन्हों परम प्रणाम उन, आशिष दीन अशेष ॥४४॥ 
शब्दार्थ--पर्म प्रणाम = साष्टांग प्रणाम, ऐसा प्रणाम जैसा शाजत्लरीति 
से उचित था । अशेष आशिषन्=उचित आशीवाद जैसा आशीर्वाद परशुराम 
को चेले की हैसियत से उचित था वैसा उनको और जैसा क्षत्रिय राजकुमार 
की हैसियत से रामचन्द्र को उचित था वैसा उनको । 
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भावाथे--सरल ही है । 
अलंकार--तम ( प्रथम ) 
(महादेव ) चतुष्पदी -- 
wast सुनिये, मन we गुनिये, रघुनंदन निरदोपी । 
निजु ये अविकारी, सत सुखकारी, सबही विधि सन्तोपी ॥ 
एक तुम दोङ, आर न कोऊ, Th नाम कहाये। 
MAT GEA, TAT जु टूटथो में तन मन सुख पाये ॥ ४५॥ 
शब्दार्थे--निज्ञु = निश्चय | . अविकारी--मायाकृत विकार से uta 
अर्थात्‌ ईश्वर | संतोपी = इच्छारद्वित ( यद्व भी एक ईश्वरीय गुण है )। 
AGIA खूटबो-- विष्णु के अंशावतार होने का समय ( तुम्हारे शिये ) व्यतीत 
हो चुका ( Aa इस समय से तुम बिष्णु के अंशावतार नहीं रहे, Ba तुम केवल 
एक ब्राह्मण मात्र रह गये, ईश्वरांश की समस्त शक्तियाँ ्ीरामचन्द्रजी में केन्द्री- 
भूत हो गई + | 
भावार्थे भृगुनन्दन ! सुनो और नेरे कथन का तात्पर्य मन में 
अच्छी तरह समझो | इस विषय में श्रीरामज्ञी नितान्त दोषरद्दित हैं ( उन्होंने 
दुम्हारा या मेरा अपमान करने के लिये धनुप नहीं तोड़ा ) | ये निश्चय 
इंश्वर हैँ, सभ को सुख देने वाले हैं. सर्व प्रकार इच्छारहित हैं तुम और ये 
दोनों एक ही दो, कोई दूसरे adi, अतः नाम भी एक ही है। रब तुम्हारा 
समय व्यतीत हो गया ( aa तुम अपने को इंशवरावतार या ईश्वरांशधारी 
मत समझो वरन्‌ इनको ईंशवरावतार मानो ), धनुष के . zea से में प्रसन्न 
नहीं वरन्‌ तन मन से सुखी हुआ हूँ ( तन से इसलिये सुखी हुआ कि 
ma पिनाक का भार दोने से छूटा AR मन से इसलिये कि ये ही रामजी मेरे 
इष्टदेव हें.) | ै 
( महादेव ) पद्धटिका-- 
तुम अमल अनंत अनादि देव, 
नहिं वेद वखानत सकल भेव | 
सव को समान नहिं वैर नेह, 
सब भक्तन कारन धरत देह ॥ ४६ ॥ 
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शाब्दार्थ- दुम = परशुराम और श्रीरामचन्द्र दोनों के प्रति संत्रोधन है-- 
नम्बर ४५ में कहा है “एके तुम दोऊ? | 
सावार्थनछुगम है! | 
अलंकुपर-श्रतिशयोक्ति AK उल्लेख | | 
FA—AA आपनपी पहिचानि विप्र, 
सव करहु आगिलो काज छिप्र। 
तच नारायण फो धनुष जानि, 
agar दियो रघुनाथ पानि । ४७॥ 2 
शब्दार्थ--आपनपौ = यह भाव कि “हम और ये एक दी हैं” \ श्रागिल 
काज = रामावतार के कर्तव्य--वनगमन, सीतावियोग, सिध॒-यंधन, रावणाद्‌ 
=शीघर | 
i विप्र | अन यह जान कर कि तुम दोनों एक दी हो ओर 
त्र आगे दुष्टों का दमन रामचन्द्र दवाय होगा ( gan शरीर द्वारा नहीं ) 
शीघ्र ही आगे का काये आरंभ करो ( झगड़ा छोड़ो आगे का काम होने दो ) 
vay सुन कर परशुराम जी ने नारायण का धनुष ( जा उनके पास था) 
्रीरामजी के हाथों में दे दिया ( एक तो इसलिए कि ुष्ट-दमन की जिम्मेदारी 
उनके सिपुर्द कर दो, दूसरे यह कि निश्चय हो जाय कि ये नारायणावतार ह 
या PRE )। 
PA — 
नारायण का घनु वाण लियो । | ऐंच्यो हसि देवन सोद कियो ॥ 
रघुनाथ HE अब काहि हों । त्रयलोक BA अय सानि घनां N 
दिग्देब दददे बहु बात बहे। भूकम्प भये गिरिराज ढहे॥ 
आकाश विमान अमान छये | हा-हा सब ही यह शव्द रये gsi 
शब्दार्थ-- Fal = बहुत ghal दिग्देव--दिग्पाल | चात i= 
( व्याकरण से अशुद्ध है) इवा चली |अमान--बे प्रमाण, बहुत से | 
aq -- ( रव किया ) उच्चारित किया | द 
 मावार्थ--परशुराम के दथ से श्रीरामचन्द्र ने नारायणी धनुष बाण ले 
लिये और परशुराम का ( परीक्षा का) श्रभिप्राय समक कर धनुष पर बाण 


र मुस्काते हुए उसे खोंचा | यह देख देवगण आनन्दित हुए । (विश्वास 
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हो गया कि राम नारायणावतार ईं और श्रब्र ये रावण को अवश्य मारेंगे ) | 
खींचने के बाद राम जी ने परशुराम से पूछा--कहो किसे मारू १ यह देख 
ag भय से त्रिलोक कॉप उठा, दिग्दाद होने लगा जिससे दिग्पाल जलने 
लगे, हवा तेजी से बहने लगी ( तृफान सा आ गया ), भूकंप हुआ, बड़े-बड़े 
एवंत थद्रा कर गिर गये, आकाश में wae देवविमान झा कर छा गये और 
सब के मुख से हाद्दाकार का शब्द निकलने लगा । 
नोट--“'मुसकाते हुए खींचा” इसके तीन भाव हैं । एक यह कि बिना 
परिश्रम ही हँसते-हसते खींचा | दूसरे यह कि शंकर के वचनों का भी विश्वास 
न करके तुम हमारी परीक्षा लेते हो अतः तुम्हारी afe हास्यास्पद है । तीसरे 
az कि जिसकी ओर देख श्रीरामजी मुसका देते हैं वह माया में फँस जाता है 
ओर उसका सारा दिव्य ज्ञान मारा जाता है, ज्ञान मारे जाने से सारी शक्ति 
लुप्त हो जाती हैं। रामजी at al को तुलसीदास” ने माया रूप ही माना 
है-जेसे, “माया हास बाहु दिगपाला?--( समायण--लंका कांड ) 4 
'अलंकार--मीहित | 
-( परशुराम )--शशिवदना-- 
जगगुरु जान्यो । त्रिभुवन Ara 1 
सम राति मारो। समय विचारो ॥ ४६॥ 
शब्दाथ--त्रिभुवन मान्यो==त्रिभुवन-पूञ्य ( यह शब्द “जगगुरु? का 
वेशषण È ) | गति-"-शक्ति । 
सावार्थ--( परशुराम कहते हैं) हे राम! wa मैंने जाना. कि ga 
'त्रिभुवन-पूज्य जगद्गरु दो अर्थात्‌ ईश्वरावतार हो | Aa: समय का बिचार 
करके ( इस समय आपके हाथ से मारकाट का काम होना उचित नहीं 
क्योंकि आप दूलह वेश में हैं ओर दूलह के हाथों मारकाट का अमांगलिक 
कार्य होना उचित नहीं ) इस वाण से मेरी ही शक्ति को मारो ( मेरा जो वह 
अहंकार है कि मैं सवभ्रेष्ठ वीर हूँ इसे ही नष्ट कर दो, जिससे aa मैं निरहंकार 
आहण होकर शांतियुक्त भजन करू )। ‘ 
ˆ दों०—विषयी को ज्यों पुष्पशर, गति को हुनत अनंय | % 
रामदेव त्योंही करी, परशुराम गति भंग ॥ ५०॥ ' 
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शन्दार्थ-विषयी=्=लंपट | पुष्पशर--फूल के वाण से। AAR 

कामदेव 
नावा. से विषय लंपट पुरुष की गति को कामदेव फूल के बाण से 
मार देता है. (aaia चोट नहीं दिखाई AS उसकी शानशक्ति नष्ट हो 
जाती है ) उसी तरह उस नारायणी बाण से श्र रामचन्द्र जी ने परशुराम की 
गति को भंग कर दिया ( परशुराम जी का वीरदपं और ईश्वरांशाबतारी होने. 
का ज्ञान दूर कर दिया ) | 

अलंकार--उदाहरण (देखो, अलंकार मंजुषा? पन्ना १०७ | पष्पशर ओर 
, अनङ्ग शब्दों के प्रयोग से पुनरुक्तिवदाभास अलंकार स्पष्ट हं | 

qada k x 

सुरपति गति भानी, सासन मानी, WAT को सुख AMT | 

आसिष रस भीने, सव सुख दीने, अव द्सकंठहि मारो Ii- 

अति अमल भये रवि, गगन बढ़ीं छवि, देबन मंगल गाये 

सुरपुर सब हरषेहु, पुहुपन aA seta दीह वजाय॥५१॥ 

MSGR AT । भानीम्=भंग कर दी | सालन ( शासन ) 
=A | 

भावार्थ--जत्र श्री रामचन्द्र ने परशुराम जी की आज्ञा मान कर उनकी 
चैष्णवीगति ( विष्णु के अंशावतार की शक्ति ) भंग कर दी, त्र परशुराम 
को बड़ा सुख हुआ ( इस विचार से कि अब इम टुष्टद्लन की जिम्मेदारी 
से छूटे और इस कार्य का भार रामजी के सिर जा पड़ा ) तब राम को 
आशीर्वाद देकर कने लगे कि तुमने हमें सब प्रकार से सुखी कर दिया 
(gard जिम्मेदारी अपने सिर लेकर )। अब रावण को श्राप मारिये 
( यह काम आप के ही हाथों होना है, हमारे हाथों नहीं ) इतनी वार्ता हो 
जाने पर, सूयै निर्मल होकर निकल आये, आकाश शोभा युक्त हो गया, 
देवताश्रों ने मंगलगान किये, सुरपुर निवासी हर्षित हो उठे, फूल बरसाने लगे 
आर बड़े-बड़े नगारे बजने लगे | ( छंद नं० ४८, ४६ में वणित अबस्था 
च) ह| गई )। क 
दो०-सोबत सीतानाथ के, संगुमुनि दीन्ही लात। 

 भ्रगुकुलपति की गति हरी, मनो सुमिरि वह बात ॥४५२।। 
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शब्दार्थ--सीतानाथ--रामजी । ( यहाँ ) नारायण, भगवान | लात 
दीन्टी==लात मारी थी । मंगुकुलपति--मंगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम । सुमिरि= 
स्मरण करके । गति हरी--पंग कर दिया। 

भावाथ--म्रगृम्ननि ने सोते समय में नारायण को लात मारी थी उसी का 
स्मरण करके मानो नारायणावतार श्री रामजी ने मुगकल में श्रेष्ठ परशुराम 
जी को गति हरण कर ली ( पंग कर Ba ) । 

अलंकार--स्मरण, उत्पा, प्रत्यनीक की छटा देखने योग्य है | 

नोट--जो पूज्य को लात मारे उसका पैर तोड़ देना चाहिए । यह 
gain दंड है | रामजी ने मर्यादा रक्षणार्थ भगुमुनि से अपराध का दंड 
उनके वंशज परशुराम को दिया | 

मधुसार--दशरथ जगाइ | संम्रस भगाइ। 

चले रामराइ | इँदुभि बजाइ॥५३॥ 
शच्दाथ--संश्रम=न्संपूणं भ्रम । 

सावार्थ-मद्दाराज दशरथ को मूर्छा से जगाकर ( परशुराम के आग- 
मन और उनके क्रुद्ध होने से राजा दशरथ मुर्छित हो गये थे ) और उनका 
संपूर्ण भ्रम भगाकर ( यह कह कर कि परशुराम जी हम से द्वार गये ) नगाड़े 
AKA कर भ्रीरामी जी आगे चले | 

aaa ( सत्तगयन्द )-- 

ताड़का तारि garg Sane के गौतम नारिं के पातक टारे। 

चाँप ह्यो हर को हठि केशव देव अदेव हुते सब हारे। 

Safe व्यादि अभीत चले गिरगर्व चढ़े भ्गुनन्द उतारे । 

भ्रीगरुडध्वज को धु लै रघुनन्दन आधपुरी परुधारे ॥५४॥ 

शाद्दार्थ--गौतमनारिन्=्रहिल्या | wider । इटि=इठ करके 
ईराजा जनक के मना करते रहने पर) | ्रदेव = श्रसुर, राक्षसादि | अभीत = 
निडर होकर । गिरि गर्व चढ़े ya उतारे=परशुराम का घर्मड दूर 
करके | गरुडध्वज = विष्णु । 

आवार्थ--सरल ही है। 

सातवाँ प्रकाश समाप्त 
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आठवा प्रकाश 


दो०--या प्रकाश अष्टम कथा, अवध प्रवेश वखानि | 
सीता बरन्यो दशरथहि, ओर वन्धुजन मानि ॥ 
सुसुखी छंद-- 
सब नगरी वहु सोभ Tse तहुँ मंगलचार ठये। 
बरनत हें कविराज वने। तन मन बुद्धि विवेक सने॥ १॥ 
शाच्दार्थ--रये -रैंजित, रंगे हुए | मगलचार = दर्षसूचक आचार 
(देखो छन्द न० २, ६, ७ )।ठये=ठाने, किये । विवेक सने = विचार- 
युक्त । 
सावार्थ--ञ्रयोध्या नगरी के सत्र स्थान अति शोभा से रंजित हैं (सजा- 
बर से सजाये हुए हैं ) जहाँ aÑ edama चिन्ह बनाये गये हैं ( तोरण 
बंद्नवार, कदली खंभ, चौक श्रौर कलशादि सजाये हैं ) | सत्र लोग नगर की 
शोभा कविवत्‌ वणन कर रहें हैं। सत्र नगरवासियों के तन, मन और बुद्धि 
विचार संयुक्त हैं ( तन यथोचित वस्राभूषण से सुसज्जित हैँ, मन उचित दृषी 
से प्रफुल्लित हैं, और बुद्धि विवेकयुक्त हैं ) | 
सोटनक छंद 


ऊँची बहुबणे पताक We | सानो पुर दीपति सी दरसें | 
देवी गण व्योम बिमान लसे | सोभें तिनके सुख अंचल सैं ॥२।॥ 
शब्दाथ--परताक = पताकाएँ, | दीपति=( दीसि ) sheer) ga- 
अंचल = घेर | 
भावाथ--नगर के मकानों के ऊपर बहुत ऊँची और was रंगों की 
पताकाएँ चढ़ाई गई हैं, वे ऐसी शोभा देती हैं मानो नगर की छुबरि-छुटा हो 
देख पड़ती है अथवा अआकाश-विमानों में चढ़कर जो देव स्त्रियों आई हैं उनके 
gaei के समान शोभा देती हैं । 


अलकार-उत्प्रचा.। 
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दो०--कलभन लीन्हें कोट पर, खेलत सिसु TEAR | 
अमल कमल ऊपर मनो, चंचरीक चितचोर ॥३॥ 
शब्दार्थ--कलभन = हाथियों के बच्चे | कोट= शहरपनाह की ऊंची 
दीवार | चंचरीक = भौंरे | चितचोर = मनोहर | 
सावार्थ-कोर पर चारों ओर नगर के बालक हाथियों के बच्चों को 
लिए खेलते हैं । वे हाथी के बच्चे कोट पर ऐसे जान पड़ते हैं मानो मनोहर 
भौरे हैं । 
अलंकार्‌--उप्प्रेच्ा | 
कलहंस £ ड ae 
पुर आठ-आठ दरबार विराज्ञे | युत आठ-आठ सना बल साज ॥ 
रह चार-चार घटिका परिमानें | घर जात ओर जब आवत्त जानें॥ ४॥ ` 
विशेष--प्रातःन मन्थां भ आठ प्रकार ये कोट करे गये हे । प्रत्येक सता श्न 
आउ योर से वेछत रदता थो जिससे शत्रु के आक्रमण से रघा दोतो थी । उनके नाम ये 
हैं :--( १ ) अतिदुर्ग, ( २ ) कालवर्म, ( ३ ) vated, ( ४ ) SR, (५) ल (६) 
पद्माख्य, ( ७ ) wares, ( = ) सार्व । काजिजर के किले में अभी इस भकार का Ss 
आभास मिलता है । 
शद्दार्थ--पर Ws = नगर के gdi कोडं मं । दरबार = द्वार, फाटक 
सेनात्रल = सिपादी, VIF | : 
भावार्थ - नगर के आाठों AA में areal दिशाओं पर फाटक हैं, प्रत्येक 
फाटक पर MMS WEE जो चार-चार घड़ी agi रते हें और जन 
अन्य रच्षकों को याया हुआ जान लेते ह aa वे राठ अपने घर जाते हैं | 
इस प्रकार हिसात्र लगाने स अयोध्या नगर के फाटकों के TIF ८ = >= 
= ७5८८० होते l z 
ee दो०--आठो दिशि के शील गुण, भाषा Ña विचार | 
वाहन वसन बिलोकिये, केशव एकाह बार ॥-५॥ 
शब्दार्थ--पार = दरवाजा, फाटक ( कोट का द्वार )। 
भावार्थ ्ाठों दिशाश्रों के रचकों के स्वभाब TT भाषा, मेष, विचार, 


वाइन और वस्त्र एक फाटक पर ही देखे जाते थे AAI जैसे सुभाव, गुण 
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भेष और विचारादि वाले सिपाही एक फाटक पर à थे AH ही सत्र फाटकों 
पर सत्र की वर्दी, सत्रके स्वभाव और गुण एक से थे | 

कुसुमविचित्रा «— 

अति सुभ वीथी रज परिहरे | मलयज लीपी पुइ्पन धरे। 

ge दिसि det सुवरन मये । कलस विराजे मनिमच नये ६॥ 

शब्दाथ--त्रीथी = गालयाँ, रास्ते | ग्ज परिहरे= धूल रहित, स्वच्छ | 
मलयज = चन्दन | पृद्रपन = ( पुष्पन ) फूल | 
o Saa aaa सुन्दर स्वच्छ धूलरहित गलियों हैं वे चन्दन से लीपी 
= और Wel तहाँ फूल छोटे हुए हैं | गलियों के दोनों ओर रत्न जटित नवीन 
सुबण कलश शोभा देते हुए देख पड़ते है | 

तामरस-- 

i) ha x ~ e 

घर-घर घंटन के रव TTS । विच-विच शंख जु arate साजें ॥ 

परह्‌ पखाडज WSK साहू | मिलि सहनाइन Ut मन AE ॥ ७॥ 

शब्दाथ--भालरि = ब्रिजयघंट | पटह = यद्ध का नगाड़ा | पखाउज = 
WF | आउझ= ताशा | 5 

Qq 
भावाथ-सरल हो है | 


हरी-सुन्दरि सव सुन्दर प्रति मंदिर पुर यों वनी | 
Hewitt आंगन पर मानहु महि मोहनी ॥ 
` भूपनगन भूषित नत भूरि चितन चोरहीं। 
देखत जनु रेखत तन्‌ वान-नयन कोर हीं IISI 
mitaa = रेखा करती हैं, खरोचती हैं श्रर्थात्‌ धाव करती हैं । 
नयन कोए नेत्र की aÀ ( कराच )। 
भावाथ--( नगर को स्त्रियाँ ्राती हुई चरात का जुलूम देखने के लिये 
अटारियों पर चढ़ी हैं ) पुर में प्रति मंदिर पर सुन्दरी स्त्रियां झरारियों पर 
चढ़ी हैं वे ऐसी अनी-ठनी हैं मानो मोहनगिरि पर्वत को चोटियों पर महि- 
मोहनी मोहनी देवियों हैं ( नगर को “मोहन AR और स्त्रियों को भहिमोहनीः 
A 5 Do चन्द का ११ वा अक्षर दाघ होना चाहिये, पर इसमे लबु है । कारण 
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कहकर नगर और स्त्रियों की wi सुन्दरता सूचित को है )। अनेक 
aqa से उनके शरीर सुसज्जित हैं ( इससे उनका धन-सम्पन्न होना 
सूचित Pn) शरीर इतनी सुन्दर हैं कि अनेक जनों के चित्तों को 
चुरा लेती हैं ( मोहित करती हैं) वे जिसकी ओर देख देती हैं मानो 
कटाक्ष--वराणसम Ral की ञ्नी से--उसके शरीर पर रेखा सी करती हैं । 
( घाव करती हैं ) 
अलंकार--उत्परत्ना | 
सुन्दरी -संकर-सेल चढ़ा मन मोहति | 

सिद्धन को तनया जनु सोहति ॥ 

पद्मन ऊपर alt मानइु।. 

रूपन ऊपर दीपति जानहु ॥६ li 

कीरति श्री जयसंयुत सोहति। 

श्रीपति संदिर को मनमोहति॥ 

ऊपर मेर सनो मन रोचन। 

uaa जनु रोचति लोचन ॥ १०॥ 


` 


शब्दार्थ--संकर सैल = कै वाश Wa! पिनि aR । श्रीपतिमंदिर = 
aga । मनरोचन = मनोहर । रोच नि = घुद्ावनी लगती है | 
arate —( अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियों के लिये केशव जी sA 
पाला लिखते हैं) वे Raat कैसी शोभती हैं मानो कैलाश पर चढ़ी हुई सिद्ध- 
कन्याये ( शंकर का ) तन मोदित कर रद्दी हैं ( अथवा ) °मानो कमलों पर 
लच्षिमियाँ हैँ, वा रूप पर छटाये हं ell या कीर्तिश्री जयश्री के साथ हे जो 
वैकुंठ का भी मन मोइती हैं, या मनोहर मेरु पर्वत पर मानो मेत्रानंददायिनी 
gaq लताएँ हैं ॥१०॥ 
अलंकार-उप्प्रच्चामाला | S 
विशेषक ( इसे 'नील' और “अश्वगति , भी कहते हैँ) - 
एक लिए कर दर्पेण चंदन चित्र करे। 
मोहति है. मन सानहु चाँदनि चंद घरे॥ 
चैन विशालनि अम्बर लालनि ज्योति जगी। 
मानहु रागिनि राजति है. अनुराग रँगी ॥ ११॥ 
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नील निचोलन को पहिरे यक चित्त हरै। 
सेघन की दुति मानहु दामिनी देह धरे ॥ 
एकन के तत सूछम सारि जराय जरी। 
_ सूर करावलि सी जनु पश्चिनि देह धरी ॥ १२॥ 
 शब्दार्थं--अ्रत्रर 5 वस्त्र | अनुराग = प्रेम ( इसका रंग लाल माना गया 
है) | निचोलन = वस्त्र | दृति = कान्ति | सूछम = बारीक, मद्दीन | सारि = साड़ी 
जराय=जरी जरदोज़ो काम को ( जिस पर सल्मे, सितारे का काम हो )। 
सूर करावलि = सूर्यं की किरणों का समूह । पझिनी = कमलिनी | 
सावार्थ-( ञ्ररारी पर चटी हुई ख्नियों में से) कोई हाथ में दर्पण 
Fag हुए और अपने शरीर में चंदन लगाए हुए है वह ऐसी जान पड़ती है 
मानों चाँदनी चन्द्रमा को हाथ में लिये हुए देखने वालों के मन को मोहित 
कर रही है ( चोंदनी सम स्त्री, चन्द्रमा सा दर्पण, सफेद वस्त्र धारण किये 
हुए स्त्री का वर्णन है ) । कोई स्री बड़े नेत्रों और लाल वस्त्रों की ज्योति से 
जगमगा रही है , मानों श्रनुराग से रंगी हुई कई रागिनी हो शोभित है ॥११॥ 
कोई स्त्री नीलाग्यर भारण किए हुए मन को मोहती है, मानों ब्रिजली ही ने 
सेघकाम्ति को अपने शरीर पर धारण किया है। किसी St के तन पर जरी 
की बारीक साड़ी है, बह Rel शोभा देती है मानों कमलिनी ने सर्थ-किरण-समूह 
को शरीर पर धारण किया हो RR ॥ : 
.  अलंकर--उत्प्रक्षा । 
तोटक-- | 
यरपे कुसुमावलि एक घनी। सुभ-सोभन कामलता सी बनी il 
ACT फल फूलन लायक ay | जलु हैँ तरुनी रतिनायक की ॥११॥ 
राय्दाथ-एक = काई Si | सुभ-सीभन = eed रूपवती | कामलता = 
अत्यन्त सुन्दर लता ।। फल=पृंगी फलादि। लायक ( लाजत )=लावा 
( मखाने के अथवा धान का लावा ) रतिनापक= कामदेव । | 
भावाथे--कोई स्त्री अ्रत्यन्त सुन्दर कामलता सी बनी पुष्प वर्षा कर रही 
है | कोई फल फूल और लावों की वर्षा कर रही है, वह ऐसी सुन्दर है मानों 
कामदेव की स्री ( रति ) हो हो। area यह कि अटारी पर चढ़ी हुई सुन्दर 
स्त्रियां फल, लात्रा इत्यादि मंगल सूचक TGA की वर्षा कर रही हैं । 
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अलंकार SAAT | 
दो८-भीर भये गज पर चढ़े, श्री रघुनाथ AR | 
तिनहि देखि वरनत सबै, नगर नागरी नारि ॥१४॥ 
शब्दार्थ--नागरी = चतुरा । 
भावार्थ--सरल ही है । 
तोटक-- j 
तमपुंज लियो गहि भानुमानो। गिरि अंजन ऊपर सोम भनो ॥ 
मनमत्थ विराजत सोभ तरे। जनु भासत दार्नाह लोम धरे ॥१५॥॥ 
शब्दार्थ--गिग्श्रिंजन = कञ्जलगिरि | सोम-्=चन्द्रमा | मनमश्थ= 
कामदेव | MAH MAT | तरे--नीचे । धरे"-धारण किये हुए, सिर पर 
लिये हुए | 
भावार्थ--( भीड़ mas होने से जब श्रीरामजी द्वाथी पर चढ़ कर 
चले aa हाथी पर सवार श्रीराम जी का वर्णन वे ख्रियाँ यों करने लगीं): 
मानों तम समूह ने सूय को पकड़ लिया दो । ( रामजी ai, तमपुंज erat)! 
अथवा कज्जलगिरि पर चन्द्रमा हैं ऐसा कहिए. ( राम्‌ जी चन्द्र कज्जलगिरि 
हाथी ) अथवा लोभ दान को मस्तक पर घारण किए हुए देख पड़ता हैः 
(हाथी काला होने से लोभ सम, श्रौर श्री राम जी सुन्दर होने से दान! 
सम हैं )। ` 
अलंकार--उत्प्रेज्ञा माला | 
मरहद्वा-- 
आनन्द प्रकाशी सब पुरवासी करत ते दौरादोरी। 
आरती उतारें सरवसु बारे अपनी अपनी पोरी॥ 
पढ़ि मन्ध अशेषनि करि अभिषेकनि आशिष दे सविशेषे । 
aga करपूरनि wing चूरनि वपति वर्षा वेषे ॥१६॥ 
शब्दार्थ--श्रानन्द प्रकाशी--श्रानन्द प्रकाशित करनेवाले । पौरी== 
दरवाजा । श्रशेषनि ( अशेष ) ==म्रमस्त सत्र प्रकार के | अमिषेकनि =at 
द्वारा जल छिंड़कना m=, दुआ । सविशेषे"-विशेष रीति से,. 
बड़े प्रेममाब से । ERS] करपूर--कपूर | मगमद--कस्त्री ॥ 
REW! 
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: भावाथ — AAR प्रकाशित करने वाले समस्त पुरवासी जन इधर उधर 
SIS धूप कर रहे हैं। श्रपने-श्रपने द्वार पर पहुँचने पर चे श्रीराम जी की आरती 
करते हैं और अपना alia ( तन, मन धन ) निछावर कर डालते हैं । समस्त 
मंत्र पढ़ कर शुभकामना सूचक मंत्रजल से अभिषेक करते हैं और बड़े प्रेम 
से आशीर्वाद देते हैं; केसर, कपूर और कस्तूरी का चूर्ण वर्षा की तरह 
अरसाते हैं । | दे 
'्रलंकार-श्रस्युक्ति । 
आभीर--यहि विधि श्रीरघुनाथ । ae भरत को हाथ ॥ 
पूजित लोक अपार | गये राज-दरवार ॥१७॥ 
गये एक ही AC | चारो राज-कुमार ॥ 
; सहित वधून सनेह। कोशल्या के गेह ॥१८॥ 
शाब्दा्थे--पूजित लोक अ्पार-अ्रनेक लोगों से पूजित होते हुए । 
FARSER । सहित बरधून =दुलह्दिनों सहित | ag>, athe ) 
अम पूर्वक | 
भावा4---सुगम ही हैं ' 
'पद्मावती-- 
बाजे बहु वाजें, तारनि साजें सुनि सुर लाजैं दुख ae | 
नाच नवनारी, सुमन सिंगारी, गति सनुहारी, सुख as II 
बीनामि बजावे, गीतनि गावे, झुनिन रिझावें मन ary | 
भूपन पट दीजै, सव रस भीजे, देखत जीने, छवि छाबें ॥१६॥ 
शब्दाथ--तार - उच्चस्वर | तारनि साजे = उच्चस्वर से गाते ži 
भूषण पर AA - भूषण और वस्त्र देते हैं | सत्र रस भीजै = सत्र परयासी लोग 
प्रमयुक्त होकर | देखत जीने = जिनको देख-देख कर लोग जीते हैं ( ऐसे सुन्दर 
हैं जिनको देखने के लिये लोग कुछ दिन और जीवित रहना चाहते हैं )। 
भूषणुपट... JA = वे नाचने गाने वाली नटिनियाँ बेड़िनियाँ ऐसी सुन्दर 
हैं कि लोग उनको देख-देख कर जीते E और प्रेमयक्त होकर उन्हें 
और वस्त्र पुरस्कार में देते हैं । 
भावार्थ-सुगम ही है | ; 
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सो०--रघुपति पूरण चन्द, देखि देखि सव सुख ae | 
दिन दूने आनन्द, ता दिन ते तेहि पुर बढ़े ॥२०॥ 
शब्दार्थ--दिन = प्रतिदिन | 
विशेप--दुलसीदान मे भा ऐसा हो कड़ा दै : जबतें राम व्यादि घर आये ।.नित नकः 
मंगल मोद बधाये | 
( आठवाँ प्रकाश समाप्त ) 
बालकाण्ड की कथा सम्पूणे | 


w 
नवाँ प्रकाश्‌ 
( अयोध्याकांड ) 
दो०--यह प्रकाश ATH कथा, राम गमन वन जानि | 
जनकर्सदिनी को सुक्त, वरनन रूप वखानि ॥ 
रामचन्द्र लछ्िमन सहित, घर राखे दशरत्थ। 
बिदा कियो ननसार को, सँग शत्रुघ्न भरत्थ ॥१॥ 
शाव्दाथे--ननसार==( नान-शाला ) नमिद्दाल, ननिश्रोरा | 
सावार्थ-सरल ही दै 
ic S लि Ne es 
दसरत्थ महा मन मोद रये। तिन बोलि वरिष्ठ सों मंत्र लये i 
दिन एक कहो सुभ सोभ रयो | हम चाहत रामहि राज द्यो UU 
शब्दा्थ--मोद रयेन्ञमोद से रंजित, मुदित । मंत्र लयेन्=सलाहृ की ॥ 
सोम रयोम=सुन्द्र | 
€ 2 
भावाथ--सरल दी हैं | 
Gk = 
यह बात भरत्थ की मातु सुनी | पठऊ बन रामहिं बुद्धि गुनी Ul 
तेहि मंदिर मों नुप सों विनयो । बर देहु हुतो हमको छु दियो ॥३॥ 
नृप वात कही हँसि हेरि हियो | वर सागि सुलोचनि मैंजु दयो ॥ 
(कैकेयी) नुपता सु विसेस भरत्थ TE | वर्ष बन चाद राम TS ltt 
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शब्दाथे--द्वेरि द्वियो = गौर करके, अपने दिए हुए वचन को स्मरण 
“करके | 
आवाथः-सरल ही हैं । 
पद्धटिका---युहू बात लगी उर am तूल | 
fea फाट्यो ज्यों जीरन दुकूल ॥ 
उठि चले बिपिन कहूँ सुनत रास । 
: तजि तात मातु तिय वन्धु धाम ॥ ५॥ 
राञ्दाथ --तूल = तुल्य, समान | जीरन दुकूल = पुराना कपड़ा | 
विपिन = बन | 
भावाथ--सरल ही है | 
वसंततिलका--छूटे सवे सनि के सुख त्षुत्पिपास | 
Reita गुण, गीत ब्रिधान, बास ॥ 
ब्रह्मादि अंत्यजन अंत अनंत लोग | 
भूले अशेष सविशेपनि राग भोग ॥ ६॥ 
शब्दाथे---क्षुत्रिपास = भूख-प्यास । बिद्वद्विनोद्‌ = विद्याविनोद, शास्त्रार्थ 
इत्यादि । गुण =विद्या का अभ्यास | गीत विधान = गाना बजाना, ze 
इत्यादि | बास=पघर । ब्रह्मादि अंत्यजम्त अंत- ब्राह्मणों से लेकर पतित शूद्रो 
-तक | अशेष = स्र | सविशेषनि = विशेष रूप से, बिल्कुल, aaa । राग = 
अम | भोग =सुख भोग इत्यादि | 
भावाथे--( राम के वन गमन की खबर सुन कर ) aa लोगों को az 
कार के सुब भोग भूल गये, भूख प्यास भी जाती रदी, परिडत लोगों को 
. स्तर्थं बिनोद, विद्याभ्यास ( पठन-पाठन ) भूल गया | गायक लोग गान 
'वाद्यादि का व्यसनं भूल गये, यहाँ तक कि लोगों को अपने-अपने घर-द्वार की 
भी aft भूल गई । ब्राह्मणों से लेकर पतित शूदों तक deg लोगों को सब 
प्रकार फे सुख श्रौर maa भोगविलास अत्यन्त भूल गये--अर्थात्‌_ सब 
A दुखी हो उठे कि यह क्या हुआ | 
मोतियदास --गये a रास जहाँ निज मात l 
wel यह बात कि हों चन जात ॥ 
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कटू जनि जी दुख पावहु माइ। 
gig असीस मिलों फिरि आइ॥ ७॥ 
{ कौशल्या tat चुप हो सुत क्यों बन जाइ। 
न देखि सकें तिनके उर दाहु॥ 
लगी अव वाप तुस्दारेहि वाय। 
करें उलटी विधि क्‍यों कहि जाय ॥ ८५॥ 
शब्दार्थ -न देलि...दाहु न जो तुम्हें सुखी adi देख सकते ( तुग्हारा 
राज्याभिषेक जिन्हें न भावे ) ईश्वर उनके हृदय जला दे तो अच्छा हो। 
लगी...... qa पिता जी अब ( इस अवस्था में ) चावले हो गये 
हैं अर्थात्‌ सठिया गये हँ--उनके वचन प्रामाणिक नहीं | विधि--रीति, 
कार्य | 
सावचाथ --सरल et है । 


( पुत्र-धर्म वर्णन ) 
( रास ) ब्रह्मलपक* -- 
अन्न देइ सीख देइ राखि लेइ प्राण जात | 
राज वाप सोल ले करे जु पोषि दाह गात ॥ 
दास हदोय पुत्र होय शिष्य ale कोइ TE | 
सासना न मानई तो कोटि जन्म नक जाइ ॥ ६ ॥ 
शच्दार्था सासना=्=( शासन ) आज्ञा | HAT | 
भावाथ --सरल दी है ( 
( कौशल्या ) सारवती - $ 
ओहि चलो वन संग लिये। ga तुम्हें हम देखि जिये। 
आओधपरी महँ गाज परै। क॑ अव राज्य भरत्य करे ॥१०॥ 
(नारि-धर्म वर्णन) 
( राम) तोमर-- 
तुम vat चलौ बन आजु | जिन सीस राजत राजु ॥ 
जिय जानिये पतिदेव | करिं सबं भाँतिन सेव ॥ १९॥ 


— e mee FE 
a 


` „हाल के पिंगलों में इसका नाम “चंचला” èi 
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पति देइ जो अति दुःख । मन मानि we JFE ॥ 
सव जगत जानि अभित्र। पति जानि केवल मित्र ॥१२।; 
असृतगति 
नित पति पंथहि चलिये। दुख सुख का zg दलिये । 
तन मन Gag पति को | तब लहिये सुभ गति को ॥१३॥ 
स्वागता--( यह छन्द एक प्रकार की “चोपाई” है ) | 
जोग जाग व्रत आदि जु कीजै। न्हान, गानगुन, दान जु दीजै ॥ 
धर्म कर्म सब निष्फल देवा। होहि एक फल के पति सेवा ॥१४॥ 
तात Wye जन सोदर जानों। देव जेठ सव संगिहु मानौ ॥ 
St पुत्रसुत श्री छवि छाई। हैं विद्दीन भरता दुख दाई lew 
` RRA छन्द १२ ) अमित्र ञ्चदितु | मित्र = Kast | (Bq १४). 
गानशुन=ग॒णगान ( ईश्वर भजन ) । देप्रा्=देव पूजन । ( छन्द १५) 
देव = देवर । पुत्रसुत--पौत्र | विद्दीन--बिना। 
भावाथ छन्द ११ से १५ तक का अर्थ सरल ही है। 
कृडलिया-- 
नारी तजे न आपनो सपने हू भरतार | 
पंशु गुंग वोरा बधिर अंध अनाथ अपार ॥ 
अंध अनाथ अपार वृद्ध वाचन अति रोगी! 
चालक VS कुरूप सदा कवचन जड़ जोगी ॥ 
कलही कोढ़ी भीरु चोर ज्वारी व्यभिचारी | 
अधस अभागी कुटिल कुमति पति तजै न नारी ॥१६॥ 
शब्दार्थ --और भावार्थ-सरल दवी ह 
पंकजवाटिका- (यह भी चोपाई ही है) 
नारि तजहिं मरे भरतारहि। ता सँग सहहि धनंजय TATE | 
जो केहु विधि करतार जियावहिं। तो केहि we यह वात TAMAS ॥१७॥ 
शब्दाथ ---धनंजय--अग्नि । करतार--ईश्वर । Aaa. 
शिक्षा | ` 
भावाथ --ल््री को चाहिये कि वह मर जाने पर भी अपने पति को न 
छोड़े | उसी के साथ अग्नि की झार सहन करे ( सती हो जाय ) । यदि किसी 
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कारणवश ईश्वर ऐसा संयोग ला दे कि पति की मृत्यु के बाद भी उसे 
जीवित रहना पड़े ( किसी धर्मझत्य के अनुरोध से--यथा पति का अंतिम 
संस्कार करना वा yaaa इत्यादि ) तो उसके लिये यह आचार-शिक्षा 
बतलाई गई है । 
अलंकार--म॒द्रा | 
नोट--ग्रागे होने वाली बात का आभास चतुर कवि पहले से शीराम 
के मुख से दिलाता È | यह केशव का कोशल X | 
(विधवा THAW) f 
( राम ) निशिपालिका-- 
गान विन मान विन हास बिन जीवहीं। 
तप्त नहिं खाय जल सीत नहिं Wael ll 
तेल तजि खेल तजि खाट तजि सोवद्दीं। 
सीत जल न्हाय नहिं उष्ण जल जोवहीं ॥ S 
खाय मधुरान्न नहिं पाय wel धः 
काय सन वाच सव घर्म करिवो Ae Il 
कुछ war सब gaa जीतहीं। 
पुत्र सिख लीन तन जॉलगि अतीतहां।॥ १६॥ 
शब्दाथ -मधुराम्न==मिठाइँ | पनही = पादत्राण | कच्छू उपबास= 
चांद्रायण ब्रत इत्यादि, शरीर को कृश करने वाले वा कष्ट देने वाले उपवास I 
ऐसे ब्रतों में एक दिन पहिले पंचगव्य का प्राशन किया जाता है, दूसरे दिन ब्रत 
किया जाता है | पुत्र सिख लीन==पुत्र की आज्ञा के श्रनुसार रहते हुए | 
अतीतहीं--छोड़े, त्थाग करे | 
भावार्थ -न स्वयं गावे न गान सुने, किसी से सम्मान पाने की इच्छा 
न करे, किसी से परिहास न करे, गर्म वस्तु न खाय, पानी को ठंडा कर न 
पिये (जैसा मिल जाय वैसा दी पिये), तेल न लगावै, किसी क्रीड़ा में सम्मिलित 
न हो, खडियां पर न सोवे, ठंडे पानी से स्नान करे, TA जल की तलाश न 
करे ॥ १८ ll मीठा भोजन न करे, पैर में Gael न पहिने । मन, वचन, कर्म से 
AmA ही किया करे। शरीर को कष्ट देने वाले ब्रत करके इन्द्रियों को 
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जीते । एत्र की आज्ञा में रहे, जत्र तक शरीर न छुटे तब तक इस प्रकार जीवन 
व्यतीत करे ॥ १६ ॥ 


दो०--पति हित fig पर तनु तज्यो, सती साखि दै देव | 
लोक लोक पूजित भई, तुलसी पति की सेव ॥२०॥ 
मनसा वाचा कर्मणा, इमसों छाइहु नेहु। 
राजा को विपदा परी, तुम तिनकी सुधि लेहु। २१॥ 
नोट--सती ( दक्षकन्या ) और तुलसी ( बृन्दा ) कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 
शच्दाथ --बरिपदा--आफत, कष्ट | सुधि लेहु==सारसँभार करो | 
भावाथ --सरल हवी दै | 
(राम-जानकी-संवाद) 
पद्धटिका-- l 
उठि रामचन्द्र लक्ष्मण समेत । तव गये जनक-तनया निकेत II 
सुनि राजपुन्निके एक बात | हम वन पटये हैं नुपांत तात ॥२२॥ 
तुम जननि सेव कहूँ रह वाम । के जाहु आजु ही जनक धाम ॥ 
सुनि चन्द्रबदनि गजगमनि एनि | मन रुचे सो कीजै जलजनेनि ॥२३॥ 
राव्दाथ-एनि = ( एणी ) कस्तूरी-झुगी ( यह मृगी aga सुन्दर होती 
है । कद्‌ छोटा, पर आँखें aga बड़ी-बड़ी और सुन्दर होने से बहुत प्यारो सूरत 
की होती है अतः यहाँ पर अर्थ होगा ) सुन्दरी, प्यारी | 
भावार्थ-सरल ही है। 
( सीता ) नराच-— . 
न हों रहौं न जाँह जू बिदेह धाम को अबै। 
कहदी जु बात सातु पे सु आजु मैं सुनी सबै ॥ 
लगे छुधाहि माँ भली बिर्पात्ति माँक नारिये। 
'पियासःत्रास नीर बीर युद्ध में सँभारिये ॥ २६॥ 
शब्दाथ--विदेह-घाम--जनकपुर | छुघाहि = भूख में । मॉ"-माता | 
पियास-त्रास=पियास की त्रास | ब्ीर--योद्धा या भाई। 
भावाथे--( सीता जी कहती हैं ) न तो मैं अयोध्या में रहुँगी, न अभी 
मैं जनकपुर जाऊंगी । जो बात अभी आपने माता जी से कही है वह मैंने. 
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सत्र सुनी है । भूख के समय माता ही अच्छी लगती है, विपत्ति में ota 
अच्छी सेवा-शुअपा करती है, पियास में पानी ही अच्छा काम देता है और 
युद्ध के समय भाई ही ( या योद्धा ) काम AAT है, अतः ऐसे समयों के लिये 
इन्हीं व्यक्तियों को सँभाल कर साथ रखना चाहिये। 

नोट--भावो राम-रावण-युद्ध का तथा लक्ष्मण द्वारा अच्छी सहायता 
प्राप्त होने का आभास यहां से कुशल कवि ने सोता जो के मुख से दिला 
दिया :— 

“विपत्ति aie नारिये?--“नारिये माझ विपित्त”' शब्द भी आगे को 
लीला का श्राभास दे रहे हैं | केकई द्वारा वनगमन की विपत्ति पड़ी, आगे 
सूर्पणखा और सीता द्वारा विपत्तियाँ आवेंगी । विपत्ति से उद्धार पाने के 
उद्योग में नारियाँ ही सुरसा, kan लंका इत्यादि ) बाधा डालेंगी। 


आगे स्त्री ही द्वारा विपत्ति हटेगी अर्थात्‌ कपियों द्वारा मंदोदरी के केशकर्षण | 


को देख कर रावण का यज्ञ भंग होगा जिससे रावण मारा जायगा और 
Aaa हटेगी । फिर सीतात्याग द्वारा पुनः विपत्ति आवेगी, इत्यादि कथाश्रों का 
आभास इन तीन शब्दों में भरा है | 
“हेमलेट? और “शक्कुन्तला” में इसी प्रकार के श्राभासों के लिए शेक्सपियर 
ओर कालिदास की कुशलता की प्रशंसा करते हुए अनेक Barat आलोचकों 
की sara घिस गई । वे लोग देखें कि हिन्दी कवियों में भी बद्दी योग्यता मौजूद 
है और aga अधिक मात्रा में है | हमारे चतुर साहित्यकारों ने इस कुशलता 
के प्रदर्शन के लिए अलंकार met ‘aay नामक अलकार की रचन 
आदि काल से कर रखी है। 
अलंकार-मुद्रा | 
( लक्ष्मण ) सुप्रिया वा शशिकला 
बन we विकट विविध ga सुनिये। 
गिरि गहबर मग अगमहिं शुनिये ॥ 
कहुँ अहि इरि कहुँ निशिचर चरहीं। 
कहुँ दब दहन दुसह दुखसरहीं ll RX II 
शब्दाथ--गदवर = अंधकारमय रूद्‌ स्थान | इरि = सिंह, बाघ) बंद्र { 
दब-दहन = दाबागि | शर = मूँज, सरकंडा, सरपत ( मुँज, वन ) | 
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सावाथ'--(लक्ष्मण जी सीताजी को वन के दु:ख बतलाते हैं) हे RA! 
सुनिये, वन में विविध प्रकार के कठिन दुःख होते हैं | कहीं पर्वत हैं, कहीं 
ATTA गहरे गड्ढे हैं जहाँ चलना अगम ही है, इस बात को आप भली भाँति 
समभ लीजिये । कहीं सपं, कहीं सिंह, wet निशिचर ( चोर ) विचरते हैं । 
कहो दावाग्नि लगती है, कहीं मँज वन में दसह दःख सहने पड़ते हैं ( उसे पार 
करते समय शरपन्न से शरीर चिर जाता है। ) 
नोट--इसमें भी हरि ( बंदर ) और निशिचर शब्दों से भावी घटनाओं 
का आभास मिलता = | 
अलंकार--स्वभावोक्ति । 
(सीता) दंडक-- 
केसोदास नींद भूख प्यास उपहास त्रास, 
दुख को निवास विष gag गह्यौ परे । 
बायु को वहन दिन दावा को दहन, 
वड़ी ASA अनल ज्वालजाल में रहो परे | 
जीरन जनमजात जोर जुर घोर परि-पूरन, 
me परिताप क्यों कह्यो > 
सहिहा तपन ताप पर के प्रताप रघुबीर, 
को face बीर !मो ata सह्यों परै॥ २६॥ 


शब्दाथ--उपहास--निन्दामय हँसी (अन्य जनों की ) । बहन--भोंका ॥ 
दिन-प्रतिदिन | दहन = जलन ( ताप )। जीरन जोर जुर घोर अत्यन्त 
जोरदार और भयंकर ज्वर | जनम जात जोर जुर घोर--आजीवन रहने वाला 
कठिन और भयंकर ज्वर | (SAT और जुर' का अन्वय 'जीरन? और 'जनम- 
जात' दोनों श दों के साथ करना चाहिये )। परि पूरन......परै--जिनका 
पूरा दुःख किसी तरह कहा नहीं जा सकता--श्रत्यन्त कठिन और भयंकर न 
तपनताप = स्यं की धूप । पर के प्रताप--शन्न द्वारा दिये गये कठिन दःख । 
बोर = भाई | 
Te Gq के तीसरे तथा चौथे चरणों में विरति भंग दोष 
स्पष्ट है | 
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भावाथ--( सीता जी लक्ष्मण के प्रति sett हैं ) मैं नींद, भूख, प्यास, 
निंदासचक (ma जनों की ) हँसी, जास सह सकगी, यहाँ तक कि सर्वे 
दुःखदायी विष भी खा सकती हूँ। वायु के कठिन भोके, दावानल की लपरें 
सह लेंगी, यहाँ तक कि अगर बड़वानल की ज्यालाझों में रहना पड़े तो रद 
wert | अत्यन्त कठिन और भयंकर तथा आजीवन TEA वाले TA उवर जिसका 
पूर्ण भयंकर प्रभाव कहा नहों जा सकता, सद्द लूँगी। eA की गर्म धूप और 
MARA अपकार दुःख सद Ta, पर हैं वीर ! श्रीरघुबीर कां विरह मुझसे नहीं 
सहा जा सकता | 
नोट - इसमें WA’ ओर “वीर, शब्द बड़ा मजा दे रहे हैँ । भाव यह 
है कि मैं एक वीर की पत्नी और एक बीर को भोजाई हूँ। मुझे दुम वन के दुःखों 
से डरवाना aaa हो, अगर मैं डर जाऊँ तो तुम्हारी वीरता में कलंक लग 
जायगा, War मेरा साथ चलना ही अच्छा है । मैं इतने कष्ट सदन कर सकती 
हूँ, मुझे तुमने समक क्या aT दै ? 
अलंकार — AAMT, परिकर | 
(राम-लक्ष्मण संवाद) 
` ( राम ) विशेषक-- 
धाम रहो तुम लक्ष्मण राज की सेव करो। 
मातन के सुनि तात ! सुदीरघ दुःख हरो॥ 
आय भरत्थ कहाँ धौं करें जिय भाय Tat | 
जो दुख देयँ तो लै उर गौं यह सीख सुनो ॥ wil 
शब्दाथा -सेव=सेवा | माय==भाव | गुनौरूखूब ध्यान से समो । 
सै उर गौ= गौं से उसे हृदय पर ले लो ( सहन कर लो ) | 
भावाथ —( राम जी लक्ष्मण के प्रतिं कहते हैं) हे लक्ष्मण! ( इम तो 
जन को जाते हैं ) तुम घर पर रहो, और राजा ( दशरथ) की सेवा करो 
(aga समय बीमार हैं और दोनों लघु श्राता भी यहाँ मौजूद नहीं हैँ । ) 
और हे तात ! सुनों, माताश्रों के दीर्घ दुःख भी हरना ( किसी माता को दुःख 
न होने पावे ) न जाने भरत आकर ( और राज्य पाकर ) क्या करें । पर जो 
कुछ वे करें उसका भाव GA गोर से समझते जाना | जो माताओं को, राज्य 
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को वा तुमको दुःख दें, तो भी तुम गौं से ( चुपचाप ) सह लेना; यही हमारी 
शिक्षा है---इसे ध्यान में रखना । 

नोट--भीराम जी लक्ष्मण के उग्र स्वाभाव को खूब जानते ये | अतः 
यही उचित शिक्षा दी, जिससे भाइयों में बैर-विरोध न हो । 


(लक्ष्मण) दो०-- 
शासन मेटो जाय sat, जीवन मेरे हाथ । 
ऐसी कैसे वूमिये, घर सेवन बन नाथ ॥ २८॥ 
सावार्थ--( लक्ष्मण जी राम जी से कहते हें कि ) बहुत अच्छा ! आप 
की आज्ञा केसे भंग को जा सकती है ( आप की आज्ञा से घर पर रह जाता 
हुँ) पर जीना या न जीना यह तो मेरे हाथ है, क्यों यह कैसे उचित समभा 
जा सकता है कि सेवक तो घर में रह कर आनन्द उड़ावै और मालिक वन- 
बन भटकता फिरे | भाव यह कि यदि आप आज्ञा चल मुझे घर पर हो 
रखेंगे तो में आत्महत्या करूगा और श्रपने प्राणों को आप की सेवा में 
TT | io है 
f “ ( चन-गमन वर्णन ) 
~ द्रुतविलंबित-विपिन सारग राम विराजहीं । 
सुखद्‌ सुन्दरि सोदर aadi ॥ 
विविध श्रीफल सिद्ध मनों फलो। 
. , सकल साधन Afek लै चलो ॥२६॥ 
शब्दाथ --भौ--शोभा | फलः्=तपस्या के फल , साधन = संयम; 
नियम, ध्यानादि सिद्धजनों के कर्तव्य | सिद्ध--अ्रष्ट सिद्धियाँ ( अशिमा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापि, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व )। 

Walt --राम जी बन मार्ग से जाते हुए शोभा पा रहे हैं, साथ में 
सुखप्रद पत्नी ( सीता ) और भाई लक्षमण भी शोभा दे WEL ऐसा जान 
पढ़ता है मानो.कोई सिद्धपुरुष ( महात्मा योगी ) अपनी तपस्या में सफल 
होकर शोभा पा रहा दै और अपने सब साधनों और प्रास सिद्धियों को समेट 
कर अपने घर जा रहा है (राम जी सिद्ध हैं, लक्ष्मण साधन हैं, सीता जी 
एकन्नाभूत सिद्धियाँ हैं ) | 
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अलंकार--उद्पेन्षा | 
दो०--राम चलत सव पुर चल्यो, He Ta सहित उछाह। 
मनो भगीरथ पथ चल्यो, भागीरथी प्रवाह ॥३०॥ 
भावाथ--राम के चलते दी agiagi से समस्त पुरवासी जन भी बड़े 
उत्साह से नगर छोड़ कर उनके पीछे चले मानो राजा भगीरथ के पीछे 
गंगा की धारा बह चली हो | 
अलंकार—उप््ेन्ना । 
चंचला--रामचन्द्र थाम तें चले सुने जवे IT | 
यात को कहे सुने सु ह्वे गये महा बिदाल ॥ 
ate फोरि जीव यों मिल्यो जुलोक जाय | 
गेह तूरि sat चकोर चन्द्र में मिले उड़ाय ॥३१॥ 
शान्दार्थ--नपालन्=राजा दशरथ । ब्रिद्दालर-व्याकुल । ब्रह्रंभ्र = 
मस्तक पर का वायु ब्रह्मांड, नवमद्वार । जुलोक ( द्युलोक )==सुरलोक, 
बैकुन्ठ । गेह<--पिंजरा | 
भावार्थ--जत्र राजा ने सुना कि रामजी घर सेवन को प्रस्थान कर गये, 
aa इतने व्याकुल हो गये कि उन्हें किसी से कुछ बातचीत करने की शक्ति 
न रही | तदनन्तर ब्रह्मांड फोड़कर उनके प्राण सुरलोक को इस प्रकार चले 
गये जैसे पिंजरा तोड़कर चकोर उड़कर चन्द्रमा से जा मिलता È | 
अलंकार-उदादरण | ; 
चित्रपदा - wae देखत Me डश ! कहो नर को हैं ? 
संश्रम चित्त अरूकै ! रामहि यों सब F ॥३२॥ 
भावार्थ--( पंथ में जाते हुए ) राम, TAHT, सीता को देख कर लोग 
मोहित होते हैं। मन में बिचार करते हैं कि दे भगवान्‌ ! यें कीन नर हैं 
( कहाँ के रहने बाले श्रौर किसके पुत्र 4) जत्र कुछ निश्चित नहीं कर सकते 
और चित्त भारी श्रम में उलक जाता है, तत्र सब लोग रामजी से यों पूछते हैं । 
f ` ` ` केहि 
`/'चंचरी--कोन हो कित तें चले कित जात हो केहि काम जू 
कौन की leat ag कहि कोन की यह बाम T 
एक गाँउ रहा कि साजन fra बंधु बखानिये। 
देश के पर देश के Peat पंथ की पहचानिये ॥३३॥ 
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शब्दार्थ--दुहिता >पुत्री | बहु--पुत्रमधू । aS | साजन-- 
आदरणीय सज्जन । किधौं पंथ की पहिचानियेजन्या तुम में सिर्फ रास्ते ही 
मर की जान-पहचान है, पंथ के साथी ही हो। तासर्य यह कि तुम तीनों एक 
गाँव के हो, एक कुल के द्वो या केवल मार्ग ही के साथी-संगी हो । 
भावाथ--सरल È | 
अलंकार — aa 
दन्डक--किधों यह राजपुच्री वरही वरी È । 
à feat उपदि वस्यो है. यह सोभा अभिरत ह । 
„` = किधो रतिनाथ जस साथ केसोदास। +. 
^ जात तपोबन सिव वैर gaa d: 
feat मुनि साप हत feat ्रह्मदोपरत। 
feat सिद्धि युत सिद्ध परम विरत हाँ। 
किधों कोऊ ठग हौ ठगोरी लीन्हें किधौं तुम | 
« देर दरि श्री दो सिवा चाहत फिरत हो ॥३४॥ 
शाब्दाथ -बरह्दी=त्रलही से, बलपूर्वक, जबरदस्ती | बरी =at 
है | उपदि=श्रपनी इच्छा से । उपदि aw है यदद = इस राजकुमारी ने 
अपनी इच्छा से चुनकर HE वरण किया है । सोभा ञ्रभिरत हो==ऐसी 
सुन्दरता से युक्त हो, तुम ऐसे सुन्दर हो | जस=सुयश | विरत = बैराग्य= 
युक्त । श्री =लद्षमी । सिवा = ( शिब ) पार्वती । चाहत फिरत हौ==खोजते 
फिरते हो । 
Q 
भावा्थ-- ( लोग पूछते हैं ) या तो तुमने इस राजपुत्री को sae 
Batet है, या इसने ही माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध केवल अपनी इच्छा 
से तुम को बरा हैं ( इसी से डर कर वन-बन छिपे फिरते हो ), तुम ऐसे 
सुन्दर हो ( कि क्या कहें ) | केशवदास कहते हैं कि या तो तुम तोनों (रति 
काम और संसार बिजयी होने का ) सुयश हो--(लक्ष्मण जी सुयश रूप हैं ) 
और शिव का भैर स्मरण करके बन में एक्रान्तवास ay जा रहे हो । या 
किसी मुनि द्वारा शापित व्यक्ति हो, या किसी ब्राह्मण का कुछ दोष करने में 
मन लगाये हो ( Aa: रूप बदले वन में फिर रहें हो घात पाकर हत्या करोगे 
या सिद्धि प्राप्त कोई परम विरागी सिद्ध पुरुष हो या दुम दोनों पुरुष राम और 
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qaq) विष्णु और शित्र हो जिनके साथ लच्मो तो हैं पर (सोई हुई ) 
पार्वती को खोजते फिरते दो (aaa तुम हो कौन १ )। 
अल॑ंकार--संदेद 
मत्तमातंगलीलाकरण दंडक ए g 
सेघ मंदाकिनी चारु सोदासिनी रूप रूर लस देहधारी सनो । _ 
सूरि भागीरथी भारती हंसजा अंश के हैं मनो, भोग आरे भनो | 
देवराजा लिये देवरानी मनो पुत्र संयुक्त भूलोक मं सोहिये | 
पक्ष दूसंघि संध्या सँधी हैँ मनां लक्षये स्वच्छ WATE भोहिये ॥३५॥ 
शब्दार्थ--मंदाकिनीन्=्ञ्राकाश गंगा | सौदामिनी = Aa | R=: 
सुन्दर । भागीरथीर-गंगा । भारती = सरस्वती ( मदी ) | दंसजा==सू्यकन्या, 
यमुना | पक्ष दू=्=दोनों पत्त ( कुष्ण और झवल ) | संधी हं--परस्पर संधित 
हैं (एक दूसरे से जुड़ी हुई एकत्र हैं / | लाच्येन्=लखते हैं, देखते हैँ | 
स्वच्छ = ala ae । प्रत्यक्ष दी = इन्हीं चर्भचल्षश्रों से ( देखते हैं )। 
नोट--राम, सीता, लक्ष्मण तीनों ्रागे-पीछे मार्ग में चल रहे हैँ | वन 
के कारण तीनों की स्थिति अति सान्नकट की है, wale सटे हुये से चलते 
S—eal स्थिति पर केशव जी sara द्वारा अपनी प्रतिभा प्रकट करते हँ— 
कहते हैं कि :— 5 
भावार्थ--( राम, सीता, लक्ष्मण मार्ग में चलते हुए केसे मालूम द्दोते 
हैं ) मानो aa, आकाशगंगा और ग्रिजली ही देहघारी होकर सुन्दर रूप से 
शोभा दे रहे है--ाम मेघ हैं, जानकी श्राकाशगंगा हैं आर aay त्रिजली 
हैं। या यों कहो कि अनेक गंगा, सरस्वती श्रौर यमुना के देदधारी अंशो 
रूप हैं; जो इनके दर्शन कर रहें हैं उनका बड़ा सोभाग्य हूँ ( इनके दशन 
आनेक तीशराज प्रयाग के समान पुण्यप्रद हैं ) AAN माना इन्द्र मदाराज 
इन्द्राणी और अपने पुत्र जयंत को लिए हुए भूलोक की शोभा बढ़ा wel 
या मानो दोनों seat की संधि (पूर्णमासी या श्रमायस ) की तीनों संध्यायें 
सन्निकट होकर एव हो गई हैं जिन्हें प्रत्यक्ष दी अत्यन्त fade देख कर मन 
मोहित होता है | फ 
सूचना-सामवेदी संध्या में यह प्रमाण है कि प्रातः संध्या का रंग 
लाल; मध्यान्ह संध्या का रंग श्वेत तथा सायं संध्या का रंग श्याम ६ | इस 
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उक्ति से यह भी लक्षित होता है किं केशवदास जी सामवेदी संध्या ही किया 
करते थे ( अर्थात्‌ सामवेदी सनौदिया ब्राह्मण थे )। 

अलंकार--उत्परेक्षा | 

अनंगशेखर दंडक — 


तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशोदास, 
पुंडरीक we भौर मंडलीन मंडही। 
तमाल यल्लरी समेत सूखि सुखि के रहे, 
ते बाग फूलि फूलि कै समूल सूल खंड ही । 
चिते चकोरिनी चकोर मोर सोरनी समेत 
हंस हंसिनी सुकादि सारिका सबै पढ़ें। 
Wel जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, 
अनेक भाँति के अनेक भोग भाग सों बड़े ॥३६॥ 
शब्दाथे--पुंडरोक = कमल | चल्लरी = लता | सूल =दुःख । विराम 
लेत = ठहर कर सुस्ताते हैं, ठहरते हैं । 


भावाथ -सरल ही है| 


~मोदक-घाम को राम समीप महाबल | 
dae लागत है अति सीतल | 
ज्यों घन संयुत दामिनि के तनु | 
होत है पूषन के कर भूषन ।।३७।॥ 
मारग की रज तापित है अति। 
केशव सीतहिं सीतल लागति ॥ 
प्यो पद पंकज ऊपर पायनि | 
देजु चले तेहि ते सुख दायनि acy 
शब्दाथ-- पूपन के कर - सुर्य की किरणें । ष्यौ ~ पि | 
Ze है। l 
०--अतिपुर ओ प्रति माम की, प्रति नगरन की नारि। 


सीता जू कौ देखि के, बरनत हैं सुंखकारि ERT 
भावाथे--सरल ही है । 
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( सीता मुख वर्णन ) 
दंडक--बासों मृग अंग कहें NA सगनेनी सब , 


वह सुधाधर gy सुधाधर मानिये । ` ` ` 


ge fas तेरे _ द्विजराजि राजै, gi 
वह कलानिधि तहूँ कलाकलित बखानिये ।' .....; 
रत्नाकर फे हैं दोऊ केशव प्रकाशकर ,. 


“+ 


अंचर विलास कुबलय हितु मानिये ॥ Roce Enp 


चाके अति सीत कर तुहूँ सीता सीतकर',- « 
चन्द्रमा सी चन्द्रसुखी सच जग जानिये ॥४०॥ 
शब्दार्थ--सुधाधर = सुधा है अधर में जिसके | द्विजिराजि = दांतों कीर 

पक्ति | कलाकलित = चौंसठ कलाश्रों को जानने वाला | रस्नाकर = (१) समुद्र” 
( २) रल्नसमूह, रत्न afta आभूषण । wat विलास=( १) आकाश 
में हैं विलास जिसका (.२ ) जो सुन्दर sell सं शोभित है। कुवलय हितू= 

(2) कुमोदिनी का द्वितैपी (२) पृथ्वी मंडल ( कु = पृथ्वी वलय =' 
मंडल ) की हितैषिणो | सीतकर=ठंढी किरणें (२) संताप हारिणीः 
( दर्शकों को आनंददायिनी ) | 

भावाथ --(प्रामवासिनी Raat में से एक सीता के प्रति कहती है) दे चन्द्र-* 

मुखी सीता सब जग निवासी तुझे चन्द्रमा समान जानते हैं | (जो गुणः 
चन्द्रमा में हैं वें सत्र तुत में भी हैं श्र्थात्‌ ) उस चन्द्रमा को लोग BMH 
कहते हैं तो aw भी सब लोग मृगनैनी कहते हैं; वह संधाकर ( अमतधारी )" 
है तो तू मी ओठों में सुधा रखती है; वह द्विजराज है तो तेरे मी दन्तपंक्ति 

द्विज ( राजि ) शोमित है, वह कलानिधि ( कला कला करके बढ़ने वाला )' 
है तो त भी चौसठ कलाश्रों की जानकारी से युक्त है; तुम दोनों रत्नाकर के 
प्रकाशक हो--अर्थात्‌ चन्द्रमा आकाश में विलास करता है और तेरे शरीर 
“पर वस्त्र विलास करते हैं, चन्द्रमा कुमोदिनी का हितू है तो तू भमंडल 
( कु+वलय ) को हितैषिणी है ( get की कन्या होने से ); उस चन्द्रमा कीः 
किरणें शीतल हैं तो तू भी दर्शकों के संताप ( त्रिताप ) इर करके उनके चित्त! 
को शान्ति रूपी शीतलता देने वाली है--अ्रतः तू चन्द्रमा से किसी गुण में 
कम नहीं है | 
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अलंकार - श्लेष से पुष्ट उपमा | 
“दंडक--कलित कलंक केतु, केतु अरि सेत गात, 
भोग योग को अयोग रोग ही को थल सो | 
पून `~ ` ` 
न्यो ई को पूरन पे आन दिन ऊनो ऊनो , 
छन छन छीन होत छीलर के जल सो। 
चन्द्र सो जो वरनत रामचन्द्र की दोहाई , 
सोई मति मंद कबि केशव झुसल atl 
सुन्दर सुबास अरु कोमल अमल अति , 
सीता जू को मुख सखि केवल कमल सो ॥४१॥ 
राव्दाथ कलित कलंक केतु=कलंक केतु से युक्त ( भारी कलंकी ) 
केतु अरि-केतु हैं शत्रु जिसका-राहु और केतु को ही एक मान कर 
“केशव ने ऐसा लिखा। ऊनो - पूर्णं । छीलर = उथला जलाशय ( थोड़ा 
जल र भ्रधिक कीचड़ वाला जलाशय ) | मुसल--मूसल ( मूर्ख ) | 
भावाथे--( दूसरी सनी उसके मत को खंडन करती हुई अपनी उक्ति 
-लड़ाती हैँ) हे सखी ! सीता जी का मुख केबल कमल सा हैं चन्द्रमा के 
“समान नहीं, क्योंकि चन्द्रमा तो भारी और प्रसिद्ध कलंकी है, केतु उसका 
शु है वह atı भी है ( कुष्ठरोगी है), भोग योग के अ्रयोग्य है, रोगी 
R (क्षय रोग हे) शक्ल पक्ष में भी केवल पूर्णिमा को ही पूर्ण होता है 
अन्य दिनों तो अ्रपूर्ण ही रहता है, ऋृणपक्ष में तो उथले जलाशय के जल 
'की भाँति प्रति दिन क्षीण हो होता जाता È । सीता जी के मुख को जो कवि 
चन्द्रमा सा कहता है वह मतिमंद पक्का मूसरचंद ( महामूर्ख ) है | सोता जी 
'का सुख तो इग दोषों से रहित तथा सौंदर्य, ia, सुकोमलता और स्वच्छता 
भसे युक्त है, अतः केवल कमल के समान है चन्द्रसम नहीं | 
अलंकार---उपमा | 
Vien he अमल कमल झुख सीता जूको, 
एक कहें चन्द्र सम आनन्द को कंद री। 
होय जो कमल तो रयनि में न सकुचे री, « 
चन्द जो तो बासर न होनी दुति मंद री॥ 
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बासर ही कमल रजनि ही में, चन्द्र, मुख, 
बाहर हू रजनि विराजै जगबंद री। 
देखे मुख भावे अनदेखई कमल चन्द्र, 
ताते मुख सुखै सखी कमले न 'चंद री॥ ४२॥ 
शाव्दार्थ-ञ्रानन्द को कंद---आनंद रसाने वाला त्रादल | रयनि = 
( रजनी ) रात्रि | जगबंद =जगत भर से dada | AACA कमल T= 
बात यह है कि कमल और चन्द्रमा अपने गुणों और प्रभाव के बदौलत ही 
अच्छे समके जाते हैं । इनका वास्तबिक रूप देखने में सुन्दर नहीं । ४ 
भावार्थ--( तीसरी स्त्री दोनों का मत खंडन करके कहती है ) कोई 
कहता है सीता जी का मुख ART कमल सा है, कोई कहता है चन्द्र सा 
आनन्ददायक है ।पर मैं कद्दती हूँ कि यदि कमल a दोता तो रात्रि को' 
संकुचित न होता १ यदि चन्द्र सा होता तो faa में उसको आभा मंद न 
पड़ती १ कमल तो दिन ही में प्रफुल्लित रहता ईं, BRAT रात्रि ही में प्रकाशित' 
रहता है, पर यह मुख तो रातदिन समस्त जग से सम्मान पाने योग्य RI 
कमल और चन्द्रमा देखने में तो सुन्दर नहीं हैं ( केवल उनके गुण सुनने में 
भले daa हैं) पर यद सुख टकटको atat देखने में ही आता दै ( सौंदर्य 
से तृप्ति नहीं होती )। इस कारण मेरी सम्मति तो _ यदृ है किं इस मुख केः 
समान यहो मुख है, न तो कमल ही इसके समान CA चन्द्रमा ही इसके 
तुल्य है । र 
[कार-अनन्वयोपमा | 
amd नयन चकोर सखि, रविबंशी रघुनाथ | 
रामचन्द्र सिय कमल मुख, भलो वन्यो है. साथ ॥४३॥ 
५ भलो-अत्यन्त अद्भुत, बड़ा दी विलक्षण | È 
Sab सखी ! सीता के नेत्र चकोर हैं, रघुनाथ जी रविवंशी हैं 
( चकोर और रवि से विरोध दोने पर भी सीता के नेत्र चकोर उन पर wali 
हैं, यह आश्चर्य है ) और राम जी चन्द्र हैं (पर उसे देख कर ) सीता काः 
मुख-कमल प्रसन्न रहता है ( चन्द्र और कमल का विरोध होने पर मी ) यह: 
बड़ा ही अ्रदूभुत संयोग है। 
अलंकार-विरोघाभास | 
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, सूचना-इत दोहे में अद्भुत रस झलक रहा है | केशव के पांडित्य 
ओर-प्रतिभावान होने का अच्छा नमूना है । 
</हुर्मिल-- 
कहुँ बाग तड़ाग तरंगिनि तीर तमाल की ale विलोकि भली । 
घटिका यह बैठत हैं सुख पाय विछाय तहाँ कुस काँस थली ॥ 
'मंग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को शुभ वालक! अंचल सो | 
श्रम तेऊ at तिनको कहि फेशव चंचल चारु हृगंचल सों ॥४७॥ 
राच्दाथ-तरंगिनी==नदी | श्रीपति=श्री राम जी ( पति की हैसियत 
से ) | बालक अंचल सों == बल्कल बस्त्र से हवा करके | तेऊ==श्रीसीता जी | 
'तिनको==श्रीरम जी का । रृगंचल==कराच्ष, aia) चितवन | 
भावार्थ — ( रास्ते में चलते हुए ) कहीं किसी बाग में 'वा तड़ाग अथवा 
नदी के किनारे तमाल की अच्छी घनी छाया देख कर कुशासन बिछाकर एक 
घड़ी आनन्दपूर्वक बैठते हैँ । सीता जी की थकावट वल्कल वस्त्र की हवा करके 
श्रीराम जी दूर करते हैं, और सीता जी बॉकी चितवन से हेर कर श्रीराम जी 
की थकाबर दूर करती हैं | 
अलंकार-श्रन्योन्य | 
सो०-श्री रघुबर के इष्ट, अश्रबलित सीता नयन | 
3 साँची कही अदृष्ट, Hel उपमा मीन की ॥ ४५॥ 
शब्दाथ इष्ट = श्रति प्रिय श्रश्रुत्रलित = श्रानन्दाश्र युक्त | अहृष्ट -- 
-होनहार | 
भावाथ —ah राम जी का इतना प्रेम देख जानकी के नेत्रों में आनन्द के 
AG श्रा जाते हें। वे श्रश्रुयुक्त नेत्र भीराम जी को अति प्यारे मालूम होते 
@ 1 कवि कहता है कि संयोगवश इस होनहार ने ( सीता सहित राम का 
बनगप्नन ) नेत्रों को मीन की उपमा जो मूडी ही दो जाती है ( क्योंकि मीन 
“तो पानी में रहती है, नेत्र सदैव पानी में नहीं रहते, अतः उपमा सळी थी सो ) 
“वह इस समय सत्य हो गई श्र्थात्‌ अश्रुयक्त सीता के नेत्र ठोक मीन-से जान 
ER 
दो०--मारग यों रघुनाथ जू, दुख सुख सब ही देत | 
चित्रकूट परबत गये, सोदर सिया समेत ॥ ४६॥ 
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भावार्थ--दर्शनों से सब लोगों को सुख तथा पुनः निज वियोग से 
= = ii fi € 
दुख देते हुए श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता सहित चित्रकूट पर्वत पर 
q | 
नवम प्रकाश समाप्त 


—— 


za प्रकाश 


दो०--यहि प्रकाश दसमें कथा, आवन भरत स्वधाम। 
राज मरन अरु तासु को, बसिबो  नन्दीम्राम ॥ 
्दोघक ; 
आनि भरत्थ पुरी अवलोकी । थावर जंगम जीव ससोकी ॥ 
ae नहीं विरदावलि asl कुंजर mA agg बाजैं॥ १॥ 
राज सभा न विलोकिय कोऊ। सोक गहे तब सोदर दोऊ॥ 
मंदिर सातु बिलोकि अकेली | ज्यों विन वृक्ष विराजति बेली ॥ २॥ 
शव्दार्थ--त्रिन बचत की वेलि = बिना श्राश्रय की. वेलिं अर्थात्‌ भूमि पर 
"पतित, ज़मीन पर पड़ी हुई । 
भावार्थ-दोनों छन्दों का सरल दी है। 
न्तोटक — 
तब दीरघ देखि प्रनाम कियो | उठि कै उन कंठ लगाय लियो। 
a पियो जल संभ्रम भूलि रहे । पुनि माहु सों बेन भरत्थ कहे ॥३॥ 
शब्दार्थ--दीरघदेखि -- ज़मीन पर लम्धायमान पड़ी हुई ( शोक से भू- 
'यतिता ) । न पियो जल = केकेयी का दिया हुआ जल पान न किया ! भ्रम -- 
भारी भ्रम | 
ae नृप ? तात गये सुरलोकहि, क्‍यों ? सुत शोक लये । 
सुत कौन सु ? रास, कहाँ हैं अबे ! बन लच्छमन सीय समेत गये ॥ 
aa काज El कद्दि ? केवल मों सुख, तोको कहाँ सुख याभें सये ? 
gaa प्रभुता, धिक तोकों कदा अपराध विना सिगरेई हये ॥४॥ 
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शब्दा्थ--प्रभुता = राज्याधिकार । सिगरे--( सकल ) सत्र । इये = 
(a) मारे । 
अलंकार - प्रश्नोत्तर | 
दो०--भर्ता सुत विद्वेपिनी, सव ही कौ दुखादाइ | 
IE कहि देखे भरत तब, कौसल्या फे पाइ ॥ ४ ॥ 
शाव्दाथ --विद्वेषिनी = aga afte द्वेष रखने वाली । देखे*** ***पाइ = 
तत्र भरत जी कोशल्या जी के निकट जा उनके पैर छुए, प्रणाम किया | 
तोटक-- 
तब पायन जाइ भरत्थ परे | उन भेंटि उठाय के अंक भरे | 
सिर Ufa विलोक बलाइ लई। सुत तो बिन या विपरीत भई Ng 
शब्दाथ सिर a घि- प्राचीन काल में वात्सल्य प्रेम प्रकाशन 
को यह रीति थी-( wa भी छोटे बालकों के सिर पर लोग हाथ फेरते 
हैं )। चलाइ लई =बलिदारी गई । ( बच्चों को चुम्बन करते हुए स्त्रियाँ 
ऐसा कहती हैं )। 
( भरत ) तारक - 
gg मातु भई यह वात अनेसी | | करो सुत-भटेचिनाशिनि जैसी ॥ 
यह्‌ बात भई अब जानत जाके | द्विज दोष परै सिगरे सिर ताके ।।७॥ 
शब्दाथ--अनैसी = ( अनिष्ट ) बहुत बुरी | भत्‌ = ( wal) पति । 
द्विजदोष -- ब्रह्म: इत्यादि पाप | सिंगरे = सत्र | 
भावार्थ- ( भरत जी कौशल्या जी को इतमीनान कराने को शपथ खाते 
हें ) हे माता ! सुनो, यह घटना जैसो पुत्र और पति-घातिनी कैकेयी ने की हे 
बहुत ही atl हुई | जिसके जानते हुए यह बात हुई हो उसके सिर त्रमहत्यादि 
पाप पड़े ( अर्थात्‌ यदि मेरे जानते यह बात हुई हो तो सुके बरह्म इत्या का 
पाप लगे ) | 
सरत-- 
जिनके रघुनाथ विरोध बसै जू | मठधारिन के तिन पाप असे ज। 
रसराम रस्यो मन नाहिन जाको । रण में नित होय पराजय ताको ॥८॥ 
शाब्दाथ --रसराम =रामम्रेम । रस्यो =रस से भीगी । पराजय = हार | 
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भावाथ — माता ! जिनके हृदय में रघुनाथ जी का विरोध बसता हो, 


उनको मठधारियों का पाप लगे | जिनका मन रामप्रेम से श्राद्र' न दो ईश्वर 
करे रण में नित्य उनकी हार दो | 
सूचना-गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी निजकृत रामचरितमानस में 
ऐसी शपथे दिखाई हैं, ( देखिये रामचरितमानस अयोध्या काण्ड दोहा ६३ से 
दोहा ६८ तक का प्रसंग ) | 
कौशल्या . 
जनि ale करो तुम पुत्र सयाने | अति साधु चरित्र तुम्हें हम जाने । 
सबको सब काल सदा सुख दाई | जिय जानति हों सुत-ज्यों रघुराई UE 
शब्दाथ--सौंद =शपथ । साध॒चस्ति=श्रति शुभ चरित्र वाले ) 
रघुराई — श्रीराम जी | 
चंचरी- हाय हाय जहाँ तहाँ ate रही सिगरी पुरी। 
धाम TAIT सुन्दरी WET सवै जे रहीं दुरी ॥ 
ले गये GIT को सव लोग श्री सरजूतटी | 
राजपत्नि समेत पुत्रनि विश्रलाप Tet रटी ॥१०॥ 
शब्दार्थ विप्रलाप = प्रलाप, अनर्थं वचन | कटी = समूह | रटी = कह 
कह कर्‌ | 
भावाथ-समस्त ्रयोध्यापुरी में जहाँ देखो वहीं हाय-द्वाय शब्द दो 
रहा है, जो स्त्रियों कभी अंतःपुर के बाहर न निकली थीं वे भी इस समय 
राजा दशरथ को श्रथों के दर्शनों के निमित्त बाहर निकल AE । मद्दाराजा 
दशरथ के मृत शारीर को सरथू नदी के तट पर सत्र लोग ले गये, राजपत्नियों 
MC UAT ने बहुत कुछ प्रलाप किया | 
सोभाराजी -करी अग्नि अर्चा। मिटी प्रेत चर्चो। 
सवै राजधानी | भई दीन बानी ॥११॥ 
. भावाथ--( मरतजी ने) राजादशरथ की दाइ-क्रिया की, प्रेतङ्कत्य. 
समास हुए और समस्त राजधानी के लोग अत्यन्त करुण स्वर से रोये | 
कुमारललिंता--क्रिया भरत कीनी | वियोग रस भोनी | 
तजी गति नवीनी । BST पद्‌ लीनी ॥१२॥॥ 
११ 
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भावार्थ -भरतजी ने पिता की मृतक्रिया की | यद्यपि वियोग से अ्रति 
eal हुए, तथापि ऐसी विधि से प्रेतक्रिया की कि राजा दशरथ की 
नवीन गति दो गई अर्थात्‌ वे मुकंद पद में लीन दो गये ( मुक्ति को 
aa हुए ) । 

तोटक-- 

पहिरे वकला सुजटा धरिके | निज पायन पंथ चले अरिके । 

तरि गंग गये संग लिये । चित्रकूट विलोकत छाँड़ि दिये ।।१३॥ 

भावाथ'--तदनंतर भरत जी ने बल्कल वस्त्र पदन, जरा धारण कर, हठ 
पूर्वक पैदल हो रामजी के पास चले। गंगा उतर कर गुह ( Faz) को _ 
साथ लिये अगे बढ़े | जत्र चित्रकूट पर्वत को देखा तत्र उसे भी छोड़ कर 
अति ञ्रावुर्तावश आगे बढ़े | 

सुन्द्री— 

सव सारस हंस भये खग खेचर वारिद ज्यों बहु बानर गाजे | 

चनके नर वानर किन्नर वालक लै BT ज्यों मृगनायक भाजे | 

तजि सिद्ध समाधिन केशव दीरघ दौरि दरीन में आसन साजे । 

सब सूतल भूधर हाले अचानक आइ भरत्थ के Seat वाजे ॥१४॥ 

शब्दाथ -खेचर भये=ञ्चाकाशगामी हुए ( उड़ चले ) । बानर = 
हाथी । सृगनायक = fag | द्रीन--कंद्राएँ | भूधर--पहाड़ | 

भावाथ--जब भरत जी चित्रकूट के निकट वाले जंगल में अपनी सेना 
तथा समाज सहित पहुँचे, तत्र सेना के नगाड़ों फे बजने तथा हाथियों के 
` गरजने के शब्द से भयभीत होकर वन के नर, वानर, किन्नर, अपने-अपने 
` बालकों को लेकर भागे जैसे कोई सिंह मृग को उठाकर ले भागता है | 
उस वन के तपस्वी लोगों ने भी तपस्या में विन्न आया हुआ जान शीध्रता- 
यूवक दौड़ कर गिरिकंद्राओं के भीतर जाकर आसन लगाया और एकाएक 
gal और पहाड़ हिल गये | 
दो०-रामचन्द्र AU सहित, सोभित सीता संग | 

केशव दास सहास उठि, चढ़े धरनिधर संग ॥ १५ ॥ 
राच्दाथ--सद्दास==इसते हुए | धरनिधर GE res को चोटी | 
भावाथ--सरल È | 
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{ लक्ष्मण )--मोहन-- 
देखहु भरत aq सजि आये | जानि अबल हमको उठि धाये ॥ 
हीसत हय वहु वारन गाजे। दीरघ जहे-तहेँ हु'दुमि वाजे॥१६॥ 
शन्दाथ चमू = सेना । अत्रलन्=निवल, सहाथ व सेना रहित | 
ड्ींसत--हिनदिनाते हें / 
भावाथ--सरल है | 
लारक--गजराजन उपर पाखर MEI 
अति सुन्दर सीस-सिरोमन we Ul 
सनिघृधुर घंटन के रव बाजें। 
तड़तायुत सानहुँ वारिद गाजें॥ १७॥ 
राच्दाथे--पाखरम>कूलें । सीस-सिरी = ( शीश-श्री ) मस्तक की शोभा। 
सड़िता==विजुली | 
भावा्थ--बड़े-बड़े हाथियों पर भूलें सोइती हैं, उनके मस्तक की शोमा 
(magi aaar चित्र विचित्र रंगों से ) अति सुन्दर है जिसे देखकर मन 
मोदता है । मशि जटित घुघरू सहित घंटों का शोर हो रहा है, मानो ब्रिजली 
समेत बादल रारज रहे हों | 
सूचना - मेरी सम्मति में हाथियों का ऐसा वर्णन इस स्थल पर अ्रनुचित 
जँचता हैँ | 
सत्तगयंद — 
युद्ध को आजु भरत्थ चढ़े धुनि Zefa की. दसहूँ दिस are | 
प्रात चली चतुरंग चमू बरनी सु न केसव Hag जाई॥ 
यों सब फे तनत्राननि में झलकी अरुनोदध की अरुनाई। 
अंतर ते जनु रंजन को रजपूतन को रज वाहर आई ॥ १८॥ 
शब्दाथ --तनत्रान = कवचः ; जिरह-त्रखतर | अरुनोदय==सूर्योदय | अरू- 
नाई= ललाई | अन्तर -- अन्तस्तल ( मन ) । रजपूत = छत्री | रज -- रजपूती, 
रजोगुणमय VATA | 
भावाथ--( लक्ष्मणजी विचारते हुं किं) भरत ने श्राज युद्ध फे हेतु 
चढ़ाई की है, नगारों की ध्वनि दशों दिशाओं में भर गई eT प्रातःकाल 
(aia के समय ) भरत की चवुरंगिनो सेना चली आ रदी दै, ( केशव 
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कहते हैं कि ) उसका वर्णन किसी प्रकार नहीं करते बनता। समस्त सैनिकों के 
( लोहे के ) कवचों पर सूर्योदय समय की लालिमा इस प्रकार ऋलकती है, 
मानो क्षात्र ध्म से ( वीरता से ) रंजित करने के हेतु क्षत्रियों का क्षत्रियत्व 
अंतःकरण से निकलकर ऊपर ही श्रा गया = | , 

सूचना-_केशवकृत भरतसेना का यह वर्णन कुछ अनुचित सा जँचता 
है, पर आगे चलकर लक्ष्मण जी के चित्त में रौद्ररस का आविर्भाव प्रदर्शित 
करना कवि का लक्ष्य है, Ba: इन उद्दीपनों का ada रस क। परिपूर्णता हेठु , 
जरूरी है | 

अलंकार-उप्रेच्षा | 

तोटक-- 
उड़ि के धर aft अकाश चली। वहु चंचल बाजि खुरीन दली॥ 
Ut हालति जानि अकालहि ये | जनु थंभित ठौरनि ठौर किये ॥?६॥॥ 

शच्दार्थ-धर=( धरा से ) पृथ्वी से। वाजि-घोड़े । खुरीन = सुमों 
से | अ्रकालहिं --बेवक्त, असमय ( प्रलय से पहले ही ) थेभित किये = स्तंभ 
लगा दिये हैं । 

भावार्थ - ( कवि वर्णन करता है ) बहुत से चंचल घोड़ों के सुमों से 
पिसकर पृथ्वी से धूल उड़कर आकाश को जा रही है | वे धूल के धौरहर ऐसे 
जान पडते हैं मानो पृथ्वी को असमय दी डोलते डगमगाते देख ब्रह्मा ने GB 
गाड़ दिये हैं । ( जिससे पृथ्वी के हिलने-डुलने से सृष्टि का विनाश न हो ) } 

नोट--1 वी का हिलना पीछे छन्द १४ में आये हैं। 

तारक-रण राजकुमार अरूझहिंगे जू। 

अति सन्मुख घायन जूमहिंगे जू॥ 
जनु ठोरनि-ठोरनि भूमि नवीने | 
j तिनके चढ़िबे कहुँ मारग कीने ॥ २० ॥ 

शब्दाथ --अरूभद्िंगे--( अ्रवरुद्धदिंगे ) एक gar को रोकेगे, HSA? 
जूरूहिंगे = जख़मी दोगे, जूक TAT, मरेंगे | 

भावाथे--( श्रयवा ) भूमि ने यह समझ कर कि यहाँ क्त्रीगण 
भिड़कर युद्ध करेगे श्रौर Aas रण में eas मार करते हुए प्राण 
त्यागेंगे, अतः ठोर-ठौर पर उनके स्वर्गारोहण के लिए नवीन सड़के तैयार 


कर दी हैं । 
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'अलंकार-उप्ेच्षा | 
तोटक-- a 
शहि पूरि विभाननि व्योमथली । तिनको जनु टारन भूमि चली ॥ 
यरिपूरि अकासहिं धूरि रद्दी । सु गयो मिटि सूरप्रकास सद्दी ॥२१॥ 
दो०- अपने कुल को कलह क्यों, देखहि. रवि भगवंत | 
ae जानि अन्तर कियो, मानो मही अनंत॥ २२ || 
भावार्थ - अपने वंशधरों का पारस्परिक कलह सूयै भगवान्‌ कैसे देख ` 
सकेंगे, इसी विचार से मानो पृथ्वी ने सूथ के सुख पर धूल का पर्दा डाल कर 
आकाश को पुथक्‌ कर दिया है ( बड़ी अनोखी उक्ति है Ji 
तोटक— र 
बहु तामहँ दीह पताक ae | जनु धूम में अ ज्वाल बसे ॥ 
रसना किधों काल कराल घनी | किधों मीचु नच चहुँ ओर बनी ॥२३॥ 
भावार्थ - उस Seal हुई धूल में श्रनेक पताकाएं फदराती हैं, वे ऐसी 
जान पड़ती हैं मानों धूप में अग्नि की ज्वालाएँ. हैं, AAA कराल काल की 
अनेक at हैं, या अनेक रूप धारण किये हुए मृत्यु ही जदो =तहा घूम 
रही है। See Scat 
सूचना - ऐसे समय में इस वणन में ये sage हमें समुचित नहीं 
Fad । न जाने केशव ने इन्हें क्यों यहाँ स्थान दिया è? इसमें केवल सूखा 
पांडित्य = प्रदर्शन ही प्रधान है । कैसा समय और कैसा प्रसंग है, इसका ध्यान 
कुछ भो नहीं । वास्तविक युद्धस्थल में ऐप्ता वर्णन उपयुक्त हो सकता था। 
दो०- देखि भरत की चल ध्वजा धूरिन में सुख देति। 
युद्ध जुरन॒का mag प्रति-्योधन वोले लेति ॥ २४॥ 
शब्दा्थे--प्रतियोधा = प्रतिभट, शत्रु, विरोधी दल का योधा | 
भावार्थ - उड़ती हुईं धूल में भरत के दल की चंचल ध्वजाएं ऐसी 
शोमा दे रही हैं मानों युद्ध करने के लिये शत्रुपत्ष के योद्धाओं को इशारा दे 
दे कर बुला रही हैं । 
अलंकार-उत्म्रच्चा | 
नोट--इस दोहे के तीसरे चरण में यतिभंग दूषण हे। 
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( लक्ष्मण ) दंडक - 
मारि डारों अनुज समेत यहि खेत आजु, 
मेटि पारौं dice वचन निज गुर को | 
सीतानाथ सीता साथ बैठे देखि दत्र तर, 
यहि सुख सोखों सोक सबं ही के उर को । 
केसोदास सविलास बीसबिसे वास होय, 
केकेयी के अंग-अंग सोक पुत्रजुर को | 
रघुनाथ जू को साज सकल छिड़ाई ae, 
भरतहि आजु राजु देडँ प्रेतपुर को॥ २५॥ 
शब्दार्थे - अनुज = शत्रुन्न मेरि पारो = मेट दूंगा । सविलास = बिलास = 
पूर्वक श्रर्थात्‌ भलीभाँति | Aaa = निश्चय । पुत्नजुर -पुत्रमरण का 
संताप | Fa = यमपुर | रघुनाथ जू को 


का साज=सारा राज साज ( हाथी, 
घोड़े, WE, निशान, सेना, कोश इत्यादि राअवेभव जो इस समय भरत के 


पास है ) | 
अलंकार-प्रतिज्ञाइद्ध स्थभावोक्ति | { देखो अलंकार मंजूपा, पृष्ठ 
२१८ ) | 


दो० - एक राज सहँ प्रगट जह, है प्रभु केशवदास । 
तहाँ वसत है रेनि दिन, मूर्रातबंत बिनास ॥ २६॥ 
कुसुम विचिच्रा— 
तब सव सेना वहि थल राखी | मुनि जन लीन्हें संग अभिलापी | 
. सुपति के चरनन सिर नाये। उन हँसि के गहि कंठ लगाये ॥२७। 
च राव्दाथ -ञ्रमिलापी = श्रभिलपित, अपने पसंद के, चुने हुए ( यह 
शब्द “मुनिजन? का विशेषण है ) | 
( भरत ; दोधक-- 
माए सवै मिलिवे कहूँ आईं । ज्यों सुत को सुरभी सुलवाई | 
लक्ष्मण स्यों उठिके TUE | पायन जाय परे दोड भाई॥ २5॥ 
शब्दाथे--सुरभी = गाय | लवाई==सद्चः प्रसूता, जो ञ्रभी बच्चा जनी 
हो । स्यों = सहित | 
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दोधक-- i z $ 
मातनि कंठ उठाय AA प्रान सचा Za देहनि पाये | 
आय मिली तव सीय सभागी | देवर सासुन के पगलागी॥ २६ ॥ 
तोमर--तब पूछियो रघुराइ सुख हे पिता तन साइ। 
तब पुत्र को मुख जोइ । क्रम ते उठीं सब रोइ ॥ ३० ॥ 
दोधक-- k = 
aiga सों सब पर्वत धोये । जड़ जंगम को सब जीवु : ] 
सिद्ध वधू सीगरी सुन आई | राजवधू सवड समुमाई URRU 
शब्दार्थ--जंगम = चर जीव । जड़ = अचर जीव (TA, पापाण आदि) t 
सिद्ध बधू -सिद्धि-प्राप्त तपस्वियों की स्त्रियों । राजत्रधू = दशरथ की रानियों | 
मोइन--धरि चित्त धीर। गये तीर। 
` शुचि ह्वे शरीर। पितु aft नीर ॥ ३२ I 
शाब्दाथे-गंगा = मंदाकिनी गंगा जो चित्रकूट WE! afi नीर = जल 
देकर, तर्पण करके, तिलांजुलि दे कर | 
(सरत) तारक | ; 
घर को चलिये अब श्रीरघुराई | जन हो तुम राज सदा सुखदाई | 
यह बात Hal जल सों गल भीनो । उठ सादर पाँच पर तव तीनो ॥३३॥ 
शब्दार्थ--हौं -- मैं । राज --राजा । जलसों भल भीनो=कंठ गद्गद्‌ 
हो अया) आगे Waa कर सके ( यथा-गद्गद्‌ कंठ न कछु até जाई 
तुलसी ) | 
श्रीराम ) दोधक-- 
= दियो हमको बन रूरो। राज दियो तुमको परिपूरो | 
सो aug तुम हूँ मिलि कीजे । वाप को बोल न नेकहु छीजे ॥३४॥ 
भावार्श--राजा ने हमको वन का वास दिया, और तुमको पूरा राज्य 
दिया है । ma: तुमको और दमको मिल कर वही बात करनी चाहिये जिससे 
पिता जी के वचन भंग न दों | 
दो०--राजा को अरू वाप को, वचन न मेटै कोय | 
 ज्ञोत्त मानिये भरत तो, मारे को फल होय ॥ ३५॥ 
शब्दाथ फल्न =पाप | 
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( भरत ) स्वागता-- 

सद्यपान रत तियजित होई । सन्निपातयुत वातुल जोई। 

देखि देखि जिन को सव भागे | तासु वैन हनि पाप न लागे ॥३६॥ 

राच्दाथ --तियजित = स्त्री के वशीभूत । ga -- बहुत व्यर्थ sear} | 
देखि देखि...... भागे = महागपी, घुणित। तास बैन इनि== उसका वचन 
... भेटने में । p 

भावाथ--( भरत जी नीति वचन कहते हें) जो शरात्री हो, स्त्री के 
वशीभूत हो ( स्त्री की सम्मति पर चलता हो ), afaa में प्रलाप करता हो, 
व्यथ यकत्रादी हो और जो महापापी हो, उसका बचन मेटने में पाप नहीं 
लगता--( चाहे वह राजा हो चाहे बाग zt ) | i 

ईश ईश जगदीश बखान्यो। बेदवाक्यवल तें पहिचान्यो । 

ताहि भेटि हठ के रजिहों जो । रांग तीर तन को afaa] तौ ॥३७॥ 

RET --रैश = महादेव | ईश = विष्णु । जगदीश = ब्रह्मा | रजिहौं = 
इसे राज-काज BAT | गंग = मंदाकिनी नदी, जो चित्रकूट में है जिसे 
सम लोग मंदाकिनी गंगा कहते हैं | $ 


Ss ` A Sa ५ त 
भावाथ —( भरत जी कहते हैं) जो नीति मैंने ऊपर कहो है, वह मेरी . 


गढ़ी नीति नहीं है, वह ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के बच्चन हें । बिद्या बल से 
मैंने उन वाक्यों को पहचाना है (वेद में ऐसा ही लिखा है और मैंने पढ़ा हैं ) 
—मद्दादेव, ब्रह्मा तथा विष्णु के बचनों से बढ़कर तो राजा और बाप के वचन 
माने नहीं जा सकते Ba: यदि आप उन त्रिदेवों के वचन मेट कर हठपूर्वक मुझसे 
राज्य कराबेगे तो मैं यहीं चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे शरीर त्याग 
कर दूँगा | 
दो०--मौन गही यह बात करि, छोड़ों सचे विकल्प | 
भरत जाय भागीरथी, तीर करयो संकल्प ॥ ३८॥ 

_ राव्दाथ “विकल्प = विचार । भागारथी = ( गंगा ) यहाँ - मंदाकिनी 

गंगा | 
भावाथ --यह बात कह कर भरत जी चुप हो रहे, अन्य सब विचार 

( अर्थात्‌ और श्रधिक ates करने का ) छोड़ दिया शौर मंदाकिनी 
गगा के तीर जाकर शरोर त्याग का संकल्प किया । 
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इंद्रवज्ञा-- 
भागीरथी रूप अनूप कारी | चंद्राननी लोचन कंजधारी | 
चाणी बखानी सुख तत्व सोध्यो | रामानुजे आनि प्रबोध बोध्यो ॥३६॥ 

शब्दार्थ --सुखतत्व = सुख का मूल सिद्धान्त (राम रजाय मानना) जिससे 
सब्र को सुख हो | 

भावाथ --अनुपम रूप धारण करने वाली मंदाकिनी गंगा जी ने चन्द्र- 
वदनी और कमललोचनी स्त्री का रूप धारण कर सुखतत्व की बात शोधकर 
( संक्षेप में uaga भरत को समझा कर प्रभोध कर दिया, जिससे सम को 
सुख हो। | 

(गंगा) उपेन्द्रब्रा— 

अनेक ब्रह्मादि न अंत पायो | अनेकधा वेदन गीत गायो॥ 

` Ree न रामानुज वंधु जानो । सुनो सुधी केवल ब्रह्म मानो ॥४०॥ 

भावाथ --जिनका अंत ( सच्चा भेद ) अनेक ब्राह्मणों मे नहीं पाया, 
जिनकी प्रशंता वेद ने अनेक प्रकार से की देँ, उनको ( राम को ) दे UAT- 
नुज भरत ! तुम अपना भाई न समझो ( बड़ा भाई समक कर ही जो तुम्हें 
रेसा मोहजनित संकोच हो रहा हैं उसे छोड़ो ) हें बुद्धिमान भरत ! सुनो, इस 
समय तुम उन्हें ( भाई न मान कर ) केवल ब्रह्म ही मानो | 

Ni € . Ly 

निजेच्छया भूतल ` देहधारी । अधमं संहारक धमचारी'।' 

चले दशग्रीबद्दि मारिवे को । तपी श्रती केवल पारिंवे को ॥४१॥ 

शब्दार्थ निजेच्छया = अपनी इच्छा से । पारिबे को = पालन करने को। 

भावाथ--उन्दोंने अपनी इच्छा से पृथ्वी में नर शरीर धारण किया है। 
चे mad के संद्दारक और धर्म का प्रचार करने बाले हैं । वे रावण को मांरने 
के लिये और रावण को मारकर तपस्वियों तथा ब्रतथारियों का पालन करने के 
लिये बन को जा रहे हैं | ( उनके इस कार्य में तुम अपने इठ द्वारा विन्न न 
डालो ) | : A 

उठो हठी होठ न काज कीजे | कछू राम सो घानि लीज। 

अदोष तेरी सुत मातु MS | सो कोन माया इनकी न मोह ॥४२॥ 
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भावाथ --उठो, हठ मत करो बल्कि उनका काम करो । ( उनके काम 
में सहायक हो ) sit कुछ राम जी कहें उसे मान लो । हे पत्र ! तेरी माता 
bead निर्दोष है ( इसका संकोच न करो ) | ऐसा कौन है जो इनकी माया 
के फेर मं न पड़ा दी, अर्थात्‌ waa माया से तुम्हारी माता ने az दोष 
(वनवास दिलवाने का ) अपने सिर लिया है, नहों तो ae नितान्त निर्दोष = | 
दो०--यह कहि के भागीरथी, केशव भई aze | 
«भरत कह्या तव राम सों देहु पादुका इष्ट ।।४३।। 
_ ewer भई = ्रन्तर्धान दो गई | इष्ट = पूज्यदेव (स्वामीवत्‌ 
सबन करने के लिये पूज्य बस्तु ) | 
उपेन्द्रवस्रा— 
चले वली पावन पाढुका लै । प्रदक्षिण al दे 
गये ते नंदीपुर वास कीनो | ENSI e नहो ॥ 
SR र चत्त Sal gyll: 
दाथ अली -- बलयुक्त होकर ( श्रव तक भरत जो अपने को राम 
fga TAYR कर अपने को निर्बल समभते थे | रब पादुका पाकर बलीहए-- 
असमंजस [मट गया, क्योंकि गंगा ने भी साच्ची दी कि तुम्हारी माता निर्दोष 
हैं ) समन्धु = aH afta । नंदीपुर = नंदीग्राम | र 
दो० - केशव भरताह आदि दो, सकल नगर के ले 
Tas लोग | 
बन समान घर घर बसे, विगत सकल संभोग ॥४५॥ 
et --त्रन समान--वनवासियों को तरह । बिगत =A हुए ॥ 
संभोग = भोग-विलास को वस्तुएँ | Ine 
सूचना--इमारी सम्मति है कि केशव ने यद्व भरतमिलाप का वर्णन 
बहुत afaa कहा. अच्छा भौ नहों कहा । तुलसीदास ने इम वर्णन में कविता 
क्रा कमाल दिखलाया है । | 


दसवाँ प्रकाश समाप्त 
ग्यारहवाँ प्रकाश 


दो” — एकादशा प्रकाश में, पंचचटी को बास | 
सपणखा के रूप को, रघुपति BRE नास I 
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रथोद्धता - 
चित्रकूट तब राम जू तज्यों । जाय यज्ञथल अत्रि को ASAT । 


राम लक्ष्मण समेत देखियो | आपनो सफल जन्म लेखियो ॥१॥' 


€ ` ORN 
शब्दार्थ--भज्या Sa हुए, पहुच | 


भावार्थ--( भरत के चले जाने पर ) aa रामजी चित्रकूट पर्वत का 


निवास छोड़ आगे को बढ़े और जाकर त्रि के ग्राश्रम में पहुँचे । जत्र APA 
soft ने श्री राम-जद्मण को अपने श्राश्रम में आया हुआ देखा तत्र अपना 
जन्म जीवन सफल माना | 
अलंकार - हेतु { प्रथम À | 
(अन्नि) चंद्रबरत्मं - 
स्नान दान तप जाप जो करियो | सोधि सोधि उर साँझ जु धरियो | 
जोग जाग हम जा लग गहियो । रामचन्द्र सबको फल लहियो ॥२॥ 


भावाथ —-( ata जी GH भाग्य की सराहना करते हैं ) स्नान, दान. 


जप तप जो कुछ हमने किया, बड़े परिश्रम और शुद्धता से जिसे हमने हृदय 


में धारण किया है ( ईश्वर का ध्यान किया दै ), जोग श्रौर यज्ञादि, जिसके: 


लिए किये हैं. उन सध पुण्य की के फल हमने राम-दशन के रूप में आजः 
पा लिया ( धन्य है हमारा भाग्य À | 
चंशस्थविसम- 
अनेकथा पूजन अत्रि जू करयो | 
कृपालु ह्र श्रीरघुनाथ जू धरयो ॥ 
पतित्रता देवि महर्षि की जहाँ। 
सुबुद्धि सीता सुखदा गई तहाँ॥3॥ 
भावाथ - श्रत्रि जी ने श्रीरामजी का अनेक प्रकार से सत्कार किया 
( आदरपूर्वक फलःमूलादि दिये ) और श्रीरामजी ने कपापूर्वक सब बलु 
ग्रहण को ( स्वीकार की )। तत्र ( भोजनादि से fase होकर ) सुन्दर बुद्धि 
वाली और सत्र सुखों को देने वाली ( लक्ष्मी स्वरूपा ) सीता महर्षि अत्रि जीः 
की पतिव्रता ख्री अनुसूया के पास गई | 
दो०- पतिन्रतन की देवता अनुसूया सुभगाथ। 
सीता जू अवलोकिंयो जरा सखी कें साथ ॥४॥ 
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शब्दार्थ - देवता = देवी ( पूजनीया ) । शुभगाथ = प्रशंसनीय श्राचरण 
-वाली | 1 

सूचना- केशव ने 'देवता' शब्द इसी पुस्तक में कई जगह f 
में लिखा È | i 

भवाथ —( निकट जाने पर ) पतित्रता ख्नियों से समादरणीया, देवी- 
RASTA, प्रशंसनीया श्राचरण वाली श्री अनुसूया जी को सीता ने जरावस्था 
eh सखी के साथ देखा अर्थात्‌ अत्यन्त जरावस्था में देखा | 

चोपेया - (३० मात्रा का १०, ८, १२ पर विराम ) 

सिर सेत बिराजै, कीरति राजे, जनु केशव तपवल की | 

तनु बलित पलित जनु, सकल वासना, निकरि गई थल थल की | 

कॉपति शुभ ग्रीवाँ, सब अँग dat, देखत चित्त भलाहीं। 

ag अपने मन प्रति, यह उपदेशति, या जग में कछ नाहीं ॥५॥ 

शब्दाथ - त्रलित पलित=कझ्ुरियों पड़ी इई | ग्रीवॉ= गद्‌ न। सीवाँ= 
सीमा, इद्‌ ( सौंदर्य की सीमा )। , 


भावार्थ - सिर के aa बाल सफ़ेद हो गए हें, मानो तपस्या की कीर्ति 
{सिर पर बिराज रही है, सारे शरीर में कुरिया पड़ी हुई हैं ( जरावस्वथा के 
कारण त्वचा सिकुड़ गई है ) मानो प्रति भ्रंग की व[सनाएं निकल गई हैं 
( अर उनका स्थान खाली पड़ा है )। उनको सुन्दर गदन कपायमान ( जो 
गर्दन पहले युवावस्था में सुन्दरता के सत्र अंगों की सीमा थी अर्थात्‌ अत्यन्त 
सुन्दर थी )- उस कंप को देख कर देखने वाले का चित्त भूल में पड़ जाता 
है ( कि यह क्या १ )- यह aga का हिलना ऐसा जान पड़ता है मानो 
WA जी अपने मन को यह उपदेश देती हैं कि इस जग में कुछ सार 
नहीं हे- , जरावश्था में मिर इस तरह दिलने लगता है जैसे “नाही? करने में 
४हिज्ञाया जाता दे-इसी से ऐसी उत्प्रेज्ञा की गई ) | 

अलंकार--5प्प्रेत्षा 

प्रतिमाक्षरा-- 

हरुवाइ जाय सिय पाँय परी | ऋषिनारि सूघि सिर गोद धरी। 

चहु अंगराग अंग अंग रये। बहु भाँति ताहि उपदेश दये॥8॥ 
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शन्दार्थ - दरुवाइ = जल्दी से, शीघ्रतायुक्त | aft सिर= सिर सुध कर 
(आशीर्वाद देने की प्राचीन चाल थो )। श्रंगराग = महावर, मेंहदी, सिन्दूर; 
अर्गजा, केशर, कस्तूरी, चन्दनादि के लेप जो भिन्न'मिन्न अंगों में लगाये जाते हैं l 
प्राचीन काल में सौभाग्यवती स्त्री का सम्मान सिंगार करके ही किया जाता 
था | अब भी कोछ डाल कर सौमाग्यवती स्त्री का सम्मान किया जाता दै। बहुः 
अंगराग अंग अंग रये=ग्रनेक प्रकार के अ्रंगरागों को लगा कर ATA 
जी ने जानकी जी का सिंगार रचकर उनका सम्मान किया | 
भावाथ - सरल ही दै | 
स्नग्विगी--राम आगे चले मध्य सीता चली। 
ay पाछे भये सोभ सोभै भली। 
देखि देही सवै कोटिंधा के भनो। 
जीव जीवेश के बीच माया मनो ll I 
शब्दार्था ~ देही = देहधारी जन | कोटिधा कै = श्रनेक प्रकार से | भनो. 
-- वर्णन किया | जीवेश = ईश्वर, ब्रह्म | 
भावार्थ — AA के ञ्रा्रम को छोड़ जत्र आगे चले तत्र श्री राम जी, 
आगे हुए, बीच में जानकी जी हुई और पोछे लक्ष्मण जी हुए । इन तीनों 
पथिकों की ast ही सुन्दर शोमा हुई; जिसे देख कर सत्र मनुष्यों ने AAR 
प्रकार से वर्णन किया | केशव कहते हैं कि मुझे तो ऐसा जान पड़ा मानो ईशः 
आर जीव ( दोनों ) बीच में माया को किये हुए सफर कर रहे हों । 
सूचना-यदोँ पर केशव को अनेक उपमायें देना चाहिये था सो चूक- 
WEI 
गो० तुलसीदास ने भी ऐसा et कहा है। 
आगे राम लखन पनि पाछे। मुनिवर वेष बने श्रति अछे ॥ 
उभय बीच सिय सोदति कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
अलंकार - SAT | 
सालती — vas 
विपिन विराध बलिंष्ट देखियो ; नुप तनया भयभीत लेखियो | 
तब रघुनाथ वाण कै हयो। निज निरबाण पंथ का ठयो ॥८॥ 
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शब्दार्था - नप तनया - सीता | हयो =हन्यो, मारा | निज... ...ठयो 
-- उसके लिए अपने निर्वाण पद का मार्ग तैयार कर दिया अ्रथांतू उसे मुक्ति 
-दी | बाण के हयो - बाण करके मारा , त्राण से मारा | 
भावाथ - सरल दी है। 
दो०- रघुनायक सायक धरे, सकल लोक सिरमौर | 
गये कृपा करि भक्ति वस, ऋषि अगस्त के SIT ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ - सिरमौर = शिरोमणि । ठौर = स्थान, FAN । 


बसंत तिलका - श्रीराम लक्ष्मण अगस्त्य सनारि देख्यो | 
स्वाहा समेत शुभ पावक रूप लेख्यो ॥ 
साष्टांग far अभिवन्दन जाय कीन्हो | 
सानन्द आशिष SRT ऋषीश दीन्हो ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ - सनारि =स्त्रीसहिंत ( अगस्त्य को स्त्री का नाम 'लोपायुद्रा' 
-था) । स्वाहा = अगि की स्त्री का नाम । साष्टांग =श्राठो अंगों को पृथ्वी से 
HAUT हुए ( दोनों हाथ, ललाट और नाक, पैर की दोनों गाँठे, पैर के दोनों 
अंगूठे ) | 
भावार्थे - श्री राम AGA ने ग्राश्रम में जाकर सस्त्रीक श्रगस्त्य जी के 
दर्शन किये और उस य॒गल जोड़ी को स्वाहा और Alla देव के समान समभा | 
-शीघ्रतापूर्वंक निकट जा कर साष्टांग दंडवत की श्रोर ऋपित्रर ने श्रानम्दित 
“होकर सत्र प्रकार के ञ्राशीवाद दिये | 
मल -वेठारि आसन सवे अभिलाप पूजे । 
सीता समेत रघुनाथ सबन्धु पूजे | 
जाके निमित्त हम यज्ञ यज्यो सु पायो । 
त्रह्मांडमंडन स्वरूप जु वेद गायो॥ ११॥ 
शब्दार्था — यज्ञ यञ्यो = यज्ञ किये । 
भावार्थ - अगस्त्य जी ने सीता लक्षमण समेत भरी रघुनाय जो को सन्दर 
-आसनों पर बैठा कर सादर उनका पूजन किया और अपनी समस्त 
अभिलाषा पूर्णं कर ली ( श्रपने स्र अरमान पूरे कर लिये, तत्र कहने लगे 


fe ) समस्त ब्रह्मांड को विभूषित करने वाला रूर जिसका वर्णन वेद 
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करता है ओर जिससे भिलने के लिये हमने अनेक यज्ञ किये हैं उसे आज 

हमने पा लिया | 

( अगस्त्य ) पद्धटिका-- 

त्रह्मादि देव जव विनय कीन ! तट छीर सिन्धु के परम दीन ॥ 

GH कह्या देव अवतरहु जाय | सुत हो दशरथ को होब आय ॥१२॥ 
भावाथ — जत्र ब्रह्मादि देवों ने अति दीन हो ज्ञीर सिंधु के तट पर विनय 

का थी तत्र आपने कदा था कि हे देवगण, तुम सब जाकर geal पर अवतार 

लो, मैं भी आकर राजा दशरथ का पुन्न हूँगा। 

मल - 

हम तवत मन आनन्द सानि । मग चितवत वन आगमन जानि ॥ 

ह्यां रहिये करिये देव काजु । मम फूलि फरथो तपवृक्ष आजु ॥१३॥ 
शब्दाथ — मग चितवत = Ale जाह २ र | 


Waly --हम तभी से झानंदित मन हो कर आप के वनगमन को ब्राट 
जाद रह Cl भले आये, Ba यदों रदिय और देवताश्रां का काम कीजिये 
आज तो मेरा ATT फूल कर सफल हो गया ( तपस्या सफल gE) | 

अलंकार--रूपक | 

( राम ) प्रथ्वी-- 

अगस्त ऋषिराज जु बचन एक मेरी सुनो | 

प्रशस्त सव भाँति भूतल सुदेश जी में गुनो । 

सनीर तरू खंड मंडित समृद्ध शाभा घरें | 

तहां इम निवास की विमल पणशाला करे ॥ १४॥ 

शब्दाथ प्रशस्त =श्रच्छा । सुदेश = समतल, बराबर | जी में गुनों-- 
MT कर हमको अतलाश्रं | सनीर = जलयुक्त । तरुखंड मंडित =बृच्ष समूह 
से सुशोमित। समृद्ध शोभा धरें= खूब बड़ी शोभा को धारण किये हाँ, aa 
दाचन हो | 

भात्रा्थ--दं अ्रगस्त्य जी, मेरी एक विनती सुनिये । सोच कर हमें एक 
ऐसा अच्छा सुन्दर स्थान बतलाइये Tel जल का सुपास हो और सुद्दावने ga 
-कु'ज.हों, तो वहीं इम अपने रहने के लिए पत्तों की कुरी बना लें । 
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( अगस्त्य ) प्मावती-- 
यद्यपि जग करता पालक हरता, परिपूरण चेदन गाये। 
अति तदपि कृपा करि, मानषवपु धरि, थल पूछन हमसों आये ॥ 
सुनि सुरवर नायक, राक्षस घायक, Tas सुनिजन जस लीजै | 
सुभ गोदावरि तट, विशद पञ्चवट, परणकुटी तहाँ प्रभु कीजे ॥१४॥ 


शब्दाथ —AT =शरीर | विशद्‌ = खूब लम्पा = चौड़ा । पंचत्रट = पंचवट | 


नामक वन जहाँ पर कि पंचवट संज्ञक बन्न भहुतायत से थे | 
सूचना--पंचवट -- बट, पीपल, आमला, अशोक और वेल | 
भावार्थ--( अ्रगस्त्य जी कद्दते हें) यद्यपि आप जगत के कर्ता, पालक: 
ओर dana हैं, और वेदों ने आप को परिपूर्ण ( ada ) बतलाया है, तथापि 
बड़ी कृपा करके श्राप मनुष्य शरीर धारण करके (मानव भाव से) हमसे स्थान 
पूछने आये हैं । अतः हे सुरों को श्रेष्ठ नायक ! राक्षसों के संहारक ! मुनियों 


लम्बा --चोड़ा पंचचट नामक वन है, उसी वन में आप अपनी परणशालाए 
बनाइये | 
~ दो०--केशव कहे अगस्त के, पञ्चवटी के तीर | 
पर्णकुटी पावन करी, रामचन्द्र रणधीर I १६॥ 
शब्दाथ --पंचवटी के तीर=डउस वन के एक तट पर ( उस वन. के 


मध्य मं नहीं ) | 
( पंचवटी बन-वर्णन ) 
रसभंगी-- 

“GE फूलन पूरे, TIT wy, कोकिल कुल कलरब बोलैं | 
अति मत्त मयूरी, पिय रस पूरी, बन प्रति नाचति डोलैं ॥ 
सारी शुक पंडित, गुन गन मंडित, भावनमय अरथ बखानें। 
देखे रघुनायक, सीय सहायक, मनहु भदन रति WAST ॥१७॥ 
शब्दाथ --कलरवर= धीमी MAT जो कानों को क्कश न जान पड़े 


जैसे पंडुक की होती है। सारी=शारिका, मैना । भावनमय = प्रेमभावमय | 
सहायक = लक्ष्मण जी | मधु = वसंत | 
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भावाथ--( उस sae दंडकारण्य के पंचवट भाग को राम जी के 
जाते ही ae अवस्था प्राप्त हुई ) वहाँ के सुन्दर-सुन्दर इच्च फल फूलों से परि- 
पूर्ण हो गये, कोकिल wae मन्द मधुर शब्द से गाने लगा, मोरनियों दाम्पति 
रस से पूर्ण हो कर वनों में नाचने और फिरने लगों, शारिका और सुग्गे बड़े 
गुणी पंडित की भाँति ( कोकिल के गान और मयूरिनियों के नाच का ) भाव- 
मय अर्थ बताने लगे--उनकी प्रशंसा करने लगे | उस वन के निवासी जीवों 
ने भीराम जं को, सीता और लक्षमण समेत देखकर, रति और बसंत के साथ 
कामदेव समभा | 

अलंकार-- उत्प्रेक्षा | 

( लच्मण ) सवैया-- 

सव जाति फटी दुख की दूपटी कपटी न Ce जहेँ एक घटी । 


१७७ 


oe Bradt रुचि मीचु घटी हूँ घटी जगजीब जतीन की छूटी तटी | | 


अघ ओघ की वेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी | 
ag ओरन नाचति मुक्ति नटी शुन धूरजटदी बन पंचवटी ॥१८॥ 
शब्दाथ--दुपटी = चद्दर | घटी = घड़ी । निघटी = निश्चय घट गई | 
रुचि = इच्छा | घटी हू घटी = प्रति घड़ो | तटी -ध्यानस्थित, समाधिस्िति 
निकटी = इसके निकट आते द्दी। गुरु ज्ञान गटी=भारी ज्ञान को गठरी 
गुन=( गुण ) समान गुण वाला | धूरजटा = मदादेव | 
भावार्थ --(लक्षमण जी कद्दते हैँ कि) यह पंचबटी नामक बन तो शिव 
के से गुणवाला है, ( जैसे शिव के दर्शनों से दुःख नहीं रहता वैसे ही ) यहाँ 
दख की चादर फट जाती है, और कपटी पुरुष यहाँ एक घड़ी भी नहीं 
र सकता--यहाँ एक घड़ी मात्र रहने से कपटी पापी मनुष्य का भाव बद्ल 
कर uy की ओर झुकेगा। यहाँ के निवासी जीवों की तो प्रति घड़ी मृत्यु 
की इच्छा घटती है( यहाँ का शांतिमय सुख भोगने की इच्छा से, यहाँ 
के निबासी मरकर मुक्ति भी नहों लेना चाइते, श्रर्थात्‌ मुक्ति के आनन्द 
से यहाँ का आनन्द बढ़ कर है)। यहाँ के यती लोगों ( तपस्वी गण ) की 
समाचि-ञ्रवस्था Gz जाती है ( समाधि-श्रवस्था में जो ब्रक्षानन्द प्राप्त होता 
है, उससे भी बढ़कर यहाँ का आनन्द है ) पाप की विकट बेड़ी यहाँ कट 
जाती है और दुरन्त दी मारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है ( इसके निकट 
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आते दी पूर्ण ज्ञान प्रात होता है aie यहाँ तो मुक्ति चारों ओर नरी के 
समान नाच रहो है, श्रतः यह पंचवटी वन शिव के से गुणों से यक्त है ( शिव 
के दशन वा समागम से जैसी बस्तुएँ प्राप्त होती हैं वैसे ही इसके समागम से 
al ait हूँ )। 

अलंकार--अ्रनुप्रात, यमक और ललितोपमा । 

सूचना--'दृदयराम कविं ने भी हनुमम्नारक में पंचबरी के वर्णन में ऐसे 
al दो तीन atat लिखे हैं । 


दंडक वन-वर्णन 
~ हाकलिका#-— 
शोभत दंडक की रुचि बनी | भाँतिन-भाँतिन सुन्दर घनी ॥ 
संव बड़े चुप की जनु लसे | श्रीफल भूरि भयो जहे वसै ॥१६॥॥ 
` राच्दाथद-दंडक= एक वन का नाम ( दंडक नाम का एक राजा था | 
शुक्राचार्य उसके गुरु थे। गुरुपुत्री पर कुदृष्टि डालने के अ्रपराध में शक्र 
के शाप से उसके देश पर सात रात-दिन तक बरात्र गर्म बालू बरसी | देश 
Sig गया । वही देश दंडक वन कहलाता at) पंचवडी नामक वन उसी 
दंडक वन का एक भाग था। Cah जी के चरणों के प्रताप से az वन 
उनः हरा भरा हा उठा )। रुचि - शोभा । सेव=सेवा | श्रीफल"--( १ ) 
बेल का za ( २ ) भोगविलासप्रद वैभव | 
सावाथ-द्‌डक वन की शोभा पुनः बन ठन कर शोभित इई अनेक 
प्रकार की घनी सुन्दरता आ गई, वह शोभा ऐसी मालूम होती थी मानो 
किसी ag राजा की सेवा ( चाकरा ) हो, क्योंकि जैसे राजा की सेवा में ` 
भ्रीफल ( लक्षमी का वैभव ) भूरिभाव से बसता है वैसे ही उस बन में भी | 
फल ( बेल फलों ) की अधिकता थी | 
Z अलंकार-श्लेष से पुष्ट Seay | 
सूल-बेर भयानक सी अति ad | अर्क WHE जहाँ जग an | 


"जमाया जा CE 


#इस छंद का लक्षण--भगन तीन धरिये सुभग पुनि लघु Tik मिलाउ। हाकलिका 
शुभ चंद रचि केशव हरि गुण गाउ ॥ " an 
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शब्दार्थ--अति भयानक वेर = प्रलयकाल ( अत्यन्त भयानक वेला )। 
अक =( १ ) सूर्य ( २ )मंदार कां वृक्ष । 
भावार्थ - वह दंडक की शोमा प्रलयकाल की सी वेला जान पड़ती है, 
क्योंकि ( जैसे प्रलयकाल में अनेक सूर्य प्रचंड तेज से जगमगायेंगे, AR 
हाँ भी ) मंदार aq समूह जगमगा रहे हैं ( मंदार बच aA फूले हुए हैं )। 
दंडक aq की शोभा अनेक रूप से नेत्रां को पकड़ लेती है (ATi की टकटकी 
लग जाती दै) मानों श्रीददरि की मतिं दी दै--अर्थात्‌ जैसे श्रीहरि की मूर्ति 
का सौंदर्य देखते दी ala aa नहीं होती वैसे ही इस वन की शोभा देख 
Sat को संतोष adi होता, जो चाहता दे कि देखा ही करे | 
अलंकार-श्लेष से पष्ट SARI ! 
“ राम दोधक--पांडव की प्रतिमा सम लेखो | 
अर्जुन भीम महामति देखो | 
है सुभगा सम दीपति gÅ I 
सिंदुर ओ तिलकावलि रूरी RUI 
शब्दार्थ - पांडव >पांडु राजा के ( युधिष्टिर, भीम, श्रजन, नकुल 
ओर सहदेव) प्रतिमा = मूर्ति | अर्जन = ( १) तृतीय पांडव (२) रजन नामक 
aq जिसे ककुभ भी कहते हैं । भीम=( १ ) द्वितीय पांडव ( २ ) अम्ल वेत 
नामक aq | महामति--बुद्धिमान (लक्षमण प्रति सम्बोधन हैं)। शुभगा = 
सौभाग्यवती el) दीपति=( दीप्ति ) कांति, शोभा | सिंदुर =( १ ) सिंदूर 
(R) सिंदूर नामक एक tq | तिलक=( १ ) मकरोपन्न रचना ( प्राचीन 
काल में स्त्रियाँ अपने मुख पर चमकी वा सितारों तथा सेंदुर से अनेक 
'चित्रवत रचनाएँ करती थीं | अत्र केवल रासलीला में वा रामलीला में मूत्तियों 
का वैसा सिंगार होता दै । साधारण Raat केबल सेंद्र से माँग भरती हैं ) 
(2) तिलक नामक वृक्ष | रूरी = श्रच्छी, शोभाप्रद | 


भावार्थ ( लक्ष्मण जी की SARI सुन कर श्रीराम जी कहते हैं ) हे 
बुद्धिमान लक्ष्मण ! देखो यहाँ बन पांडबों को मूर्ति सा है, क्योंकि यहाँ भी 
अजन ( ककुभ) और भीम ( अम्लवेतस ) मौजूद हैं । और इस वन की 
शोभा किसी सौभाग्वती स्त्री की सी है, क्योंकि ( जैसे सीमाग्यवती स्त्री सिंदूर 
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ओर चित्रित तिलकों से सजी रहती हैं ) वैसे ही यहाँ भी सिंदूर ओर तिलक 
Tal की ञ्रवली शोभा दे रही हैं | : ; 
अलंकार--श्ल्षेष पुष्ट उपमा | 
सूचना--इस छंद में राम जी के मुख से पाडवों का वर्णन करना उचित 
न था। राम के समय तक तो पांडव पैदा ही न हुए थे। "से काव्य के दोषों 
में से अ्र्थ-दोपांन्तर्गत कालविरुद्ध दोष कहना होगा । 
~ ( सीता ) दोधक--राजति है यह्‌ ज्यों कुलकन्याः। 
धाइ विराजित है संग धन्या ॥ 
केलिथली sg श्रीगिरिजा की। 
शोभ धरे सितकंठ प्रभा की IRRI 
शब्दाथ --कुलकन्या = किसी अच्छे कुलीन घर की कन्या धाइ =( १ ) 
बच्चों का पालन गेषण करने वाली स्त्री दाई ( २) धवई नामक भाड़। 
भन्या = पूज्या, समादरणीया। केलियली = केलि का स्थान । गिरजा = पार्वती ॥ 
सितकन्ठ=( १ ) मयूर ( २ ) मद्दादेव । 
भावाथ--(` सीता जी कृती हैं) इस वन को शोमा एक कुलकन्या के 
समान है | जैसे कुलाकन्याश्रों के संग सदेव उपमातास्तना ( दूध पिलाने 
वाली ) दाई रहती है, वैसे ही यहाँ मी समादरणीय धाय वृक्ष ( धावा } 
विराजते हैं । और इस वन की शोभा मानो पार्वती जी की केलिस्थली है 
क्योंकि जैसे उनकी केलिस्थली में महादेवजी ( शितकंठ ) रहते हें वैसे ही यहाँ 
भी ( शितकंठ ) मयूर रहते FI 
अलंकार — श्लेष से पुष्ट उपमा और SAT | 
सूचना - केशव की भरतिभा की उचित योजना यहाँ उचित मात्रा में 
दिखलाई पड़ती है । दंडकबन वर्णन में लक्षमण जो से ऐसी SAÈ कराई 
हें जिनसे लचमण का ka और धेय प्रकट होता है और रामजी से ऐसी 
SHAE कराई E जिनमें श्रृंगार को ञ्राभा झलकती है। सीताजी से स्त्रियो- 
चित sA कराई है कारण यह है कि लक्षमणजी यहाँ पर अपत्नीक तथा 
रामजी सपत्नीक हैं । लक्षमण के चिरा में निर्भयता, बैये, और वीरत्व होना 
चाहिए और रामजी के हृदय में जानको जी के मनोरंजनार्थ अंगार की 
कुछ न कुछ आभा होनों ही चाहिये नहीं तो आगे विरह वर्णन शोभा न 
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देगा । सीता की उक्तिं भी पवित्रता तथा सिंगार सूचक है क्योंकि पति का 
मनोरंजन करना दै। | 
( गोदावरी वर्णन ) 
~ ( राम) मनहरनःः 
अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी | 
चल तरंग तु'गावली चारु संचारिणी I 
अलि कमल ATT लीला मनोहारिणी | 
चहु नयन देवेश-शोभा मनो धारिणी ॥२३॥ 
शब्दार्थ --चलः्=-चंचल । दु'ग=ऊँच । सीगंध = सुगंध | देवेश== 
इन्द्र | 
भावाथ —( राम जी कहतेह ) हमारी पर्णकुटी के श्रति निकट ही पाप- 
नाशिनी गोदावरी नदी भी हैं, जो चंचल अर ऊँची तरंगों की सुन्दर 
पंक्तियों सहित सदा बहती है तथा भौंरों सहित gia कमलों की लीला से 
मन को हरती है, ऐसा जान पता है मानो ae गोदावरी बहुलोचन इन्द्र 
की शोभा धारण किये हुए है ( जैसे इन्द्र के शरीर में बहुत से नेत्र हें वेसे 
'हो इस गोदावरी में भ्रमरयुक्त असंखप कमल हैँ ) 
अलंकार - Sata | 
दोधक - रीति मनो अविवेक की थापी । 
साधुन की गति पावत पापी ॥ 
oo कंजन की मति सी बड़ भागी | 
take मंदिर सों अनुरागी ॥२४॥ 
शब्दार्था - इस गोदावरी ने अविवेक की सी रीतिं चलाई है कि पापी भी 
साधओं की गति पाता है ( जो पापी स्नान करता है वह बैकंठ को जाता 2) 
यह गोदावरी agar ब्रह्मा की मति के समान श्रीहरि-मन्दिर (AES वा 
समुद्र ) में अनुराग रखती है- श्यात्‌ जैसे ब्रह्मा की अति सदैव परम घाम 
Agus की ओर लगी रहती है वैसे ही यह गोदावरी' भी समुद्र की ओर बहा 
करती है वा सबको वैकुंठ भेजा करती हैं | ; 


-sommo PP 


FRSA ST 


eae केराव का निकाला दुआ छद है । 
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अलंकार - व्याजस्तुति, SA, उपमा का संकर । 


अस्त गति-- 
` _ `: निषट पतित्रत धरणी। मगजन को सुखकरणी । 
Ai 

` ` निंगति सदा गति सुनिए | अगति सहापति शुनिए ॥२५॥ 


° 
EN i ui पथी( जो रास्ता चलते कहीं भी गोदावरी में 
सकती अर्थात्‌ पापी | ae sls J की a 
Sah विरहिंत अथात्‌ अ्रचल जो नदी की तरह 
९ ` 
lead eee: अत्यन्त पतिब्रता है ( क्योंकि सदैव निजपति 
ae oF wed | =) सदैब समुद्राभियुख रहती है ( तो भी 
ins = ता है) तिब्रता स्त्री यदि राहगीरों को सुख 
३७० देनो Se विरोध हैं ) । पापियों को सदा गति सुरती 
7 नेजपति समद्र को महा wale से ही रखती है ( समुद्र 
भाव से स्थिर ही रहता हे, गतिबान नहीं होता ) | 
अलंकार - विरोधाभास | 


` दो०--विषमय वह गोदावरी, अमृत के फल देति । 
केशव जीवनहार को दुःख, अशेष हरि लेति ॥ २६॥ 
शब्दाथ --विष = जल | अमृत- अमर, देवता | 
हेरन करने वाला, पानी पीनेबाला | अशेष = समस्त, सत्र | 
। सावाश--यह सजला गोदात्ररी (स्नान पानं करने से ) देवताश्रों के 
पाने योग्य फल ( सुगति, मुक्ति ) देती है । केशव कहते हें कि यह गोदावरी 


जीवनहार = पानी- 


अपने जीवन का हरण करने वाले का ( पानी पीने वाले का ) सब्र इख हर 


लेती है। 
अलंकार ₹लेप से पष्ट विरोधाभास | 
. (सीताजी के गान-वबाद्य का प्रभाव वर्ण 
BL वणन ) 
जव जब धरि बीना प्रकट प्रबीना बहु शुन लीना सुख सी 
र्‌ q ता t 
पिय जियहि रिझावै दुखनि भजावै विविध चजाचे शुन गीता j 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized Pere aT RR Gyaan Kosha १८३ 


तजि मति संसारी विपिन विह्वारी सुख दुख कारी घिरि आवै l 
तब तव जगभूषण रिपुकुलदूषण सब को भूषण पहिराव ॥ २७॥ 
शब्दार्थ --बहुगुन लीना = त्रहुत गुण युक्त । सुख-सुख पूवक) Fat 
माव से । बजायै गनगीता = राम के गुणवर्णन के गीत ताजे के साथ गाती हैं। 
मति संसारी संसारी मति (मेद वा भय)। ARa बिहारी ->वन Sig | दुखकारी 
= fae, व्याघ्रादि | सुखकारी = मोर, कोकिलादि | जगभूषण =A | 
रिपुकुलदूपण = शत्रुता | भूषण = गहन | 
भावार्थ--जत्र जब वीणा लेकर प्रत्यक्ष ATT और बहुगुणवती सीता 
सुख पूर्वक बैठकर, रामजो को प्रसन्न करती हैं दुःख को भगाती हैं, ओर नाना 
aati के राग बजा कर रामशुण गान करती हैं, और जब भले AL सभी 
वनजन्तु आकर उनको घेर लेते हैं, तत्र शत्रु diii श्रीराम जी उन सब्र 
जंतुञ्रो को आभूषण पहिनाते हैं ( फूलों के अथवा जॉनकी जी हटी के ) । 
अलंकार--श्रचुध्रास | 
e सिखीन दई | गज gai हारनि शोभ we | 
मुकुता सुक सारिक नाक Ta | कटि केहरि किंकणि शोभ सच ae 
दुलरी कल कोकिल कंठ बनी । सुग खंजन अंजन शोभ घनी। 
नपहं सनि नूपुर शोम भरी! कलहंसनि कंठनि कंठसिरी Weel 
> mwaa —( २८ ) कबरी = चोटी । शिक्षी-मोर | केहरि = सिंह। 
सचे >-संचित की | ( २६ ) TIES ( az हंस बहुत बड़ा दोता ह) । कलहंस 
-- मधुर स्वर से बोलने वाले दंस ( यद मोले डील के दोते हैं ओर बालहंस 
बहुत छोटे कद के होते हैं )। कंठसिरी--( कंठ श्री") ली 4 
भावार्थ-फूलो की चोटी मोरों को दी, गज-कुम्मों पर हार की शोमा 
हुई, शुक ्रौर सारिका की नाक में मोती पहनाये, सिंह की _ कमर के pea 
की शोभा सचित हुई (सिंद को किंकणी पहनाई) UREN सुन्दर दुलरी कोरि 
ais में पहना दी, झग और खंजन की आँखों में अजन की अति सुन्दर m 
हुई, राजहंसों के पैरों से AK को शोमा भिड़ गई ( उनको A पहिनाये ) 
आर कलहंसों को कंडी पहना दी | E, 
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सुख बासनि वासित कीन तबै | GU शुल्म लता तरु सैल सतै ॥ 
Wee थलहूँ यहि रीति wt | बन जीव जहाँ तहेँ संग HÑ ।।३०॥ 
भावाथ--सीता और रामजी ने अपने मुखों की सुगन्ध से तृण, पौदे, 
लता, TA और सत्र पर्वतों को स॒गंध से भर दिया है। जल के निकट वा स्थल 
में जहों जहाँ वे घूमते हैं asi तहाँ उनके रूप पर मोहित aasa साथ साथ 
फिरा हरते हैं ( यह उनके रूप की प्रशंसा है ) 1 
अलंकार-श्रत्यृक्ति | 


( सर्पणखा-राम संवाद ) 
दो० - सहज सुगन्ध शरीर की, दिसि विदिसनि अवगाहि। 
दूती ज्यां /आई लिये, केशव सुपंनखाहि ॥ 22 1 
शब्दाथ --अ्रवगाहि = ढेंढ कर | 
भावाथ - रामजी के शरीर की सहज सुगन्ध दूती की तरह सत्र और 


Gg कर Gaara लिये हुए राम के निकट आई (राम के सुगन्ध से mgee 
होकर Waar राम के पास आई ) | 


अलंकार - उदाहरण | 

मरहटा - 

यक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक अनुहारि | 

सुभ गोदावरि तट, बिमल पञ्चवट, 33 हुते झुरारि॥ 

छबि देखत ही मन, मदन मध्यो तन, सूपनखा तेहि काल | 

अति सुन्दर तनु करि, कछु धीरज धरि, बोली बचन रसाल | ३२॥ 

शब्दाथ -सीय सददायक=सीता सहित |: रतिनायक = काम | ग्रनुहारि 
=समान रूपवाले | हुते = थे सरल -- रसौले । 

भावाथ — एक दिन काम समान सुन्दर शरीर वाले सुरारि रामचन्द्र सीता 
सहित गोदावरी तट पर पंचबर नामक स्थान में बैठे हुए थे | उनकी छुत्रि देख 
उस समय सूर्भनखा के तन मन में काम की पीड़ा उत्पन्न हुई | तत्र बह सन्द्र 
रूप बना कर, gg AAR उनके निकट आकर रसीले वचन बोली । 
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नोट--यहाँ पर “मुरारि? कदने का तास केवल बैष्णवी बल-वैमव 
सचित करने का 2 | “कछु धीरज” धरि का तास यह दै कि faai काम पीड़ित 
होने पर भी कुछ येय रखकर पुरुष से बात करके उसके मन में काम बासना 
उत्पन्न करके तब अपना दुष्ट श्रमिग्राय प्रकट करती हैं | स्त्री-प्रकृति को किंतनी 
सक््मता से केशव ने निरीक्षण किया था, यदद बात यहाँ परस्यच दिखाई देती दै। 
` ( सर्पणखा ) सवैया - x 
E 2 रूप विचच्छन जच्छ कि स्वच्छ सरीरन सोही | 
चित्त चकोर के चंद किधों मगलोचन चारु विमानन Tet I 
sin धरे कि अनंग हो केशव अंगी अनेकन के मन मोहो | 
चीर जटान धरे धनुवान लिये वनिता वन में तुम को हो ॥३३॥ 
शाब्दाथः - विचच्छन = प्रवीण ; जच्छ = यच्च 5 मुगलोचनचाद ति 
रहौ = लोगों के सन्दर नेत्ररूपी विमानों पर सवार दो ( जो तुम्हें देखता 
उसके नेत्रं में स जाते हो) | Tat = Alay करते दो, सवार हो जाते हो। 
अनङ्ग = काम | अंगी = शरीर धारी । 
भावार्थ - सरल ही दै। 
नोट - प्रशंसा करके ही किसी का मनोभाव आकर्षित किया जा सकता 
& जैसा अभिप्राय हो प्रशंसा भी उसी के अनुकूल दोनी चाहिये । यहाँ 
सर्पणखा का कामभाव है, Wa: रूप को प्रशंसा ही उचित थी | Raai aN 
और वीर पुरुष को अधिक qig करती हैं | केशव ने नारी gaa के भावों क 
कितनी गहराई तक देखा है, यही बात द्रष्टव्य है । 
आहेका | 
नोरमा #- me 
oy ee हैं. दशरत्थ मद्दीपति के सुत। 
सुभ राम सु लच्छन नामक संजुत॥ 
qe सासन दै पठये नुप कानन। 
मुनि Wag घालहु राक्षस के गन॥ ३४ ॥ 
#यह्‌ छंद खास केशव का निकाला हुआ जान पड़ता है 1 अन्य पिंगलं के मनोरमा चंद 
से इसका रूप नहीं मिलता | इसका AGT है ४ सगण और २ लबु अथात्‌ ( स) स+ स, स» 
ल, ल)। 
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शब्दाथ - लच्छन = लक्ष्मण | नामन संजुत- नामधारी | शासन = 
शामन, आज्ञा | 
नोट - शास्त्राज्ञा है कि sat sata से अपना नाम न लेना चाहिये | 
यदि आवश्यकता ह श्रा पड़े तो बंश परिचय तथा किसी विशेषण के साथ 
अपना नाम बतलावे | इसी से “शुभ? शब्द का प्रयोग रामजी ने किया हे | 
(wen) - नुपरावण की भगिनी गनी सोकहुँ । 
जिसकी ठक्कुराइत तिनहु लोकह II 
सुनिजे दुखभोचन पंकज लोचन। 
अब मोहि करौ पतिनी मनरोचन ॥ ३४ II 
शब्दाथ - ठकुराइत = राज्य, आतंक । सुनिजै-सुनिये । पतिनी = स्त्री} 
मनरोचन -- मन को रुचनेबाले | 
नोट--रामजी ने अपने को राजपुर बतलाया, तो सर्पणखा अपने को 
राज-भशिनो बतलाकर are को उपयुक्त ठहराती है | पंकजलोचन, मनरोचन 
तथा दुखमोचन इन तीन विशेषणो द्वारा वह प्रकट करती है कि तुम मुके 
अति सुन्दर Gat हो, इसलिए मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है और 
Hel को अपनी काम-पीड़ा निवारण करने के योग्य समझती हूँ, अतः पत्नीवत्‌ 
, स्वीकार करके मेरा दुःख निवारण करो | 
तोमर - तब यों कहां हँसि राम | अब सोहि जानि सवाम | 
तिय जाय लक्ष्मण देखि। सम रूप यौवन लेखि ॥ ३६॥ 
शब्दार्थ — सबाम= विवाहित ( seit, ef सहित ) | 


भावाथ - तत्र राम जी ने हँसकर कहा कि हे सुन्दरी, मेरा तो विवाह हो 
चुका है-- मैं सख्नौक हूँ, अतः तुम जाकर हमारे लघ॒ भ्राता लक्ष्मण से मिलो, 
वह तुम्हारे ही समान रूप तथा यौबन बाला है ( शायद वह तुम्हें . 
विवाह ले ) | 

(सूपणखा ) दोधक - 


राम सहोदर भोतन देखो। रावण की भगिनी जिय लेखो ॥ 
राजकुमार रमो सँग मेरे | हाहि सचे सुख संपति तेरे ॥३७॥ 
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(लक्ष्मण) दोधक-- an 
चै प्रम हों जन जानि सदाई | दासि भये महे. कोनि बड़ाई | 
जो भजिये प्रभ तो प्रभुताई | दासि भये उपहास सदाई ॥ २5" 
शब्दार्थः - वै =श्रीराम जी, हौं--मैं जन =सेवक। भजिये =सेइये 
प्रभताई = बड़प्पन, रानीपन | उपहास -- हँसी, निन्दा ( राजा की भगिनी के 
लिये दासी दोना निन्दा की बात हैं ) | 
मल्लिका - हास के विलास जानि । दीह माय खंड सानि | 
भक्षिवे को चित्त चाहि। alae भई सियाहि RAL 
शब्दार्थ _ त्रिलास= खेल | मान = सम्मान, इज्जत | खंड = खंडित | 
सामु = सम्मुख l = e e ~~ ww k. 
भावाथ - जग सूर्पणखा ने देखा कि ये दोनों भाई मेरे साथ हूँसी का 
खेल कर रहे हैं (मज़ाक कर रहे हैं ) तो उसने अपने सम्मान को ma 
हुआ समभकर अपना अपमान GAT जानकर- भक्षण कर डालने क 
इच्छा से, सीता के सम्मुख हुई ( सीता की और दौड़ो ) | 
तोमर - तब रामचन्द्र प्रवीन । हँसि बन्धु त्यां दग दीन ॥ 
शुनि दुष्टता सहलीन । श्रुति नासिका बिचु कीन ॥ ४० ॥ 
शब्दार्थः - त्यों = तरफ, ओर । दंग दीन - all से कुछ संकेत किया | 
सहलीन = उद्यत, निमग्न । श्रुति = कान । 
भावार्थ - तर चतुर रामचन्द्र ने हसकर THAT की ओर देख कुछ संकेत 
किया लचमण ने उसे दुष्टता पर SAA जान कर उसके नाक-कान काट लिये ।' 
Zio - शोन fafa छूटत बदन, सीम भई तेहि. काल | 
मानो कृत्या कुटिल युत, WIS ज्वाल कराल ॥४१॥ 
शब्दार्थ — शोन=्=श्रोनित, रक्त | छिंछि =चॉँछ | a= भयंकर 1 
कृत्या = तंत्र के अनुसार पैदा की हुई भयंकर राचसी जो तांत्रिक के शत्रु कोः 
बिनष्ट करती है | 
भावार्थ - नाक कान काटे जाने पर उसके चेहरे पर से रक्त AN. 
सी छूटी | इन रक्त-्छाँछों युक्त GUA उस समय ऐसी भयंक्री दिखलाई दी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘ Digitized by se TST ta eGapgotri Gyaan-Kosha 
855 न्द्र्का 


मानो glee इत्या ( राक्षसी ) कठिन अग्नि . ज्वालाओों युक्त हो कर आई हो 
(सूपणखा कृत्या सम और खून की छाछे अग्नि ज्वाला सम)। 
“अलंकार - SAAT | 
ग्यारहवाँ प्रकाश समाप्त 


no 


TEN प्रकाश 


'दो०-या Brae प्रकाश खर दूषण त्रिशिरा नास | 
सीता-हरण विलाप सु-प्रीव मिलन हरि त्रास ॥ 
नोट - इस दोहे में यतिभंग दोष बहुत खटकता = | 
तोटक-- 

गई सूपनखा-खरदूपन पै। सजि ल्याई तिन्ह जगभूषण पै । 

सर एक अनेक ते दूर किये । रवि के कर ज्यों तमपंज पिये ॥१॥ 

शब्दाथ ए जगभूषण = श्रीराम जी । कर = किरणों | ह 

भावाथ --( तदनन्तर ) सूर्षनखा खरदूषण के पास गई और उन्हें 

"रण हेतु सजाकर श्रीराम के पास लिवा लाई | राम जी ने उन सत्रों को उसी 


अकार एक ही बाण से मार डाला जैसे सूर्य बी किरणों छ 
उ सूः V धकार समूह को पी 


अलंकार--उपमा | 
मनोरमा - बृष के खरदूषण ज्यों खर दूषण | 
सब दूर किये रवि के कुल भूषण ॥ 
गदशन्नु त्रिदोष ज्यों दूरि ` करै बर। 
. ARRU सिर त्यौं रघुनन्दन के सर 2 1 
यी FST के | खरवूषण =तृणों को नष्ट करनेवाले 
रय ) | रवि के कुल भूषण = सूर्यं कुल के मंडन ( श्रीराम जी = 
az | त्रिदोष = सन्निपात | pee 
अन्वय - ज्यों वृष के खरदूषण खर दूर किये त्यों रविकल- 
'ूषण दूर किये | i 
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भावाथ -Aà इपराशि के ( जेठ मास के प्रखर सूर्य किरण ) सु तृण- 
समूह को जला डालते हैं वैते ही राम जी ने खर आर दूषण का नाश कर 
दिया | जैसे वैद्यवर त्रिदोषज सन्निपात रोग को निज विद्यार से दूर करता है,. 
` चैसे ही राम जी के त्राणों ने त्रिशिरा के सिरों को दूर कर दिया | 
अलंकार - zea दीपक से पुष्ट उपमा ( R किये? शब्द देहरीः 
दीपक है )। 
दो०- खरदूषन सों युद्ध वड्‌, भयो अनंत अपार | 
सहस AGES राछसन, मारत लगी न बार ॥ ३ Ul 
गई अंघ दसकंध पे, खरदूपनहि जुकाय |. 
सूपनखा लखि सन सिया, वेप सुनायो जाय ॥ ४॥ 
भावार्थ — खरदूषण को जुकाकर adar श्रज्ञानी रावण के पास गई: 
और उसे कामी समझ कर सीता का सौंदर्य सुनाया--( इस विचार से कि यह: 
सौंदर्य सुनकर उसको दर लावेगा जिससे मुझे संतोष होगा | 
दंडक--मय की सुता थों को है, मोहनो है, मोहे मन, 
आजु लौं न सुनी सु तौ नैनन निददारिये। 
देहदुति दामिनी हू नेह काम कामिनी हूँ, 
एक लोम ऊपर पुलोमजा विचारिये॥ 
भाग पर कमला सुद्दाग पर बिला हूँ 
चानी पर बानी फेसोदास सुख कारियें। 
सात दीप सात लोक सातहु रस!तल की, 
Hat के गोत सबै सीता पर वारिये।॥ ull 
शब्दार्थ--मय को सुता=मन्दोदरी | पुलोमजा = शची, इन्द्राणी | 
बिमला = ब्रह्माणी ( ब्रह्मा की स्त्री ) | बानी = मधुर भाषण । बानी = (बाणी) 
सरस्वती | 
भावार्थ--( सीता के रूप की प्रशंसा ) उसके रूप के सामने यमनन्दिनी' 
मन्दोदरी क्या वस्तु है-अर्थात्‌ दुच्छ है । वह मोहिनी होकर मन को मोह 
लेती है, आज तक ऐसी रूपवती स्त्री सुनी मी न होगी उसे प्रत्यक्ष जाकर देखो | 
उसकी Peat के सामने त्रिजली और प्रेम करने में रति कुछ भी नहीं हैं ॥ 
उसके एक रोम पर शची निछावर है। भाग पर ल्मी, सौभाग्य पर ब्रह्माणीः 
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af 
rs aie Sga सरस्वती भी निछावर हैं | कहाँ तक कहूँ सातों 
% ० MA लाक र सातों रसातलों की स्त्रियों के मूह it ॒ 
Sons q यां के समूह उस सीता पर निछा- 
अलंकार--श्रत्युक्ति | 
भनोट--छुन्द नं० ४ और ५ हमें बदेललड ३ 
; हमं बु देलखंड से प्राप्त 
'मिले हैं | read प्रतियों में नहों हैं । St 
मनोरमा 3 q 
3 y सूपनखा गइ रावन पे जब | 
1 खरदूपन नास कहे सब ॥ 
iss सूपनखा मुख वात जबे सुनि। 
राबन गो जह सारिच हो मुनि ॥ ६ ॥ 


WT A = था | जह मारिच हो 
à 5 È — Y 
रहता था | ` मारिच हो मुनि - जहाँ मारीच मुनि रूप से 


दोधक-- 
रावण बात कही सिगरी त्यों fz 
एकहि, राम अनेक हा ere emcee 
Ce इण स्या त्रिशिरा खर मारे ॥ ७॥ 
TESST नाक कान काटकर) स्यो 
अलंकार--.विभावना ( दूसरी )। ? a 
'दोधक-- 
x a ee a a बहुते गुण मानिहों तेरो 11 
ee ae हें। वै अभि सोकन ही मरि Se US ॥ 
Be Sie = इतश्च हुँगा, एइसान ma । बै-- राम | 
( सारीच : दोधक-- 
रासहि मानुष के जनि जानौ। पूरन चौ 
"a न चाद्ह लोक बखानौ॥ 
जाहु जहा सिय ले सु न देखौं। हो हरि को जलहू थल लेखों ॥६॥ 
बाथ मानुष कै = मनुष्य करके, मनुष्य हो | सु=सो। हौं-- मैं 
भावाथ --( मारीच रावण को समभाता है भर 
T 1 हैं ) हे रावण ! 
STAC समझो, वरन्‌ उनको समस्त Shea भुवनों में अ 
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ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहाँ तुम सीता को ले जाकर छिपा रक्खोगे । मैं 
राम को जल थल में व्यापक मानता हूँ | 
( रावण ) सुन्दरी - 
तू अब मोहि सिखावत है सठ | में बस लोक करे अपनी हठ | 
थेगि चले अब देहि न उतरु। देव सचे जन एक नहीं हरु ॥ १० ॥ 
शब्दाथ--ऊतरु-- उत्तर, TA | | जन-दास, सेवक | दरु=( हर 2 
महादेव । 
भावार्थ (रावण मारीच को डाँटता दै) दे शठ ! तू मुझे सिखाता है 
( चलने में बहाना करता दै) मैंने अपनी इठ से सप्र लोगों को बश में कर 
लिया है । बस उत्तर मत दे, जल्दी चल । एक शिव को छोड़ कर Alt सब 
देवता तो मेरे दास हैं (A मेरा क्या कर सकते हूँ ) I 
दो०- जानि चल्यो मारीच मन, मरन दूई विधि आसु | 
रावन के कर नरक है, दरि कर हरिपुर वासु ॥ १९ ll 
भावाथ - मारीच, यह जानकर कि बर शीघ्र ही मुझे दोनों तरह से 
मरना ही है Cael जाने से राम मारंगे, न बलने से रावण मारेगा ) अतः 
राम के हाथ से मरना दी अच्छा है, क्योकि रावण के हाथ से मरने में नरक- 
गामी हुँगा और राम के दाथ से मारे जाने से बैकुण्ठ प्राप्त दोगा | इस प्रकार 
विचार कर रावण के साथ चल दिया | 
( रास ) सुन्दरी _ हे 
राजसुता एक मंत्र सुनो अब | चाहत दा भुव भार zA सव ॥ 
qas में निज Zale राखहु | छाय शारोर खग अभिलाष ॥ १२॥ 
शब्दार्थ--छाय शरीर-छाया शरीर से | ai अभिलापडु = मृग मारने 
के लिये मुझ से अपनी इच्छा प्रकट करो | 
चामर - आइयो कुरंग एक चारु देम दीर को | 
जानकी समेत चित्त मोहि राम वीर को | 
राजपुत्रिका समीप साघु बन्धु राखि के। 
हाथ चाप वाण लै गये गिरीश ,नाखि क १३॥ 
शब्दाथा - कुरंग = मृग | देम= सोना | हीर -- हीरा | साध= इन्द्रीजित 
ब्रह्मचारी | गिरीश-- बड़ा पर्यत | नाखि के = लाँ कर, उस अर | 
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दो० - रघुनायक जबहीं eal, सायकर as मारीच। 
हा लछिमन' यह कहि गिरो, श्रीपति के स्वर नीच een 
भावार्थ - रघुनाथ जो के बाण मारते ही दुष्ट मारीच श्रीपति 
(ओरामजी) के स्वर से द्वा लमण” शब्द उच्चारण कर गिर कर शरीर 
त्याग दिया । 
निरिपालिका - राज तनया wate बोल सुनि यों कह्यो | 
जाहु चलि देवर न जात हम पे रह्यो । 
हेम मृग होहि नहिं रैनिचर जानियो। 
. « दीन स्वर राम केहि माँति मुख आनियो ॥ १४॥ 
शब्दाथ - राजतनया = सीता (का छाया शरीर) | बोल = राम के स्वर 
में उच्चरित हा लक्षमण' शब्द | रैनिचर = निशिचर | सुख ्रानियो = 
उच्चरणु किया | 
भावाथ - तब वह 'हा लक्षमण' शब्द सुनकर सीता ने कहा, हे देवर 
दुम जल्दी जारो | श्रीराम KE सद्दायतार्थ RI esas दीन वचन 
सुनकर मुझसे रहा नहँ जाता | जान पड़ता हैं क्रि वद an नहीं है, कोई 
राक्षस ई--ऐसा न होता तो रामजी ऐसे दीन स्वर से न डेरते | जान पड़ता 
है कि राम पर कोई संकट आ पड़ा है। 
( लक्ष्मण ) निशिपालिका-- 
शोच अति पोच उर मोच दुखदानिये । ` 
सातु यह बात अवदात ममं सानिये | 
रैनि चर छद्म बहु भोति अभिलाषही | 
र दीन स्वर राम कवहूँ न मुख भाषहां ॥१६॥ 
शब्दाथ --अश्रवदात = शुद्ध, सत्य | छुझ = कपट | 


भावाथ--हे माता जानकी ! यह अति तुच्छ भर दुखदायी दुःख मन 


से निकाल दो और मेरी इस बात को सत्य जानो कि निशिचर चाहे are 
कपट करे पर श्रीरामजी मुख से कभी दीन वचन उच्चारण न करेंगे। 


चंचला--पच्छिराज जच्छराज Racer जातुधान | 
देवता अदेवता नृदेवता जिते जहान॥ 
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पर्वतारि अवं wa सर्व सर्वथा बखानि। 
कोटि कोटि सूर चन्द्र रामचन्द्र दास मानि ॥१७॥ 
शब्दाथ --प१च्छिराज - गरुड़ | जच्छराज= कुवेर | प्रतराज=यम । 
ग्रदेवता = दैत्य | दृदेवता= राजा | पवतारि=इः्द्र | अबे--एक aw 
( संख्या ) । खर्ब = एक aca (संख्या) | सर्व = शिव | 
भावार्थे - गरुइ, कुवेर, यम, waa, देवता, दैत्य और राजा इस 
संसार में जितने हैं; AK अरबों इन्द्र, वा खरबों शिव तथा करोड़ों सूर्य और 
चन्द्र, इन सब को श्रीराम जी का दास दी समझो ) कोई भी रामजी को कष्ट 
नद्दीं पहुँचा सकता ) | 
अलंकार उदात | 
चामर--राजपुत्रिका कहो सु और को Be सुने | 
कान मुदि बार वार सीस बीसधा घुने ॥ 
चापकीय रेख खांचि देच साखि दे चले | 
नाखिह ते भस्म होहि जीव जे भले बुरे ॥१५॥। 


शच्दाथ ओर को कहै सनै - अकथ्य और ्रश्रवणीय हैं, कहने सुनने 
लायक नहीं ( अर्थात्‌ अ्रत्यन्त कटु और कठोर हैं ) | बीसधा--अ्रनेफ प्रकार 
से | चापकीय--घनुय से, धनुष द्वारा । देव साखि दै--अपनी निर्दोषता का 
साक्षी बना कर | 

भावार्थ-तम सीता जी ने लक्ष्मण को श्रत्यन्त कटु और कठोर वचन 
ae जो Had सुनने योग्य नहीं। ओर लक्ष्मण की बातें न सुनाई पड़े 
इसलिए कान मेद कर घार बार AAG प्रकार से ्रपना सिर पीटने लगों 
( अ्रचला स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव होता है | हठी होती हैं, सिर फोड़ 
लेती हैं )। जत्र लक्ष्मण जी ने देखा कि ये मानेंगी नहीं, तब घनुष से पर्ण- 
कुटी के चारों ओर रेखा aia कर और अपनी निदोंप॒ता के हेतु देवताओं 

1 साक्षी बना कर देवताओं की कसम दिला कर- और यह कहा कि जो कोई 

इस रेखा को TAM, चाहे वह भला हो चाहे बुरा हो, भस्म हो जायगा, 
राम की ओर चल दिये ! 

अलंकार - तुल्ययोगिता ( चौथी ) 


१३ 
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नोट -सीता ने उस धनुरेला को लाँबर! था | उसके फल स्वरूप लंका 
बिजय होने पर सीता को यह रूप जलाना पड़ा। लक्ष्मण का वचन 
सत्य हुश्रा | 
~ चामर-छिद्र ताकि gage लंकनाथ आइयो | 
भिक्षु जान जानकी सुभीख को बुलाइयो | 
सोच पोच मोचि के सकोच भीम भेप को | 
अंतरिच्छ ही हरी ज्यो राहु चंद्ररेख को ॥१६॥ 
शब्दार्थ - छिंद्र--मौका ( जानकी को अ्रकेली जानकर )। मोचि कै 
संकोच भीम भेष को =ञ्रपने बढ़े भयंकर भेष को छोटा बनाकर आया था, 
उस संकोचन को- छोड़ कर अर्थात्‌ पुनः बड़ा और भयंकर रूप ( अपना 
असली रूप ) धर कर। श्रंतरिच्छ= आकाश | चंद्ररेख = ( चंद्रलेखा ) 
द्वितीया का चंद्रमा | ज्यों = मानों | 
भावार्थ-मौका ताक कर क्षुद्रबुद्धि रावण जानकी की पर्णकुटी के 
निकर आया (Tle ae सन्यासी का भेष धारण किये था अतः ) उसे 
भिक्षुक समझ कर जानकी जी ने भीख देने के लिए निकट बलाया । ऐसा 
मौका पाकर उस पोच ने सत्र विचार छोड़ कर पुनः श्रपना असली मयंकर 
रूप धरकर सीता को पकड़ इस प्रकार श्राकाश मार्ग से उड़ा मानों राहु ने 
द्वितीया के चंद्रमा को पकड़ा हो | 
अलंकार--उसच्षा ( यदों Sai शब्द्‌ “मानो के श्रर्थ में है gra: इसमें 
SHA अलंकार मानना मुझे अधिक उचित जँचता है Ji 
bR दंडक- धूसपुर के निकेत सानो धूमकेतु की शिखा, 
7 धूसयोनि सध्य रेखा सुधाधाम की। 
चित्र को सी पुत्रिका के रूरे बगरूरे साहि, 
शंबर छड़ाइ लई कासनी के काम की॥ 
पाखंडी की सिद्धि के मठेस बस एकादसी, 
लीनी के स्वपंचराज साखा सुद्ध साम की। 
केसव अदृष्ट साथ जीव जोति जेसी तेसी, 
लंकनाथ हाथ परी छाया जाया राम की ॥ २० II 
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शब्दार्थ--धूमकेठु--अ्रप्मि | धूमयोनिः=त्रादल | सुधाधाम==चन्द्रमा | 
RSF | बगरूरा alee | शंत्रर--शंत्रर र gaa की कथा MART- 
गवत के दशम स्कंघ के ५४ वें अध्याय में देखो । मठेश--मठपति, किसी मठ 
का पुजारी | ( aaga विज्ञान गीता में इसकी कथा देखो )। स्वपचराज= 
चाण्डाल | अ्रदृष्ट--भा ग्य, MET जाया -- पत्नी । छाया जाया राम की = 
राम की छायामय ( मायामय, असली नहीं ) पत्नी सीता | 
भावाथ--( सीता रावण के वश में पड़ी हैं--कैसे ) धूम समूह में अग्नि 
शिखा है, या बादल में चन्द्रकला है, या बढ़े adet में कोई सुन्दर चित्र है, 
या शंतरासुर ने इति को दरण किया है, या पाखंडी की सिद्धि है ( पाखंडी में 
असली सिद्धि होती ही नहीं-वेसे ही यदद असली सीता नहीं ) या मठाधीश 
के वश में जबरदस्ती एकादशी पड़ गई है, या चांडाल ने श्रनधिकार हो शुद्ध 
सामवेद की शाखा ग्रहण की है केशव कहते हें कि जैसे प्रारब्ध Ha में 
जीव की ज्योति (अविनाशी सच्चिदानन्द ईश्वर का अंश) पड़ी हुई है, ta ही 
रावण के हाथ में रामपत्नी का केवल मायामय रूप पड़ा ६--तात्पय यह है 
कि जैसे उपयुक्त वस्तुएँ विवश होकर वास्तविक रूप से इन जनों के वश में 
केवल देखने मात्र को होती हैं, वैसे ही मायामय रूप से सीता भी रावण के 
डाथ पड़ी = | 
अलंकार--संदेद्द से पुष्ट उपमा | 
~ सीता ) वसन्ततिलका 
हा राम ! हा रमन! हा रघुनाथ धीर | 
लंकाधिनाथ बश जानहु Atle बीर ॥ 
हवा पुत्र लक्ष्मण ! छुड्ावहु बेगि मोहीं | 
AMSA यश की सव लाज तोहीं २१॥ - 
चसन्ततिलका-— 
ql जटायु यह वात सुनंत धाय। 
रोक्यो तुरन्त बल रावण दुष्ट जाय ॥ 
कीन्हों प्रचंड रण छुत्रध्वजा बिहीन। 
छोड्यो विपक्ष तब भो जब पत्षहीन ॥ २२॥ 
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शब्दार्थ--सुनंत--सुन॒कर। बल--बलपूर्वक | A=W ॥ 
पक्त = पंख | 
संयुक्ता - 
amas सीतहि ले चल्यौ। अति बृद्ध गीध feat दल्यो | 
चित जानकी अथ को कियो । हरि तीन हे अवलोकियो UR 
शब्दाथं--गीघ RA दल्यो=णद्ध (जटायु) के हृद्‌ में बड़ा दुःख 
हुआ (शरीर के कट का कुछ भी ध्यान नहीं ) हृदय इस हेतु दुःखी है कि 
इतना शारीरिक कष्ट सहने पर भी सीता का उपकार न कर सका | अध को = 
नीचे को । eda | तीन द्रौ=(३+२) पाँच (देखो छंद नं० ५१, ५६ 
तथा प्रकाश १३ वें का छन्द नं० ३६) | 
भावार्थ--तदनम्तर रावण सीता को लेकर लंका को चला । 
अत्यंत बडढे जरायु को अत्यन्त हार्दिक दुःख हु्रा । आगे बढ़ने पर जानकी 
ने नीचे की ओर ( भूमि की ओर ) देखा तो एक पर्वत पर पाँच बन्द्रों को 
बैठे देखा । 
सूल - पद्‌ पद्म की शुभ घघरी । मणि नील हाटक सो जरी ॥ 
जुत उत्तरीय विचारि के। भुव डारि दी पग टारि के ।।२४॥ 
शब्दा्थे--घू घरी -- नूपर | हाटक=सोना | उत्तरीय=्रोढ़नी | पग 
टारिके =पैर से उतार' कर | 


भावाथे-सीता जी ने अपने चरण कमलों के घुँघरू जो सुवणं के थे 
आर जिनमें नीलम जड़े हुए थे, पैर से उतार कर और अपनी ओदनी में बाँध- 
कर ज़मीन पर फेंक दिये ( ताकि ये बंदर उसे पावें AT खोज करते हुए राम, 
जीं को खोज दें ) | 

दो०-सीता के पद्पद्म के, FIT पट जनि STS | 

Wag करथो सुग्रीव घर, राजश्री अस्थानु ॥ २५॥ 
शब्दाथ--राजभी राज्यवेमव, राज्यलक्ष्मी | प्रस्थान = आगमन 

चिन्ह | 

भावाथ--( कवि seat दै) उनको सोता के चरण का नूपुर और 
कपड़ा ही न समको वे तो मुझे ऐसे जान पड़ते हें मानो संग्रीव के घर राज- 
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है, sit के आगमन चिन्ह हैं )। 

अलंकार--अ्रपह्न ति और SAAT | 

दो०- यद्यपि श्री रघुनाथ जू, सम सर्वेग TAT | 

नर केसी लीला करत, जेहि. मोहत सव अज्ञ ॥२६॥ 

शब्दार्थ--सम=सदा एक रस ( जो किसी भी मनोभाव से प्रभावित 
न हो ) । सर्वग=सर्वत्र व्याप्त | aiamaa बातों को जानने वाले। अ= 
मुद्‌ | 
` ( राम) सवेया - 
निज देखों नहीं शुभ गीतहि. सीतहिं कारण कौन कहो अवह | 
अति मो हित के वन माँक गई सुर मारग में खग मारयो जहीं ॥ 
कटु बात rg तुम सों कहि आई किधों तेहि त्रास दुराय Tel | 
अब है यह पर्णकुटी किधौं ओर किथों बह लक्ष्मण होइ नहीं ॥२७॥ 

शब्दार्थ--सुरमारग -- मारीच ने जो मरते समय “हा लच्षमर्णा शब्द 
कहा था, SA शब्द मार्ग पर, जिस ओर से शब्दध्वनि राई थी उसी रास्ते 
प्र | 

भावार्थ - ( पणेकुरी पर आकर और सीता को वहाँ न पाकर श्रीराम 
जी लक्ष्मण से कद्दते हैं ) मैं श्रपनी सुन्दर सीता को यहाँ नहीं देखता इसका 
क्या कारण है! तुरन्त बतलाओ। क्या सुपर श्रति प्रेम करके वे उस 
शब्द-मार्ग से उस बन को चली गइ wey मैंने मूग को मारा हे! या तुमको 
कुछ कड बचन कहे हैँ ओर AIRC श्वाने पर लड्जित होकर या भय से 
कहीं छिप रही हैं | यह हमारी दी पर्णकुटी है या कोई दूसरी दै! तुम वही 
मेरे सहोदर लक्ष्मण हो कि नहीं ( कपट बपुधारी कोई दूसरे व्यक्ति तो 
नहीं दो ) ! 

अलंकार--संदेह | 
दोधक - 
धीरज सो आपनो मन रोक्यो। गीघ जटायु परयो अवलोक्यो ॥ 
ga ध्वजा रथ दैखि कै बूझ्यो | गीध कहाँ रण कोन सां BAA ॥ 
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(जटायु) 
रावण लेगयो राघव सीता। हा रघुनाथ रटै mnia N 
सैं विनु WA ध्वजा रथ कीनो । है गयो हौं बल पक्ष विहीनो ॥ 
जग में सव ते वड़भागी। देह दशा तब कारण लागी ॥ 
जो बहु भाँतिन वेदन गायो। रूप सो सैं अवलोकन पायो ॥ ३० | 
शब्दा्थ--देद दशा लागी=यह गोध देइ और यह बृद्धावस्था (जो 
किसी काम को न थी ) तुम्हारे उपकार में लगी | 
( राम ) दोधक-- 
साधु जटायु सदा बड़ भागी। तो मन मो वपु सों अनुरागी ॥ 
शरीर सुनी बह वानी। रामहिं में aa जीति समानी ॥ ३१ ॥ 
भावाथ-( श्रीरामजो जटायु से कहते हैं ) हैं जटायु ! साधुवाद (घन्य 
धन्य ) । तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारा मन मेरे रूप से अनुराग रखता 
है, राम की वह वाणी सुनते ही जटायु ने प्राण त्याग दिये और उसकी sha- 
ज्योति राम ही में लीन हो गई | (सायुज्यमुक्ति को प्राप्त हुआ) । 
तोटक p 
दिसि दच्छिन को करि दाह चले। सरिता गिरि देखत वृत्त भले It 
बन अंध कबन्ध विलोकत हीं। दोउ सोदर खैंचि लिये तबहीं ।।३२।॥ 
राच्दाथे- Ay = नेत्रद्दीन | कबंध = सिरहीन एक राक्षस ( आगे फे 
छन्दं में उसने स्वयं अपनी कथा कही है ) इन्द्र के बज़ मारने से इसका सिर 
पेट में घुस गया था, पर मरा नहीं | इन्द्र ने इसकी भुजाएँ दो-दो कोस कर दी 
थीं। सिर पेट में घुस गया था, 'इस कारण इसे देख नहीँ पड़ता था | लम्बी 
sanat से EG ररोल कर अपना आहार पकड़ लेता था, अतः 'विल्ञोकत ही 
का अर्थ यहाँ होगा “टटोलते ही?, भुजाओं से स्पर्श होते ah द 
सावार्थे - जटायु की दाइ-क्रिया करके रामजी दक्षिण की ओर को आगे 
बे आर नदी, पहाड़, और सुन्दर वृक्ष देखते ( और उनसे जानकी का पता 
पूछते ) चले जा्‌ रहे थे कि रास्ते में अंधा कबंध मिला और इनकी आहट 
पाकर टरोल कर दोनों भाइयों को अ्रपनी लंबी भुजाओों से अपने निकड 
खोंच लिया | 
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तोटक - 
जव Gate को जिय वुद्धि गुनी | दुहूँ वाननि ले दोउ बाहु हनी ॥ 
वह ails के देह चल्यो जवद्दी | यह व्योम में वात कही तवही ॥३३॥ 
शच्दार्थ-ुद्धिगुनी =विचार किया | दुद्दुः्दोनों ने ( राम और 
TAY ने । ) बाह हनी = भुजाएँ काट डाली । व्योम = आकाश | 
भावार्थ - जत्र उसने राम ओर लक्ष्मण के भक्षण कर डालने का विचार 
किया तत्र दोनों भाइयों ने उसको दोनों भृजायें बाणों से काट डालीं। ज्र वदद 
शापित गन्धर्व अपनी इस राक्षसी देह को छोड़ कर पुनः सुरपुर को चला, 
तत्र ञ्राकाश में उसने यह बात कही :— 
(क्वंच-गंधर्वे रूप से) तोटक - 
पीछे मघवा मोहि शाप दई गन्धवे ते राक्षस देह भई॥ 
FA मघवा सह युद्ध भयो | उन क्रोध कै सीस पे वज्र हयो ॥३४॥ 
शब्दा्थ--पीछे - गतकाल में | मघवा = इन्द्र । सुद = के साथ, से | 
हयो=मारा | 
नोट - इसी “सह” वा सग” से सन”, इत्यादि बिभक्तियाँ चनी हुई जान 
पड़ती हैं | 
साचार्थ--गतकाल में इन्द्र ने मझे शाप दिया था, जिसमे मैं गंधव से 
राक्षस हो गया | तदनंतर इन्द्र से मेरा युद्ध हुआ, तब उन्होने क्रोध से मेरे 
सिर पर अज्र मारा | 
दो० - गयो सीस गड़िपेट में, परथो धरणि पर आय | 
HE करुणा जिय मों भई, दीन्ही वाहु बढ़ाय ॥ ३५॥ 
वाहु दई 2 कोस की, “आवे तेहिं गहि खाउ । 
रामरूपं सीता-हरण, VICE गहन उपाउ?॥ ३६ !॥ 
भावार्थ--दोहा to ३५ का अर्थ सरल ही है। दोहा नं० ३६ में वह 
गंधर्व कहता है कि जत्र इन्द्र ने कृपा करके मेरी भुजाएँ दो-दो कोस की कर 


a उसी समय यह भो कहा कि जो कोई तेरे निकट आये उसे पकड़ कर खा . 


लिया कर (इस प्रकार तू जीवित रहेगा ) रामावतार के समय जत्र सीता हरण 
हो जाने पर श्रीराम इस बन में श्राबें तत्र उनको पकड़ लेना तत्र तेरा उद्वार 
हो जायगा | ( राक्षस देइ छोड़ कर गंधर्व शरीर पावेगा । ) 
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( गन्धर्व) दो० - 
सुरसरि ते आगे चले, fafa कपि सुग्रीव । 
दे हैं सीता की खबर वाढ़े सुख अति जीव ॥३७।) 

भावार्थ-( वही गन्धर्व आकाश से कहता है कि ) जत्र इस गोदावरी 
से आगे बरद़ोगे तो DE सुग्रीव नामक एक बंदर मिलेगा | वह ,सीता की ठीक 
wat देगा (सीता की कुछ akad देगा ) जिसके मिलने से आपको बड़ा 
आनन्द होगा। ( इस»वार्ता को सन कर श्रौरामजी आगे को चले ) | 

` ( विरह में राम की उन्मत्त दशा ) 

तोटक - 

सरिता इक केशव सोभ रई। अवलोकि तहाँ चकचा चकई ॥ 

उरमें सिय प्रीति समाइ रही । तिनसों रघुनायक वात PA NSI 

शब्दार्थ--सोभ रई = शोमारंजित, अति सुन्द्र | 

तोटक 
~ अबलोकत हे जबहीं जबहीं | दुख होत तुम्हें तवहीं तवहीं ॥ 

वह वैर न चित्त कछु धरिये | सिय देहु वताय कृपा करिये ॥३६॥ 

शाव्दाथ-दे=थे । दुख होत = सादिस्य में खरी के कुच यग्म की उपमा 
चक्रवाक के जोड़े से दी जाती है। अतः सीता के कुचयुग्म से तुम लज्जित 
होकर विरोध मानते थे । बैर -- विरोध भाव | 

भावार्थ--( रामजी चक्रवाक के जोड़े से कहते हैं) ज्र जत्र सोता को 
तुम देखते थे, तत्र तत्र तुम्हें दुःख होता था ( कि हम ऐपे सन्दर नहीं हैं ) 
अतः उस विरोध को भुला कर सीता को इधर जाते देखा हो तो कृपा करके 
पता तो ब्रतलाश्रो | ; 
-/ तोटक-- aE 
शशि को अवलोकन दूर किये जिनके मुख की छबि देखि जिये। 
कृत चित्त चकोर कछूक घरों । सिय देइ वताय सहाय करो ॥४०॥ 

शन्दाथ=कृत- एहसान, WATS, कृतज्ञता | 

भावाथे - हे चकोरगण ! चंद्रमा का देखना छोड़ कर जिस सीता की 
Wage देख कर तुम जीते थे, उस एददसान की कुछ सुध करो, और सीता का 
पता बतला कर मेरी सहायता करो । 
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नोट--भाव यह है कि चंद्रमा के अभाव में मेरी स्री की मुख छत्रि देख 
कर तुम जीते थे । मैं चाहता तो तुमको अपनी al का मुख न देखने देता। 
'पर तुमको दुःखित जान कर मैं ऐवा न करता था | झम मैं उसके विरह से दुखी 
हूँ, अतः wa तुम्हें मेरी azma करनी चाहिये--मैं तुग्हें जीवित रहने में 
/ सद्दायता देता था तुम मेरो जीवित रहने में सहायता करो, नहीं तो FIT 
BATA | HA शब्द पर विचार करने से यद्दी भाव स्पष्ट निकलता दै । 
अलंकार - श्रन्योन्य 
Siva सवैया-- $ 
कहि केशव याचक के अरि चंपक शोक अशोक सये हरिके । 4 
लखि केतक फेतकि जाति गुलाव ते तीक्षण जाति तजे डरिके। _ 
सुनि साधु तुम्हे हम चूफन आये रहे मन सोन कहा धरिके | 
सिय को कछु साधु कहो करुणामय हे करुणा करुणा करिके॥४१॥ 
शब्दार्थ - AHH केवड़ा । केतकि= केतकी । जाति= जायफल का 
पेड़ । तीचण= काँ टेदार । साधु=सञ्जन | सोघ=पता। करुणा = करना 
नामक पुष्प-इच्ष | करुणामय = दयावान्‌। 
सावार्थ--( श्रीरामजी करुना नामक g से कहते हैं ) दै करुणामय 
( दयालु) करुणा ! कपा करके हमें सीता का कुछ पता ब्रतलाश्रो, तुम साधु 
प्रकृति हो इसी से तुम से पूछने हैं । दुम क्यों मौन हो रहे हो ( साधुजन 
पर दुःख को भली भाँति अनुभव कर सकते हैं ) | यदि कदो कि अन्य zal 
से क्यों नहीं पछते, तो उसका कारण सुनो, चंपक से इस कारण af पृछा कि 
वह याचक का शत्रु है । (मररंद के याचक ait को वह पास तक नहीं फटकने 
देता--प्रसिद्ध बात है कि मौंरे चम्पे पर नहीं बैठता) Was वह हमारा दुःख क्या 
समकेगा | AMSA अपना सब्र शोक दूर करके “ञ्शोक? कहलाता दें | (जो 
खये अशोक है वद दूसरे के शोक का क्या अनुभव करेगा) इस कारण उससे 
भी नहीं पूछा । केवडा, केतकी, जायफल, और गुलाब को तीचण कोरेदार जानकर 
छोड़ दिया दै, क्योकि जो तोदण प्रकृति के दोते हैं वें भयंकर tid हैं । अतः 
आपको ही सज्जन जानकर पूछते हैं (esaa साधु दी दमारी पीड़ा का अनुभव 
कर सकता दै ) | 
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अलंकार--स्वभावोक्ति से पृष्ट निरुक्ति । 
(रास ) नाराच - 
हिमांशु सूर सी लगे सो वात बज्र सी बहे | 
दिशा जगें सान॒ ज्यों बिलेप अंग को दहै । 
बिसेस कालराति सों कराल राति मानिये | 
. _ वियोग सीय को न, काल लोकद्दार जानिये ॥४२॥ 
शब्दाथ--हिमांशु STA बात-वायु | विलेप= शीतलकारक विशेष 
लेपनादि ( चन्दन कप्रादि ) | कालराति-मृत्यु की रात्रि । कराल = भयंकर | 
लोकहार जनसंहारक | | 
भावाथ —( राम जी TRAY प्रति कहते हैं ) हे लक्ष्मण ! हमें सीता के 
वियोग में चन्द्रमा qå के समान aaa लगता है, मलय पवन बज्र सी चलती. 
है, समस्त दिशायें आग सी जलती हैं, चन्दन कप्रादि का लेप ( जो तुम मेरे 
तन पर लगाते दो ) श्रंग को जलाता है, रात्रि तो मुझे कालिरात्रि से मी 
अधिक भयानक जान पड़ती है । az सीता का वियोग नहीं है, इसे संसार- 
संहारक काल ही जानो । ! 
अलंकार - Jarre fe | 
पद्धटिका — 
यहि भाँति विलोके सकल ठोर । गये सबरी पे हुउ देवमौर॥ ˆ 
लियों पादोदक तेइ पद्‌ पखारि | पनि अर्घादिक दीन्हे सुधार ॥४३॥ 
_शब्दाथै- पादोदक = चरणामृत | अर्घादिक = जल, फूल, मूलादि कुछ 
हलके पदार्थ अतिथि के श्राने पर उसे जलपान को दिये जाते हैं | 
भावाथ --इस प्रकार सब्र जगह सीता को खोजते हुए वे दोनों देव- 
शिरोमणि ( राम लक्ष्मण ) शाबरी के स्थान में पहुँचे । उसने चरण धो कर 
चरणामृत लिया और अ्रतिथि जानकर उनको उचित जलपान दिया | 
पद्धटिका-- 
हर देत मंत्र जिनको बिशाल । सुभ कासी में पुनि मरण काल ॥ 
ते आये मेरे धाम आज | सब सफल करन जप तप समाज ERAN 
सावाथ--( शबरी श्रपने मन में सोचती है , जिनके नाम का महा 
शुभंकर मंत्र काशी में महादेव जी सम जीवों को मरण काल में सुनाते हैं के 
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ही श्रीराम ञ्राज मेरा जप तप सफल करने के लिये मेरे स्थान में आये & 
(aa: aa मैं श्रत्यन्त बड़भागिनी हुई )1 

पद्धटिका— 

फल भोजन को तेहि धरे आनि। भपे यज्ञपुरुष अतिप्रीति सानि ॥ 

| तिन रामचन्द्र लक्ष्मण स्वरूप । तव धरे चित्त जगजोति रूप ॥ ४ 

भावार्थ - तदनंतर शबरी ने भोजनार्थं फल लाकर दिये उसके फलों 
को यज्ञपरुप ( नारायणरूप ) राम जी ने बड़ी रुचि से Magan खाया | 
तदनन्तर शबरी ने राम लक्ष्मण को जगत के प्रकाशक बिष्णु भगवान समझ 
अपने चित्त में धारण कर लिया (अपने हृदय ही में राम का रूप देखने 
लगी, उसका हृदय ब्रह्मज्योति से प्रकाशित हो गया ) | 

दो०--शवरी पावकपंथ तव, ace गई हरि लोक | 

चनन विलोकत हरि गये, पंपातीर सशोक ll ४६॥ 

qari nasia = योगाग्नि से अपना शरीर जला कर | हरिलोक = 

परम घाम, AFW । _ e 


( पंपासर वर्णन ) 


| तोटक-- i 
अति सुन्दर सीतल सोम वसै। SE रूप अनेकनि लोभ लसे lr 
बहु पंकज पक्षि विराजत हैं! रघुनाथ विलोकत लाजत g lgs 


भावा्थ--वह पंपासर अ्रति सुन्दर है, चारों ओर शीतल शोभा है। 
(सत्र जगह ठंढक की अधिकता है ) और वहाँ श्रनेक रूप से लोभ बसता 
है-..( अर्थात्‌ वहाँ की रमणीक शोभा और शीतलता देख कर बड़े ag 
त्यागियों का मन भी वहाँ रहने के लिये लालायित दो उठता है और वहाँ 
से ञ्न्यत्र जाने को मन नहीं चाहता ) | वहाँ बहुत प्रकार के कमल और 
पत्ती हैं पर वे सत्र श्रीरघुनाथ जी को देख कर लज्जित होते हैं ( श्रर्थात्‌ राम! 
जी के अंगों की सुन्दरता देख कर अपनी सुन्दरता को तुच्छ समझते हैं ) | 


अलंकार--ललितोपमा | 
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तोटक-- 

सिगरी ऋतु सोभित ga जहीं । लह ग्रीपम पे न प्रवेश सही ॥ 

नव नीरज नीर तहाँ सरस | सिय के सभ लोचन से दरस UBS 

भावार्थ वहाँ सत्र ही ऋतुएँ शोमती हैं ( मौजूद ue) पर एक 
ष्म को ही यहाँ प्रवेश नहीं मिलता । ( ग्रोष्म का प्रभाव नहीं होता ) | 
जल में नवीन कमल खिले हैं जो सीता जी के सन्दर नेत्रों के समान दिखलाई 
"पड़ते हैं । 

अलंकार - उपमा | 

सवेया - 

सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की दुति को है। 

तापर भोर भलो मनरोचन लोक विलोचन की रुचिरो है ॥ 

देखि दई उपमा जलदेविन दीरघ देवन के मन aie | 

केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर उपर Be tl ४६ ॥ 

शा्दार्थे - करहाटक=कमल का AIAT शिफाकंद, कमलपुष्प के 
-मध्य की छुतरी जो पहिले पीली होती है पुनः बढ़ने पर इरी हो जाती है। 
हाटक =सोना ( पीले रंग का )। मनरोचन = मन को रुचने वाला, सुन्दर | 
लोक विलोचन की रुचि रोहे=लोगों (दर्शकों) की रुचि पर सवार हो 
जाता है (देखने में भला मालूम dar हैं) केशवराय= बिष्णु । 
-कमलासन = ब्रह्मा | 
. सावार्थ - सन्दर सफेद कमल में पीली छतरी हैं | उसपर सुन्दर भौंरा 
Qs है जो सत्र दशकों को श्रत्यन्त भला जान पड़ता दै। इसको देख कर 
-जलदेवियों ने ऐसी उपमा दी जिसे सुन कर बड़े-बड़े देवताओं के मन भी 
मोहित हो गये ( भली मालूम हुईं ) | केशव कद्दते हैँ कि ( उन्होंने यह कहा 
(कि ) इस पीली छतरी पर काला भौंरा ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा के सिर 
“पर बिष्णु विराजमान हों | 

अलंकार - SHAT | 

( लक्ष्मण ) सवैया-- 

मिलि चक्रिन चंदन वात ae अति मोहत न्यायन ही सति को॥ 

aaa विलोकत चित्त जरे लिये चन्द्र निशाचर-पद्धति को । 
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प्रतिकूल शुकादिक होहि सबे जिय जाने नहीं इनकी गति को। 

दुख देत तड़ाग तुम्हें न वने कमलाकर हँ कमलापति को ॥५०।॥ 

शब्दार्थ--चक्रिन = सर्प | चंदनबात-- मलय-पवन । न्यायन =F 
युक्ति, ठाक ही । मुगमित्र= चन्द्रमा ( पशु का मित्र है ma: जड़बुद्धि ) | 
निशाचर-परद्धति= निश्चरों की रीति | 

भावाथ --( लक्ष्मण. जी पंपासर से कहते E J कमलाकर ( कमलों 
की खानि ) ina ! कमलापति (श्रीराम जी ) को जो तुम दुःख देते हो 
(fixe की उद्दीस करते हो ) यह बात तुम्हारे योग्य नहीं ( क्योंकि तुम 
कमलाकर द्वो और ये कमलापति हैं--ये त॒म्दारे दामाद हैँ )-यदि कहो 
कि मलय qaa भी तो इन्हें दुःख देता है, तो वह तो उचित ही कारय करता' 
है क्योंकि चंदन स्वयं जड़ दै और संयुक्त है aa: विषैला दे ( विष काः 
स्वाभाविक गुण विमोहन है ) विप से संबंध रखने वाले जड़इच्ष की वायु यदिः 
राम को विमोहित करे तो आश्चर्य नहों। चन्द्रमा को देखकर जो इनका 
चित दग्ध होता है (सो भी उचित ही हैं क्योंकि) चन्द्रमा निश्‍्चरों की' 
रीति लिए हुए है ( रात्रिचर हैं )। शुकपिकादि पक्षियों की काकली जो 
इनको दुखद लगती है वह भी उचित दी है क्‍योंकि वे जड़बुद्धि हैं | इनकी 
विरह दशा को नहीं जानते, पर तुम तो कमलाकर हो ( पर्याय से यहाँ इसका 
ae “कमला को पैदा करने वाले? लेना चाहिये) आर ये कमलापति 


है अतः तुम्हारा इनका ससुर दामाद का रिश्ता दै। ससुर हो कर दामाद 
को दुःखं न देना चाहिये । यह बात तुमस नहीं बनती | 


`~ 


अलंकार--वकोक्ति ( FUMAT का दूसरा aa लिया गया हैँ) 
अरण्यकाण्ड की कथा समाप्त 


किष्किन्धाकांड 
दो०- ऋष्यमूक पवेत गये, केशव श्रीरघुनाथ। 
देखे बानर पंच विभु, मानो दक्षिण हाथ ॥ ५१ UW 
शद्दार्थ-आानरपंच = पाँच aaraa, दनुमान, नल, नील अर 
सखेन । ब्रि्ु= प्रतापी, sat दक्षिण हाथ=द्क्षिण दिशा के र्षकः 
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अथवा ( श्रोराम ने ) उन्हें दक्षिण हाथ की AE अपना सचा सहायक समझ 
कर मित्ररूप देखा, श्रर्थात्‌ देखते ही राम को यह मात्रना हुई कि सीता की 
खोज में इनसे सहायता मिल्लेगी | 

अलंकार - TAT | 

कुसुम विचित्रा-- 

जब कंप राजा रघुपति देखे | मन नर नारायण सम लेखे 

द्विजवपु के श्रीहनुमंत आये । वहु विधि दै आशिष मन भाये ॥५२॥। 

भावार्थ - जत्र सुग्रीब ने राम जी को देखा ( जब्र ) अपने मन में दोनों 
आइयों को ( श्रीराम ae लच्मण को नर और नारायण ही समका । 
aay भेष से श्रीहनुमान जी राम जो के निकट आये और अनेक प्रकार से 
मन भाये आशीर्वाद दिये | 


( हनुमान ) कुसुमविचित्रा-- 

सब बिधि रुरे बन He को हो । तन मन सूरे मनमथ मोहो ॥ 

सिरसि जटा वाकल बपुधारी | हरि इर भानौ विपिन बिहारी ॥४३॥ 

भाबाथ -( इनुमान जी पूछते हैं ) है ae! आप लोग अति 
“सुन्द्र रूप वाले हो अतः कौन हो १ बन में किस कार्य से श्राये हो ! आप 
तन मन से शूरवीर मालूम होते दो, सुन्दर इतने दो कि काम को भी मोहते हो 
सिर पर जटा AR शरीर पर बरल्कलवस्त्र धारण किये हो, ऐसा जान पड़ता है 
मानों आप fasy और शिव हो, अंगल. में सैर करने को आये हो । 
अलंकार — SAAT | 

` कुसुमविचित्रा- 

“परम वियोगी सम रस भीने। तन मन एके युग तन कीने |. 
“अब तुम को का लगि बन आये । केहि कुल हो कोन हिं पुनि जाये।५४।। 

भावार्थ - तुम ऐसे रस-निमग्न जान पड़ते हो जैसे किसी के वियोग में 
हो- बियोगी फे समान विरद-रस में भींगे हो | तुम तन मन से एक ही हो, 
“पर दो तन धरे हो ( इतना तो मैं तुम्हरे रूप से ही जान गया ) | पर अब 
ga बताओ कि तुम कौन दो और किस काम से बन में आये हो १ किस 
.कुल के हो और किसके पत्र हो ! 
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( राम ) चंचरी 
पत्र श्रीदसरत्थ के बन राज सासन आइयो | 
सीय सुन्दरि संग ही fret सु सोधु न पाइयो | 
रामलक्ष्मण नाम संयुत सूर वंश वखानिये T 
WAL वन कोंन हो केहि, काज क्यों पहिंचानिये ।।५५। 
शब्दार्थं — सासन = AMM | संग ही = साथ में थी | सोधु = पता, खोज | 
सूर = सूर्य । रावरे= श्राप । क्यों पहिचा।नये = च्याप को हम किस परिचय से 
जानें ( श्रापका नाम, घाम, वंश इ त्यादि क्या समभे सो कहिये ) | 
भावार्थ —( श्री राम जो अपना परिचथ देते हुँ) इम Mama जी के 
पुन्न हैं, राजा की आज्ञा से वन को आये हैं। हमारे साथ में सीता नाम्नी 
एक स्त्री थी, वह इस बन में खो गई है, उसका कुछ पता नहीं चलता | हम 
दोनों के नाम राम और लक्ष्मण हैं, हम adage हें। श्राप कहिये, आप 
कौन हैं, इस वन में क्यों ्राये हैं? ्रापका परिचय क्या हँ ( wala aT 
अपना नाम, धाम, काम और वंश का परिचय दीजिये ) | 
( हनुमान ) दो० 
या गिरि पर सुग्रीव नुप, ता सँग wet चारि। 
बानर लई छुड़ाइ तिय, deat वालि निकारि ॥५६॥ 
भावाथो--( ज्र egaa जी ने सुना कि ये भी स्त्री-वियोगी हं--ठीक 
सुग्रीव की सी दशा इनकी भी है, एक दशा वालों में शीघ्र मित्रता हो सकती 
है, तत्र अपना परिचय देना छोड़ कर तुरन्त सुग्रीव का हल कद्दने लगे— 
इससे हनुमानजी की चतुराई प्रकट है) इस पर्वत पर राजा सुग्रीव रहते हैं । 
उनके साथ उनके चार मंत्री हैं ( Seal में एक मुझे भी जानो ) बराल नामक 
आनर ने उनकी स्त्री छीन ली है ओर उन्हें घर से निकाल दिया È | 
दोधक-- 
वा कह जो अपनो करि जानो | मारहु वालि faa यह मानों | 
राज देउ दे वाकि तिया को | तो हम देहि. बताय सिया को ॥५णा 
भावाथ उस सुग्रीव को यदि आप अपना सगा करके जानें ( क्योंकि 
आउ सूर्यवंश के हैं और वह भी सूर्य का पुत्र ) है तौ मेरी Mad मान कर 
आप चालि को मारिये | उसकी स्त्री और राज्यश्री यदि आप उसको दिलवा 
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दे' तो हम आप को सीता का पता भी बता दें अथवा “सीया को बताय She” 
अर्थात्‌ सीता का पता भी बतावे' रौर ला भी दें । 
अलंकार--संभावना । 
( लक्ष्मण ) दोधक-- A 
आरत की प्रभु आरति टारो। दीन अनाथन को प्रभु पारो | 
थावर जंगम जीव जु कोऊ। संमुख होत कतारथ AFIS . 
भावाथ —( लक्ष्मण जी हनुमान जा के प्रस्ताव का अनुमोदन करते 
हैं) हे प्रभु, दुखी जन की विपत्ति रारि ये, दीन अनाथ का प्रतिपालन 
कीजिये, क्योंकि आपका प्रण हैं कि चर ्रचर कोई हो, सम्मुख होते ही 
बह कृतार्थ होगा ( उसके मनोरथ की सिद्धि होगी ) | 
दोधक — 
बानर हनुमान सिधारयो | सूरज को सुत पायनि TAT I 
राम Bal उठि वानर राई | राज सिरी सख eat तिय पाई ॥५६।॥. 
भावाथ -तम हनुमान ( ब्राह्मण का भेष छोड़ कर ) वानर रूप | | अपने 
असली भे ) में श्राकर राम जी के पास से सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव 
को अपने साथ लाकर राम जी के चरणों पर डाला ( शरणागत किया ) L 
भ्रीराम ने सुग्रीव को चरणों पर पड़ा हुआ देख कर कहा--है वानराज! 
उठो । हे सखा ! तुमने wa राज्यश्री को सत्री समेत पा लिया (पाश्रोगे ) b 
अलंकार--भाविक ( भाबी बात वर्तमान क्रिया में afta है) | 
दो०- उठे राज सुग्रीव तब, तन मन अति सुख पाइ | 
सीता जी के पट सहित, नूपुर rE लाइ ॥६ ०॥ 
तारक - रघुनाथ जबै पट नूपुर देखे | 
कहि केशव प्राण समानहि लेखे | 
अवलोकन लक्षमण के कर दीन्हें। 
उन आदर सो सिर लाइ के लीन्हें॥६१॥ 
शब्दार्थ — अवलोकनम-देखने को, पंहिचानने के लिये | 
दंडक-पंजर के खंजरीट नेनन को केशोदास | 
Sal मीन मानस का जालुं है कि जार है। 
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अंग को कि अंगराग गेंडुआ कि गलसुई , 
किधा कोट जीव ही को उरको कि हारु है। 
वंदन हमारा काम केलि को, कि ताड़िवे को , 
ताजनो विचार को, के व्यजन विचारु है | 
मान की जमनिका के कंजसुख मं दिवे को 
सीता जू को उत्तरीय सब सुख सारु È ॥६२॥ 
शब्दाथे _ पंजर = पिंजड़ा । खंजरीउ = खंजन | जार = जाल । गेडुश्रा = 
( खास ब॒न्देलखंडी शब्द है ) तक्िया। गलसुई=गाल के नोचे लगाने की 
छोरी गोल और मुलायम तकिया । कोट जीवन को=प्राणां की रक्षा करने 
का कोट | ताजनो = ( फ़ा० ताजियाना ) कोड़ा, कशा, उत्तेजक ! विचार = 
रति केलि का विशेष आचरण, प्रेम प्रीति का विशेष आचार | व्यजन = पंखा 
विचारु= भावना । जमनिका -- पद की दीवार, पट्टी, कनाट | उत्तरीय = 
Aled, रोदने का वस्त्र | 
भावाथ -( श्रीराम जी सीता की ओोढ़नी देखकर विचार करते हैं ) 
यह मेरे नेन्नरूपी dadi के लिये पिंजड़ा है, या मन रूपी मीन के लिये 
प्रणाधार जल ई, या फ्साने के लिये जाल है, या मेरे अंग को, आनन्द 
प्रदायक शीतल और सुगंधित लेप वा तकिया और गलसुई है, या मेरे 
जीव का रक्षा-कारक कोट है, या मेरे हृदय के लिये शोभाप्रद हार है, या 
कामकेलि के समय का मेरे हाथों का बंधन है या रति-केलि आदि को 
उत्तेजित करने के लिये कोड़ा है, या प्रेम प्रीति की भावना रूपी अग्नि को 
भड़काने के लिये पंखा है, या मान के समय में कमलमुख मदने के लिये 
पदा है, या सर्व सुख की मूल शरी सीता ज्‌ की ओदनी है | 
अलंकार--संदेह | 
सूचना-एऐसा वणन हनुमन्नाटक में भी हैं। शायद उसी से पढ़कर 
केशव को यह उक्ति सकी हो | वह वण न यों है :- 
ad पणः ग्रणयकेलिषु कंठपाशः 
क्रीडापरिश्रमद्रं व्यजनं रतान्ते॥ 
शय्यानिशिथसम्ये जनकात्मजायाः | 
आप्तः मया विधिवशादिह चोतरीयम्‌ ॥ 
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स्वागता - EEN 3 3005 
बानरेन्द्रतव ही हूँसि बोल्यो | भीति भेद fsa को सब खोल्यो। _ 
आगि aie जब साखि करीजू। रामचंद्र दसि वाह TATI 

शब्दार्थः - बानरेन्द्र= सुग्रीव । भीति-मेद-भय का AA मभ | नाहे 
घरी = सदैव र्चा करने की ( सखामाव स्थापित किया ) | 

स्वागता - 

सर पुत्र तब जीवन जान्यो | वालि जोर वह भाँति बखान्यो ॥ 

नोरि छीनि जेहि भाँति लईजू सो अशेष विनती बिनई जू ॥६४॥ 

शब्दार्थ - सुरपुत्र= शुग्रीव | जोर=पल | ayaza) -विनती 
विनई = निवेदन किया | 

स्वागता — के कर 

एक बार शर एक दनो जो। ताल वेधि वलवन्त गना ता | 

v ` N fe bo 

रामचन्द्र हँसि वाण चलायो। ताल वेधि फिर ककर आया ॥६४॥ 

शब्दा्थ -त.ल=ताड़ इच । ताल वेधि=सातों 1st का छेद कर | 

(सुमी) तारक -. 


यह अदूभत कर्म न और पे होई । सुर सिद्धि श्रसिद्धन में तुम काई | 


निकरी मने ते सिगरी दुचिताई | तुम सों प्रमु पाये सदा सुखदाई ॥६६॥ 
शब्दार्थ - प्रसिद्ध = नामी | दुचिताई = सन्दे) दुविधा । 
मत्तरायन्द्‌ सवेया-- द 
बामन को पद्‌ लोकन मापि ज्यों वामन के वपु माहि समायो | 
~ ~ `” 
केशव सूरसुता जल सिंध॒हि पूरि के सूरहि को पद्‌ पायो ॥ 
कास के बाण त्वचा सब बेघिके.काम पे आवत ज्यों ` जग गायो। 
राम को सायक सातहु तालन वेधिके रामहि के कर आयो ॥ ६७॥ 
शब्दार्थ--सूरसुता-- जमुता । सूर. को पद पायो-फिर A ही में जा 
समाता है। 
अलंकार--मालोपमा । , 
ato — जिनके नाम विलास, अखिल लोक बेधत पतित | 
~ 
तिनको केशवदास, सात ताल बंधन Fal ll & ll 
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शाब्दाथ--नाम विलास - नाम खन स | 


( रास ) तारक-- 
अति सङ्गति वानर की लघुताई | अपराध विना बध कौन वड़ाई । 
हति वालिहि देउँ तुम्हें नुप शिक्षा ।अब है कछु मोमन ऐसिय इच्छा॥ Fall 

भावाथ--( रामजी क्रते हूँ ) यञ्मपि चंचल-स्वभाव बानरों की 
संगति करना मेरे लिये लघुता की बात है और त्रिना अपराध किसी को 
मारना कोई प्रशंसा की चात नहीं है, तथापि अत्र चालि को मार तुम्हें 
राजनीति की शिक्षा दूंगा ( राजन ति यद हूँ कि अपने उद्देश्य-साधन के हेतु 
यदि कुछ Walaa काय भी करना पड़े तो करना चाहिये) इस समय मेरी ऐसी 
ही इच्छा ह | 

TEA प्रकाश समाप्त 


- -= 


तेरहवाँ प्रकाश 


दो०—या तेरहें प्रकाश में, वालि वध्यो कपिराज । 
| वन वर्षा शरद को, उदधि उलंघन साज ॥ 
पद्धटिका-- 
रविपत्र वालि सों होत यद्ध। रघनाथ भये मन महेँ क्रद्ध। 
सर एक eral उर मित्र काम | तब भूमि गिस्थो कहि राम राम ॥ ३॥ 
कल्ल चेत भये ते बलनिधान। रघुनाथ विलोके हाथ बान। 
सुभ चीर जटासिर स्याम गात | वनमाल हिये उर विभ्रलात॥ २॥ 
शा्दार्थ--रबिपत्र = सुग्रीव । मित्रकाम =मित्र ्रहित की कामना से | 
्रलनिघान=( ae त्रालि इतना तरली था कि राम के त्राण सें तुरन्त मरा 
नहीं वरन्‌ थोड़ी देर बाद सँभल कर उठ बैठा ) | विप्रलात=भगुचरण- 
चिन्ह | j 
( बालि ) पद्धटिका-- 
जग आदि मध्य अवसान एक । जग सोहत ही वपु धरि अनेक । 
तुम सदा शुद्ध सव को समान। केहि देतु हत्यो करुणानिधान॥ ३॥ 
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शब्दार्थ--जग आदि =संसार के उत्पादक | जग मध्य = संसार के पालक। 
जग अवसान = संसार के संदारक । जग...एक= संसार के कर्ता, भर्ता और 
gat आप ही एक है, अर्थात्‌ मैं ( उम्हारे भृगुचरण चिन्ह से) पहचान गया 
कि विष्णु के अवतार दो | समान = समदी । 
( राम )-- क 
* सुनि बासवसुत बल घुधि निधान । में शरणागत हित हृते प्रान । 
यह साँटो लै कृष्णावतार । तवहं ही तुम संसार पार॥ ४॥ 
शब्दार्थे - बासवसुतन्=्रालि | साँटो = बदला | संसारपार=सुक्त | 
विशेष-#ष्णावतार में वालि ने ही जरा नामक व्याधे का अवतार लेकर BT को 
याण मारा था । 
SE . ~ 
रघबीर रंक ते राव कीन | युवराज विरद अंगद हिं दीन | 
तब किप्किंधा तारा समेत। gaa गये अपने निकेत ॥ ४॥ 
शब्दाथे--युवराज विरद्‌ = युवराज पद्‌ | निकेत-- घर | 
दो०- कियो नृपति सुग्रीव हति, बाल बली TTT | 
गये प्रवर्षण अद्रि को, लक्ष्मण स्यों रघुबीर ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--अद्वि =पवंत । स्यों= सह्दित । 
त्रिभंगी-- 
देख्यो सभ गिरवर, सकल सोभधर, फूल वरन बहु फरनि फरे | 
सँग सरभ BA जन, केसरि के गन, मनहु चरन सुम्रीब परे । 
सँग सिवा विराजै, गजमुख गाजै, Wad बोले चित्त हरे। 
सिर सुम चन्द्र कधर, परम दिगम्बर, मानो हर अहिराज TL Ll 
'शब्दार्थ--सोभ--शोभा | सरभ--( १) पशु (२) बानरों की एक 
जाति विशेष | ऋक्त-( १) रीछ (२) जामवंत। केशरी=( १ ) सिंह 
(३ ) बानरों की एक जाति विशेष ( जिसमें हनुमान जी के पिता मुख्य थे )। 
सिवा = (Jam ( २ ) पार्वती । जगमुख--(१) गणेश (२ ) मुख्य-मुख्य 
जाति के erat | परभृत=(१) कोयल (२) बड़े बड़े सेवक अर्थात्‌ नंदी, भ'गी 


!इत्यादि । चन्रक=( १) जल ( २) चन्द्रमा । दिगम्बर-( १) बहुत 
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बड़ा (२) नंगा, वस्त्र-रद्चित। ञ्रदिराज=( १) बड़े सपं (शेष वा 
वासुकी ) | 
भावार्थ - श्रीरामजी ने उस पवित्र पहाड़ को देखा जो सब प्रकार की 
शोमा से युक्त है ( ज़ो-जो वस्तुएँ पर्वत में होनी चाहिये वे सन वहाँ हैं )। 
अनेक रंग के फूल फूले हैँ और बहुत प्रकार के फल भी फले हुए हैं ) सब 
ऋतुओं के फल-फूल वहाँ हैं )। अनेक वन-पशु, dy और feet के गयों 
से यक्त वह पहाड़ है, सो ऐसा जान पड़ता है मानों शरभ जाति के बानर, 
“mada तथा केशरी नामक बानर को साथ लिये हुए सुग्रीव सदा श्रीराम के 
चरणों के नीचे पड़े रहते हैं। ( श्रंति। दो चरणों में शिव और पर्वत की 
समता श्लेष से दिखाई गई है) बह पर्वत मानो शिव k=. कारण यह है 
कि ) = शिव के संग में शिवा ( पार्वती ) बिराजती हैँ तो यहाँ भी सिवा 
है ( श्गाली है), शित्र के संग गजमुख (गणेश ) गलगजे उड़ाते हैँ तो 
यहाँ भी मुख्य-मुख्य ( बड़े घड़े ) हाथी गरजते हैं, शिव के साथ परभुत 
( बड़े-घड़े सेवक, नंदी मृगी इत्यादि ) स्तुति गान कर उनको प्रसन्न करते 
हैँ तो यहाँ भी nya ( कोयल ) बोलकर चिच हरती है, शिवजी सिर पर 
चन्द्रक ( चन्द्रमा ) धारण किये हुए हैं तो यह पर्वत भी निज तन पर्‌ चन्द्रक 
( जलाशय सरोवरादि ) धारण किये है, शिवजी परम दिगम्बर हैं, तो यह 
पर्वत भी परम दिगम्बर ( aft विस्तृत ) दै, शिवजी ्रहिराज को धारण करते 
इ, तो यद पर्वत भी बड़े-बड़े सर्पो' फो धारण किये हुए है ( बड़े-बड़े ad 
पर्वत मे हैं ) अतः इन समताश्रों के कारण यह पर्वत शिव रूप èl 
अलंकार--शलेष से पुष्ट उल्लेग्ब | 
सचना--यह Gz केशव के पांडित्यं का नमूना है। ऐसे छंद इस ग्रंथ 
में अनेक हैँं--देखो प्रकाश २ ï छन्द नं १० ) । r 
सोमर--सिसु सो लसे सँग धाय । वनमाल ज्यों सुरराय ॥ 
अहिराज सो यहिं काल | बहु सीस सोभनि माल ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--धाय--( १ ) दूध पिलाने वालो दाई ( २) धवई नामक 
sal वनमाल=( १) विष्णु की प्रसिद्ध माला (२ ) वनों का समूह, 
अनेक प्रकार के aqi के पृथक्‌ वन। सरराय=विष्णु। सीस ( १) 
faz ( २) गिरिश्ंग | 
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भावाथ --यह पर्वत शिशु समान शोभित है, क्योंकि जैसे शिशु के संग 
गई रहती है वेमे ही इसमें भी war aa Ee यह पर्वेत विष्णु के समान है 
क्योंकि वे भी वनमाला धारण करते हैं और इसमें भी वनों के aye ( वन- 
माला ) है। यह पर्वत इस समय ( वर्षा में ) शेषनाग सम है, क्योंकि जैसे 
उनके बहुत से सुन्दर ( मशियुक्त ) सिर हैं वैसे ही इस पर्बत के भी अनेक 
सुशोभित aim ( सिर ) हैं | 
अलंकार - उपमा Ale श्लेप से पष्ट उल्लेख | 


( वर्षा-काल-वणन ) 

( राम ) - स्वागता 

चद मंद git वासर Tall भूमहीन भुवपाल विशेषो | 

मित्र देखिये सोभत है यों । राजसाज चिन्‌ सीतहि हों ज्यों ॥६॥ 

भावाथ - रात्रि मं (शुक्ल पक्ष में भी) चंद्रमा मंद द्यति रहता दे, दि 
भी सुप्रकाशवान नहीं होता । ये दोनों ठीक वैसे ही तेजहीन हैं जैसे राज्यहीन 
राजः । सये भी ऐसा मंद द्युति देख पड़ता है जैसा राज्यद्दीन और बिना सीता 
के मैं हूँ। 

अंलंकार-पूर्वाद्ध में हष्टान्त, उत्तराद्ध में उपमा | 

दे०-पतिनी पति fa दीन अति, पति पतिनी fa मंद। 

चन्द्र चिना ज्यां जासिनी, ज्यो बिन जामिनि चन्द || १० l 
शब्दाथ - मंद=दीन प्रभा | जामिनी = रात्रि | 


'अलंकार--अन्योन्य | 
वर्षा-नर्णन 
` “स्वागत — 


देखि राम वरपा ऋतु आई । रोम रोम वहुधा दुखदाई॥ 
आस पास तम की छबिछाई | राति द्योस कछु जानि न जाई॥११॥ 
शब्दा्थ — आस पास -- चारों ्रोर । तम को छुत्रि छाई = मोर अंधकार 
है | द्योस--( दिवस) दिन | 
A अलंकार--तद्गुण | 
सूल-मंद्‌ मंद धुनि सों घन गाजें | तूर तार जनु आवक बाजें II 
ठौर ठोर चपला चमके यों | इन्द्रलोक-तिय नाचति हैं ज्यों ॥१२९॥ 
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शाब्दा - तर= दुरी । तार=( ताल ) मँजीरा। अआवभ=ताशा | 

भावार्थ---मंद-मंद ध्वनि से बादल गरजते हैं. उनका शब्द ऐसा मालूम 
होता दै मानो तुरही, मैंजीय और तासे रजते हों, aie जगह-जगह पर बिजली 
चमकती है, वह ऐसी मालूम होती है मानो इ्द्रपुरी की स्त्रियों ( ARTÙ ) 
नाचती & | 

अलंकार — Sea । प्रतित्रस्तुपमा | 

` मोटनक - 

: AF घन स्यामल घोर घने। मोहे तिनमें बक पांति भने ॥ 
संखावलि पी वहुधा जल स्यों । मानों तिनको उगिले बकस्या॥१३॥ 
शब्दार्थ - स्यों = महित | 
भावार्थ - घोर काले बादल सोहते हैं, उनमें उड़ती हुई त्रक-पंक्तियाँ 

मन को मोइती हैं । यद घटना ऐसी ज्जँचती है मानो बादल BAT से जल पीते 
समय जल के साथ बहुत ते शंख भी पी गये थे और अब वे ही शाख बल- 
पूर्वक उगल रहे हैं । 
« अलंकार - THAT | i 
शोभा अति शक्र शरासन में । नाना डति दीसति है घन में । 
रज्नावलि सी दिविद्ठार भनो। वर्षोगम बाँधिय देव मनो ।।१४॥ 
शव्दार्था - शक्रनशरासन = इन्द्र धनुष । रत्नावलि = रत्नों की बनी झालर, 
बंदनवार | 'दविद्वार = देवलोक के दरवाजे पर | 
भावार्थ - इन्द्रधनुष अति शोमा दे रदा है, बादलों में नाना प्रकारं के 
रंग देख पड़ रहे हैं Rat जान पड़ता दै मानो वर्षा के स्वागत में देवताश्ओं ने 
सुरपुर के द्वार पर रत्नों की झालर ( बंदनवार ) बाँधी दो । 
अलंकार - TAT । 
WO तारक - ३-८ 
चन घोर घने दसहू दिस छाये | मघवा जनु सूरज पे चढ़िआये ॥ 
अपराध बिना छिति के तन ताये | तिनपीड़न पीड़ित ह उठि धाये ॥१५। 
शब्दार्थ - मघवा = इन्द्र | छिति = पृथ्वी । 
भावार्थ - सत्र ओर घने वादल छाये हुए हैं, मानों इन्द्र ने सर्य पर चढ़ाई 
को है, ( चढ़ाई का कारण यह है कि ) सूर्य ने बिन अपराध ही पथ्वी को संतत 
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किया हैं ( गरीष्म से ताया है ) ्रतः पृथ्वी के दुःख से दुखित होकर सूर्य को 
दण्ड देन के लिए इन्द्रदेव उठ दीड़े हैं। 
अल कार - उत्प्रेक्षा | 
, aI = 


अति घातज वाजत इँदुभि मानो | निरघात सबै पविपात बखानों | 
धनु ६ यह गारमदाइन नाहीं । सरजाल बहै जलधार बृथाहीं ॥१६॥ 
¢ ~ Ly 
शब्दाथ - निरघात = ( निर्घात ) त्रिजली की कड़क | पविपात = 
aana | गौरमदाइन = ( बुदेलखंडी ) इन्द्रधनुष | चहुं-चलती हे। ' 
Q A ` a ~ ss 
a ay -“ बादल अति जोर से गरज रहे हैं वही मानो रण_नगारे बज 
रहे हैं, और त्रिजलो की कड़क के शबः को बज्र फेंकने का शब्द जानो | यह 
इन्द्रधनु नहीं है बरन्‌ इसे सुरपति का चाप समझो और जो FF पड़ती हैं 
यह AVA है, इसे जलधार कहना व्यर्थ È | 
| अलंकार - Sa, रूपक, ATE ति। 
~ तारक- 
भट चातक दाहुर मोर न बोले | चपला चमके न फिरै खँग खोले । 
डुतिबंतन को घिपदा बहु कीन्ही | धरनी कहुँ चन्द्रवधू घरि दीन्ही ॥१७॥ 
शड ° x e 
च्दाथ —a = (खड्ग) तलवार | दुतिवंत = चन्द्र, शुक्रादि चमकीले 
मह | चन्द्रवध = वीरवहूटी नामक लाल रंग का सकुमार बीड़ा | 
भावार्थ-ये पपीहा, Hew और मोर नहीं बोलते, वरन्‌ इन्द्र के भट 
सूय को ललकार रहे हैं, यह त्रिजली नही चमक रही हँ, वरन्‌ महाराज 
तलवार खोले घूम रहे हैं, यह और ( सूर्य पर करुद्ध AR के कारण ) समस्त 
चुतिमान चमकीले ग्रहों पर विपत्ति डाल दी है, यहाँ तक कि चन्द्रवधुओं 
को पकड़ कर पृथ्वी के हवाले कर दिया हैं (कि इन्हें मनमाना दंड देकर 
अपना दला लो ) | 
अलंकार - अपहूनुति | प्रत्यनीक ( सूर्ये पर क्रुद्ध होकर समस्त aiT 
ग्रहों को T )। 
तरुनी यह अत्रि ऋषीश्वर की सी। - 
उर में मंद चन्द्र प्रभा सम नीसी॥ 
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बरपा न सुनो किलके कल काली। 
सव जानत हैं महिमा अहिमाली॥ १८॥ 
शब्दाथ--तरुनी८"त्री ( अनुसूया ) चन्द्र--( १) चन्द्रमा (२) 
सोम नामक अनुसूया का एक पुत्र । किलकै--दँसती है। कल =सुन्दर | 
अद्विमाली--( १ ) aza ( २) सर्प समूह । वर्षा =वर्षांकाल के शब्द 
( दादर, मोरादि वा त्रिजली को कड़क ) ! 
भावार्थ-( श्रीराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं ) यह वर्षा अन्नि-पत्नी 
ग्रनुसूया सी है, क्योंकि जैसे श्रनुसूया के गर्भ में सोम की प्रभा थी वेसे a 
इस वर्षा में भी बादलों में चन्द्रप्रभा छिपी दे ( जैसे सोम नामक पुन्न के 
गर्भ में आने से श्रनुसया के तन में मंद प्रभा प्रकाशित हुईं थी वैसे दी 
वर्षा में बादलों से ढंका चन्द्रमा मंद प्रकाश देता दै) ( स कहते ह) 
यह वर्षा काल के शब्द नहों हैं, वरन्‌ कालो सुन्दर शब्द से ईस ARI 
जैसे काली की समस्त मद्दिमा महादेव जी जानते हैं वैसे ही वर्षा शब्द को 
समस्त afar सर्प समूड हो जानता है ( वर्षा में ai को दाई भिल्ली 
इत्यादि जंतु अधिकता से खाने को मिलते है, अतः वपा को महिंसा सप a 
भली भाँति जानते हैं ) | 
अलंकार--3पमा, अपह्नुति) VAT । 


om ( वर्षाकालिकारूपक ) 


>चनाक्षरी-भौहैं सुरचाप चार प्रमुदित पयोधर, 
OO भूखन जराय जोति तड़ित रलाई है.। 
{२१3 git करी सुख मुख सुखमा ससी की, 
वैन अमल कमलदल दलित निकाइ है॥ 
Faa प्रवल करेनु का गमन हर, 
, मुकुत सुहंसक सवद सुखदाई है.। 
AD अघर वलित मति ae नीलकंठ जू की, 
` 5° कालिकां कि वरपा हरपि हिय आई है।॥ १६॥ 
सूचना-इस छंद के दो ्रथं स्पष्ट हैं। एक कालिकापक्ष का, दूसरा 
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वर्षा पक्ष का | सभङ्ग श्लेष पद अलंकार होने के कारण दोनों पक्ष के हेतु 
शब्दार्थे भी भिन्न-भिन्न होंगे | 

शब्दार्थ-( कालिका पच्च में )-सुरचाप==इन्द्र-धनुष । saa 
प्रमोदप्रद ( उन्नत, पीन )। पयोधर >कुच । भूखनम=जेवर। तड़ित= 
बिजली | रलाई ह=मिली हुई है। सुख=सहृज ही। सुखमा-शोभा। 
निकाई=शोभा । प्रवल =मत्त। करेनुका=इथिनी | गमनहर--चाल को 
छीन लेने वाली । मुक्रुत = ( मुक्त ) स्वच्छन्द | दंसक-सश्द = बिछुआओं का 
शब्द | श्रं = कपड़ा | बलित = युक्त | नीलकंठ=महादेव | 

भावाथे--( कालिका पक्ष का ) इन्द्रधनुष ही जिसकी सुन्दर भौंहें हैं, 
घने और बड़े बादल ( पयोधर ) a जिसके उन्नत कुच हैं, ssa ही 
जिसके जड़ाऊ जेवरों की चमक है, जिसने श्रपने मुख से सहज ही में चन्द्रमा 
के सुख की शोभा दूर कर दी है (वर्षा में चन्द्रमा मंदज्योति रहता है), 
जिसके निर्मल नेत्रों से कमल की पंखुड़याँ शोभा-दलित हो गई हैं ( वर्षा 
में कमलदल शोभाद्दीन हो जाते हैं )- केशवदास कहते हैं कि जिसने 
( कालिका ने ) मतवाली हथिनियों की चाल छीन ली है ( वर्षा में हाथियों 
की यात्रा भी बंद रहती दै), जिसके Agamia axe शब्द ( भिल्ली 
आदि का शब्द ), सुखदाई हैं, नोलाम्बर से यक्त हो कर ( कालिका ने 
dara पहन लिया है और वर्षा में मेघाच्छन्न आकाश भी अति नील रहता 
है) जो नीलकंठ marta ( वर्षा से मबूरगण ) की मति को मोहित करती 
है वही कालिका देवी ( पार्वती ) हैं ( या यह वर्षा है )। 


€ © ~ Ñ 

राव्दाथं ( वर्षा-पक्ष में) भौ=भय, डर | सुरचाप--इन्‍्द्र-घनुष | 
प्रमुदित पयोधर -- उनये EU बादल ( TAA घटा )। भू=पथ्वी। a= 
आकाश | नजराय-- देख पड़ती है | तड़ित-- त्रिजुली | तरलाई = चंचलता l 
सुख = सहज ही । मुख सुखमा ससी की -चंद्रमा को प्रभा | नैन अमल = 
नदियाँ निर्मल नहों हैँ | कमलदल दलित=कमलों के दल दलित हो गये 
हैं । निकाई--काई रहित हैं ( सिवार, काई इत्यादि नष्ट हो गये है yim 
जल | saa क= जल की प्रबल धाग। Weyer को बहा ले जाने 
बाली । गमनहर = आवागमन बंद करने वाली । मुहंसक-सन्रद सुकृत = हंसों के 
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शब्द से रहित ( वर्षा में हंस बोलते नहीं, कों चले जाते हैं )। अंवर= 
आकाश | बलित--बादलों से युक्त । नीलकंठ--मयूर | f 
भावार्थ--( वर्षा va का ) दर्षित द्ोकर ऐसी वर्षा ऋत आई है जिसमें 
अनेक भय हैं ( अर्थात्‌ सर्प, विच्छू आदि के भय वा घर गिरने का वज्ञपात 
के भय ), इन्द्रधनुप दै, उनई हुई घनघोर बादलों की घटा है और भूमि 
तथा आफाश में चंचल शिजली की चमक देख पड़ती है, चन्द्रमा की सुन्दर 
प्रभा सहज ही दूर हो गई है, नदियाँ स्वच्छ नहीं हैं, कमल-दल दलित हो गये 
ह । जलाशय काई रदित हैं, ( केशव कहते हैं कि जल की प्रखर धारा ने धूल 
को बहा दिया है और आने जाने वालों का गमनागमन रोक दिया है ( इसी 
से इम भी सीता की खोज में कहीं जा नहीं सकते ), सारा देश सुखभ्रद इंस 
शब्द से रदित है ( da कहों चले गये हें ), आकाश बादलों से युक्त b जिसे 
देख-देख कर मोरों की मति मोहित होती है ( वे मस्त दो-दो कर नाचते हैं) 
यह कालिका दै या वर्षा ईँ है | 
अलंकार - संदेह से पुष्ट सभंग पद श्लेप ॥ 
तारक 
अभिसारि निसी समझो परनारी | सत मारगमेटन की अधिकारी ॥ 
मति लोभ महामद मोह छई है। छिजराज सुमित्र प्रदोषमई है.॥२० 
शब्दार्थ _भिमारिनी=्=्रभसारिका, नायिका | परनारी = ( १ ) पर- 
कीया aft ( २ ) बड़ी-बड़ो नालियों | सत मारग=( १ ) aai (2) IÈ 
रास्ते । द्विजराज = (१) चन्द्रमा (२) ब्राह्मण | सुमित्र= (१) श्रच्छे मित्र (२) 
सूर्य | प्रदोष =\१) बड़ा दोष (२) अंधकार | र 
भावाथ--इस वर्षा से अनी हुई बड़ो-बड़ी नालियाँ परकीयामिसारिका 
सी हैं । जैसे वे ( परिकीया स्त्रियाँ ) स्वधर्ममाग' को मेटती हैं, वैसे ही इस वर्षा 
में बड़ी-बड़ी मालियों ने अच्छे मार्गों के मिटाने का ( काट कर खरात्र कर देने 
का ) अधिकार पाया है ' वर्षा के जलप्रवाह सें रास्ते त्रिगड़ गये g ) । अथवा 
यह वर्षा किसी पापी मनुष्य की लोभ, मद इत्यादि स युक्त बुडि है, क्योंकि जैसे 
पापी की लोभ, मोहादि प्रसित बुद्धि ब्राह्मण ओर अच्छे मित्रों का बड़ा दोष 
करती दै, वैसे ही यह वर्षा चन्द्रमा और चमकीले aa को अंधकार में छिपाये 
रहती है I 
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अलंकार--उपमा और श्लेष से पुष्ट उल्लेख । 
` 'दो०-वरनत केशव सकल कवि, विषम गाढ़ तम-सरृष्टि | 
कुपुरुष सेवा sat भई, सन्तत मिश्या दृष्टि ॥ २१॥ 
शब्दार्थे--विषमगाढ़ = अति सघन | तम =ञ्रंधकार । सतत=सर्वदा | 
इष्टि= (१) नज़र (२) आशा, उम्मेद | 
भावाथ केशव कहते हैं कि वर्षा में ऐसे सघन अंधकार की उत्पत्ति 
होती है कि सर्वदा ( रातोदिन ) इष्टि मिथ्या प्रमाणित होती है ( कुछ 
दिखाई नहो पड़ता ) जैसे बुरे मनुष्य की सेवा से कोई आशा फलीभूत नहीं 
होती | 
अलंकार---उदाहरण | 
~ (राम ) faa सवैया--- 
कलहंस कलानिधि खंजन कंज ag दिन केशव देखि जिये | 
गति आनन लोचन पायन के अनुरूपक से मन मानि किये II 
यहि काल कराल ते शोधि सबै हठ के वरया मिस दूर किये | 
अबधों बिलु प्राण प्रिया रहिहें कहि कौन हितू अवलंबि हिये ॥२२॥ 
राच्दाथ-कलहंस=छोटे और सुन्दर मधुर शब्द बोलने वाले हंस। 
कलामिधि=चन्द्रमा। अनुरूपक = समानवाले, समता के | शोधि = खोज- 
"खोज कर । हितू = हितैषी | 
भावाथे--( राम जी कहते हैं) सीता के वियोग में कलहंस, चन्द्रमा, 
asta ओर कभलों को देख कर कुछ दिन तक तो मैं जीवित रद सका, क्योंकि 
इन सस्तुश्रों को HA मन से सीता की गति, मुख, नेत्र और पैरों के समान 
चाले पदार्थ मान लिया था | पर कराल काल से यदृ भी न देखा गया ( सीता 
को तो दूर et कर दिया था ) त्र वर्षा के बहाने इन ( दिल बहलाने वाले) 
a को भी, झोज-खोज कर हठपूर्वक दूर कर दिया । ata fat प्रिया के 
मेरे प्राण किसका अवलंबन करके रहेंगे | 
अलंकार--क्रम 
Fi (शरद्‌ वर्णन) 
दो०--बीते बरषा काल यों, आई सरद सुजाति। 
गये SEAN होति ज्यों, चारु चाँदनी राति॥ २३॥ 
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शव्दाथ -सुजाति= श्रच्छे कुल की सुन्दरी स्त्री । 

भावार्थ--तर्पा काल त्रीतने पर सुन्दरी शरद्‌ इस प्रकार AT गई जैसे 
SQ रात बीत जाने पर सुम्दर चाँदनी रात आ जाती है ( तो आनन्द 
होता दै ) | 

अलंकार--उदाइरण | 

मोटनक-- 

दन्तावलि कुंद समान गनो । चन्द्रानन कुंतल भौर घनो। 

WE धनु खंजन नैन मनो | राजीवनि ज्यों पद पानि भनो ॥२४॥ 

हाराबलि नीरज हीय Wise लीन पयोधर अस्वर में । 

पाटीर जुहाइहि अंग धरे। हंसी गति केशव चित्त हरे ॥२४॥ 

शब्दार्थे —( छन्द॒ २४ )-समान = ( मानयुक्तः ), गर्वीलि | कुन्तल = 
बाल | घनु=घन्नुप - ( वर्षा काल में बीर लोग अपने धनुष उतारकर रख 
देते हैं । शरद काल मे उन्हें पुनः दुरुस्त करके पूजते हें श्रौर काम में लाते 
हं तथा नवीन धनुष भी बनाये जाते हैं ) | राजाव = लाल कमल | 

( छन्द २५ )--नीरज कुमुद्‌ वा अन्य सफेद पुष्प जो जल में पैदा 
होते हैँ अथवा मोती ( ये भी शरद ऋतु में हो पैदा दोते हैं )। पयोधर = 
(१) बादल (२) कुव । ञ्म्त्र=( १) आकाश ( २) कपड़ा | पाटीर== 
चन्दन | al गति = हंसों की चाल (हंसों की चाल वाली ) | 

भावार्थ --( पहले शरद को सुजाति’ सुन्दरो कद्दा अत: उसका रूपक. 
छन्द २४, २५ में कइते हैं ) छन्द २४--बह शरद्‌ सुन्दरी कैसी ह । गति 
कुन्द पुष्प दी उसके दाँत समको, चन्द्रमा को ही मुख ओर AAC समूह को. 
केश मानो । वीरों के दुरुस्त किये हुए वा नवीन बने हुए धनुषों को ate 
समझो और लाल कमलों को दाथ-पाँव कहो | छन्द W— HAE पुष्प वा. 
मोतियां को हृदय पर पड़े हुए दार समको, और ( चूँकि 'सुजातिः--सुकुल- 
जाता है श्रत: लज्जा से) Hal को कपड़े में छिपाये है ( शरद में बादल 
आकाश में लौन हो जाते हँ--दोते दी नहीं अथवा बहुत कम होते हैं ), 
चाँदनी at का चन्दन तन पर लगाये हुए है ओर हंसों की चाल रूपी हँंसगठि 
( मंद्गति ) से चलती हुईं चित्त को हरती है । 

झअलंकार--रूपक--( WAT पुष्ट रूपक ) | 
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` मोटनक-- 
श्रीनारद की दरसे मति सी । लोपे तस ताप अकीरति सी ॥ 
सानां पति देवन की रति सी । सन्मारग की समझो गति सी ॥२६॥ 
शब्दाथ --तम = (१) अंधकार (२) श्रज्ञान | ताप = ( १ ) त्रिविधताप 
(2) ताप, गर्मी | ्चकीरति = ( १) अपयश (२) agia | पतिदेवा = 
पतिव्रता स्री । रति = प्रेम। सन्मारग = ( १ ) wap ( २ ) अ्रच्छे रास्ते | 
गति=( १ ) सुगति ( २ ) चाल, यात्रा । 
Ss री 
_ भावाथ — aa शरद ऋतु श्रीनारद मुनि की मति सी दिखलाई पड़ती है, 
क्योंकि जैसे नारद जी की मति से (सलाह वा उपदेश से ) ग्रज्ञानांघकार 
त्रिताप और maa का लोप होता है, वैसे ही इस शरद से भी वर्षा की 
अंधकार, सिंह के सूर्य की ait तथा अकर्तव्यता ( राजकाज दिग्विजयादि, 
व्यापार, यात्रा आदि अन्द रहते हैं) का लोप होता है। अथवा इस शरद्‌ 
की पतिब्रता स्त्रियों के सच्चे प्रेम समान मानो, Flee जैसे उनके प्रेम से 
-स्वामि-भक्कि रूपी सन्मार्गः रूपी चाल से औरों को सम्मार्ग पर चलने की 
चाल सूक पड़ती है, वेस दी इस शरद के आमे से aa रास्ते सझ पड़ने लगे 
( सत्र मांग चलने योग्य हो गये-ञ्रत्र हमें सीता की खोज में आगे बढ़ना 
चाहिये.) | : 
` दो०--लक्ष्मण दासी बृद्ध सी, आई ace सुजाति | 
मनहु जगावन को gaf, बीते scat रातिः॥ २७॥ 
भावाथ —È लक्ष्मण, यद्‌ शरद ऋतु उत्तम कुलजात बूढ़ी दासी के 
समान आ गईं, मानो वर्षा रूपी रात्रि के त्रीतन पर हमं जगाने m है- 
{ इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि राजकुमारी को जगाने के लिये बूढ़ी दासियाँ 
azh थों )--तात्पग्न ag कि श्रत्र सीता के खोज मं सन्नद्ध होना चाहिये i 
अलंकार--उपमा से पुष्ट SÅRT | 
कुंडलिया--ताते नुप सुग्रीव पे जैय सत्र तात। 
| कहियो बचन बुभाय के कुशल न चाहो गात | 
कुशल न el गात चहत हौँ वालिहि देख्यो | 
करहु न सीता सोध कामबरा राम न लेख्यो | 
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राम न लेख्यो चित्त लही सुख-सम्पति जाते। 
मित्र कह्यो गहि ale कानि कीजत है ताते ॥ २८॥ 
शब्दार्थ--सत्वर = शीघ्र | कुशल न चादौ गात= क्या अपने शरीर की 
कुशल नहीं area १ बालिंदे देख्यो चाहत दौ==त्रालि फे निकट जाना aà 
हो ( मरना चाइते हो ) । AsAT । राम न लेख्यो = राम को कुछ नहीं 
समभते | कानि = लज्जा | 
दो०--लक्ष्मण किष्किंधा गये, वचन कहे करि क्रोध | 
तारा तब सममइयो, कोन्ह्दां बहुत प्रबोध ॥२६॥ 
दोधक--चोल लये हनुमान तये जू । ल्यावहु वानर बोलि सबे जू ॥ 
चार लगे न कहूँ विरसाहीं | एक न कोउ रहे घर माहीं ॥३०॥ 
न्रिमंगी— 
gir सँघाती, सुखढुति राती, केशव साथद्दि सूर नये। 
आकाशविलासी, ACTH, Wel वानर आय गये। 
दिसि दिसि अवगाहन, सीतहि चाहन, यूथप यूथ सवे पठये। 
नल नील WAI अंगद के संग, दक्षिण दिसि का बिदा भये ॥३१॥ 
शब्दार्थ--संघाती--साथी ( जातिबाले ) । रातीन्=लाल । साथद्वि = 
लक्ष्मण के माथ ही । सूर नये--नवयुवक उत्साही यूर बोर। ग्राकशविलासी 
आकाश में छलांग मार कर चलने बाले। सूर प्रकाशी =सूर के समान तेज 
at | आय R= के पास श्रा गये। श्रवगाइन = खोज करने | 
चाहन=देखने । यूथप यृथ==दलपति aia दल के दल । wat 
aia | 
दो०-- 
बुधि विक्रम व्यवसाय युत, साधु समुझि रघुनाथ | 
बल अनंत इनुमंत के, सुँदरी दीन्हीं हाथ ॥ ३२॥ 
शब्दार्थ--दुद्धि--तालर्य यद कि ये बुद्धिमान हैं अ्रतः मेद-नीति से काम 
लेंगे | विक्रम--बल्ली होने के कारण दंड भी दे सकते हैं | व्यवस।य=तात्पर्य 
यह कि ये व्यवसाय-कुशल हैं | अतः दाम नीति ( लेन-देन) से भी कार्य साधन 
कर सकते हैं । साधुऱ्=शान्त स्वभाव होने से साम-नीति से कार्य साधन करेंगे । 
बल=सेना | अनंतरर-असंख्य । 
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सावार्थ--श्रीरम जी ने हनुमान जी को चारों नीतियों में कुशल समझ 
कर ASH सेना के साथ करके अपनी मुद्रिका दे कर दक्षिण की ओर विदा 
किया । 
हीरक#--चंडचरन, छंडि धरनि, af गगन धावहीं | 
तत्तण हुइ दच्छिन दिसि लक्ष्यहि नहि पावही ॥ 
थीरधरन वीरवरन सिंधुतट gaad i 
नाम परम, धाम धरम, राम करम गावहीं ।३३॥ 
शाद्दार्थ-चंडचरन==चरणों के बली अर्थात्‌ चलने वा कूदने में अ्रति 
प्रबल ( aaa ) | छन्डि धरनि = पृथ्वी को छोड़कर, उछाल मार कर | मंडिं 
गगन = ञ्राकशमार्ग में शोमित होते हुए । तर्षण = उसी समय, तुरन्त (EAA 
श्रीराम ने आशा दी ) | हुई दच्छिन दिशि=दच्षिण की ओर मुख करके | 
aak = सीता को | धीर धरन = धवान | बोर बरन = श्रेष्ठ वीर | सभावहीं 
>स्वभाव से हो श्रथात्‌ किसी भय वा निराश से नहों। नाम परम = पुनीत 
नाम । धरम - धरम के स्थान। राम करम =राम जी के कृत्य ( त्रालि बघ, 
सुग्रीव मैत्री इत्यादि ) | 
सावार्थ-जिस समय श्रोराम जी ने ग्राज्ञा दी उसी समय तुरन्त दक्षिण 
दिशा की ओर वे लोग कूदते-फॉदते श्राकाश मार्ग से उड़ते जाने लगे | 
खोज करते हैं पर सीता को नहीं पाते | तघ वे चैयबान बीरश्रेष्ठ समुद्र के. 
तट पर बैठ कर TT स्वभाव से श्रीराम जो के कार्यों को ( लीलाओं को ) 
गाने लगे ( कदने लगे, चर्चा करने लगे )। 
( अंगद ) अनुकूला-- 
सीय न पाइ अवधि नित्रासी | होहु wa सागर तट वासी | 
जो घर जैये सकुच अनंता | मोहि न छोड़े जनक निहंता ॥३४॥ 
शाश्दाथ--ञ्रवधि निवासी — अवधि के दिनः भीत गये ( ३७ दिन का 
समय दिया गया था) | सकुच - लज्जा | जनक-निहंता - पिता का बघ कराने 
बाला ( सुग्रीव ) । 


#द्दीरक छंद दो प्रकार का है। एक २३ मात्रा का होता है ! दूसरा वर्णिक जो १८ 
अचर का होता दे। यदद वर्णिक हीरक Vi इसका रूप है (भ, स, न, ज, न;र, ) 
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भावार्थ--( sine कहते हैं ) सीता न मिली और जितना समय दिया 
गया था, वह Aa गया। जो लौट कर घर जाते हैं तो बड़ी लज्जा की बात 
है, सुके तो सुग्रीव छोड़ेंगे नहीं अर्थात्‌ प्राणदंड देंगे । ( अतः यही उचित है 
कि अब हम सत्र यहं समुद्र तट पर घर बनाकर चस रहें । ) 
हनुमान अनुकूल-- 
अंगद रक्षा रघुपति कीन्हों | सोध न सीता जल, थल लीन्हों | 
आलस छांड़ो कृत उर आनां | होहु Bast जनि सिख मानो USA 
भावार्थ--( अंगद ही इस यूथ के प्रधान थे। उनको हताश देखकर 
नुमान जी कहते हैं ) हे sing ! राम जी ने तुम्हारी रक्षा की है ( यद्यपि पिता 
को मारा है, पर तत्र भी तुम्हें युवराज पद दिया है, उसके बदले तुमने अमी 
TU कृतज्ञता नहीं दशाई | तुमने सीता की खोज स्थल में तो की हँ पर अभी 
जल में नहों की ; wa: तुम्हें समुद्रस्थ द्वीपों में खोजना चाहिये ) aa: राम 
जी का एहसान स्मरण करके तुम्हें आलस छोड़ कर उद्योग करना चाहिए | 
HIM मत बनो, मेरी शिक्षा मानो | 
अंगद दन्डफ--जीरण जरायुगीध धन्य एक जिन रोकि, 
रावण विरथ कीन्हों सहि निज प्राण हानि। 
हुते हनुमन्त qaaa del पाँच जन, 
are हुते भूपन कछूक नररूप जानि। 
आरत पुकारत ही राम राम वार वार, 
लीन्हों न छुँड़ाय तुम सीता अति भीति मानि। 
गाय द्विजराज तिय काज न पुकार amt 
भोगचै नरक घोर चोर को अभयद्‌।नि।३६। 
शच्दार्थ--जीरण्=्बुडढा | एक -- अकेला । विरथ = रथहीन | हुते-- 
थे । पाँच जन=सुग्रीव, इनुमान, नल, नील और सुखेन | =a | मीति- 
डर। न पुकार लागै =बचाने को न दौड़े । मोगवे = भोगता दै | श्रभयदानि = 
ढंड न देने वाला । 
भावाथ--( अंगद जी हनुमान जी को उत्तर देते हैं) बुड्ढा जरायु 
अन्य है, जिसने अकेला ही होने पर रावण को रोका था और अपने प्राण 


देकर रावण को wala कर दिया था। दे हनुमान ! तुम तो बली पाँच जन 
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थे और कुछ-कुछ नररूपधारी जानकर सीता ने ge कुछ भूषण भी दिये थे 
(जटायु को तो कुछ दिया भी न था) तथा दुःखित होकर बार-बार राम-राम 
कहकर पुकारती थी तत्र ही तुमने सोता को क्यों नद्दों छीन लिया, aa तो 
तुम अत्यंत डर गये थे ( श्रव बड़ी बातें मारते हो ओर मुझे; gaa बतलाते 
हो ) सुनो ! नीति यह कहती है कि गाय, ब्राह्मण, राजा ओर सत्री को ( विपत्ति 
में देखकर ) जो बचाने को न दौड़े ओर जो चोर को दंड न दे वह धोर नरक 
भोगता दै--( केसा Heals जवात्र है) | 
दो०--सुनि संपाति सपक्ष ह , रास चरित सुख पाय | 
सीता लंका माझ हे, खगपति तताय ॥३७॥ 
शब्दाथ —संपाति==जरायु का भाई | सपक्ष ह्व पनः नवीन पंखथुक्त 
होकर Langa == संपाति ( आदर से खगपति शब्द कदा गया हैं ) | 
« “दंडक--हरि केसो वाहून कि विधि केसो हेम हंस , 
लीकसी लिखत नभ पापन फे अंक को । 
ESA तेज को निधान राम मुद्रका विमान कधं . 
लक्ष्छंन का बाण Ges रावण निशंक को । 
गिरिगज गंड ते उड़ान्यो सुवरन अलि, 
सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को। 
हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, 
कमान केसो गोला हनुमान चल्यो लंक को USI 
शब्दाथ--हरि Fat बाहन = गरुड़ के समान ( भ्रति वेग से )। ga- 
इंस--सवर्ण के रंग का हंस । लीक=रेखा | पाइन-=कसौरी | लच्छुन = 
लक्ष्मण । गंड=गाल । सुबरन अलि=पीला भौंरा | कलंक-रहित ( जिसमें 
कलक न दो) ( दवाई=बेदेलखंडी शब्द ) mamas का बाण | 
कमान=तोप। 
भावाथ - ( हनुमान जी को छलांग का वणुन | सन्द्र नामक पर्वत पर 
से उछल कर उस पार सबेल नामक पर्वत पर जा गिरे- उसी की उपमायें 
हैं ) विष्णु भगवान के त्राइन ( गरुड़ ) के समान, या ब्रह्मा के पीले हंस के 
समान आकाशरूपी नीली कसौटी पर सोने की रेखा खोंचते हुए ( शीघ्रता- 
पूर्वक ) उड़ गये या तेजःनिधान हनुमान रामचन्द्र को मुद्रिका को विमान 
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अनाकर उड़ गय, या निराक रावण का मारने का लक्ष्मण का बाण छूटा, 
या ( सुन्दर नामक ) पर्वतरूपी हाथी के गाल पर से पीला भौरा उड़कर 
सीता जी के निष्कलंक पदकमल की ओर उड़ गया या आकाश में आतश- 
भाजी का त्राण छट गया या तोप के गोला के समान हनुमान जी लंका 
को चले । 

अलंकार--उपमा और रूपक से परिपुष्ट संदेह | 


( किष्किधाकांड का कथा समाप्त ) 
सुन्दरकांड 


दो०- उदधि नाकपतिशत्र को, उदित जान बलवंत | 
अंतरिच्छ ही लच्छि पद, अच्छ टयो हनुमंत॥ ३६॥ 
शब्दार्थ - उदधि = समद्र । नाकपतिशत्रु= मैनाक । उदित= उठता 
हुआ | अंतरिच्छ ही=श्राकाश दीसे। लाच्छ=देखकर। पद्‌ श्रच्छ= 
( AJI ) नजर के चरणों से ( केवल दृष्टि मात्र से)। 
भावाथ — बलवान हनुमान जी ने समुद्र में (विराम देने के हेतु ) मैनाक 
को उठता हुआ देख कर आकाश ही से केवल हृष्टि के पेर से छुआ (वहाँ 
उतर कर विभाम नहीं किया ) । 
सचना--पदञ्रच्छ' शब्द्‌ में विसंधि Ale यतिभंग दूषण पड़ता È | 
` दो०-बीच गये सरसा मिली, ओर सिंहिका नारि। 
लीलि लियो हनुमंत तेहि, कढ़े उदर He फारि ॥ ४० ॥ 
शब्दाथ _त्रीच==ग्राषे माग में । सुरसा ८" सर्पा की माता | सिंद्दिका= 
राइ की माता, छाया ग्रादिणी | FEARR | 
» तारक--कछु राति गये करि .दंस दसा सी। 
पुर मॉक चले वनराजि विलासी॥ 
जब ही हनुमंत चले तजि शांका | 
सग रोकि रही तिय ह तब लंका ॥ ४१॥ 
शब्दार्थ--करि दंश दसा सी==(मसक समान रूप कपिं घरी-तुलसी)। 
दंस, sla, मसा | वनराजि विलासी==वनों में विचरने वाले इनुमान जो | 
तिय eal रूप घर कर | 
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A (eat) तारक--कहि मोहि उलंधि चले तुम को ह । 
अति सक्षम रूप धरे मग के et ll 
पठये केहि कारण कोन चले हो | 
सुर हो किधों कोड सुरेश भले हो ॥ ४२ ॥' 
शच्दार्थ--मोहि उलंधि--मेरी ञ्रवहेलना करके | 
भावार्थ-( लंका नाम्नी राक्षसी हनुमान जी से पूछती है) बतलाओ 
तुम कौन हो, जो मेरी अवहेलना करके नगर के भीतर जा रहे हो, तुम अति . 
छोरा रूप ALY करके मन को धोखा देते हो ( अर्थात्‌ छोटा sig जानकर 
कोई तुम्हारी परवाह न करेगा, ऐसा समझ कर तुमने धोखा देने की ठान 
ली है) किस कारण और किसके भेजे हुए तुम लंका को चले हो । तुम कोई 
सुर हो, या भलेमानस इन्द्र हो | ; 
अलंकार--संदेह | 


/ (हनुमान)-हम वानर हैं रघुनाथ पठाये। 
तिनकी तरुणी अवलोकन आये ॥ 
(लंका)--हति मोहि महामति भीतर जैये | 
(हनुमान)-तरुणीहि हते कबलौं सुख पैये ।। ४३ 11 
भावाथे--( इनुमानजी कहते हैं ) इम राम जी के भेजे ge बानर हैं, 
उनकी स्री को खोजने आये हूँ | ( लंका कहती है ) हे महामति ! मुझको 
सार कर तत्र नगर के भीतर जाइयो ( जीते जी मैं भीतर न जाने दूँगी ) त 
इनुमान जी कहते हैं, त्री को मार कर कत्र तक सुख पावेंगे (अर्थात्‌ खी 
BL AAT महापाप है--कैसे मारे )। 
~/ तारक--( लंका ) तुम मारेहि पै पुर पैठ न पैहो । 
हठ कोटि करो घर ही फिरि जैहो॥ 
agia बली तेहि थापर मारी। 
तजि देह भई तब ही वर नारी॥४७॥ 


शव्दाथ थापर = थप्पड़ | 
विशेष-आगे के छंद में लंका अपना हाल स्वयं कहती हे । 
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ईलंका) चापाइ - 

बनदपुरी हों रावन लीनी | बहुविधि पापन के रस भीनी॥ 

चतुरानन चितचिन्तन कीन्हों । वर करुणा करि मो कह दीन्हां॥४५॥ 

जव दसकंठ सीय हरि लेहें। परि cada विलोकन ÌE ll 

जव वह तोहि हते तजि संका | तव प्रभु होय विभीपन लंका ॥४६॥ 

चलन लगो जव ही तव कीजो | मृतक सरीरहि पावक दीजां॥ 

यह कहि जाति भई वह नारी | सव नगरी हनुमंत निहारी ॥४७॥ 

शब्दाथ--( ४५ ) धनद = कुबेर । मीनी = भीगी हुईं । अर = वरदान | 
४६ ) हरि = वानर | 
चौपाई--तब हरि रावन सोबत देख्यो | मनिमय पलिका की छवि लेख्यो ॥ 

; तहँ तरुणी बहु भाँतिन गाव। विच विच आवज बीण बजाव॥४८॥ 

भावाथ --तत्र arate ( हनमान ) ने रावण को मणि-जटित gay के 
पलंग पर सोते देखा। वहाँ aga Pal गाना गाती थों और बीच-ब्रीच में 
ताशे और बीणा भी बजाती थीं । 

.-चौपाई-सूतक चिता पर mag Me | चहु दिस jaag मन मोह. lI 
जहेँ HE जाय तहाँ दुःख Tat । सिय बिन है. सिंगरो पुर सूनो live! 
भावार्थ--रावण पलंग पर सोता हैं, यहद कैसा जान पड़ता दै। मानों 

चिता पर मुर्दा पडा है और इद-गिद गाती बजातो हुई स्त्रियाँ ऐसी जान 
पडती हैं मानों प्रेतिनियाँ हैं (तदनन्तर श्रन्यान्य घरों को देखा, पर जहाँ-जहाँ 
इनमान जी जाते हैं तहाँ-तहाँ (सीता को न पाकर) उन्हें बडा दुःख दोतां है । 
मारा नगर (प्रति घर Se डाला ) सीता बिना शत्य देखा | 
भुजंग प्रयात--कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजाव ॥ 
सुरी आसुरी बाँसुरी गीत गावें । 
कहँ यक्षिणी पक्षिणी ले पढ़ाव | 
नगीकन्यका पन्नगी को नचाव ॥५०॥ 
शब्दार्थ--किन्नरी--किश्षरों को कन्याये । किन्नरी--सारंगी g= 
देव कन्याये । आसरी==श्रसुर कन्याये । यक्षिणी--यक्ष कन्याये | पच्षिणी= 
-शारिका, पैना आदि set | नगीकन्यका = पावंत्य प्रदेश को कन्याये ( काश्मीर 
चा तिब्बत देश की ) | पन्नगी = नाग कन्यायें । . 
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भावार्थ--कहों किन्नर कन्यायें सारंगी लिये बजा रही हैं, कहीं देव 
कन्याये तथा श्रसुर कन्याये ामुरी में गीत गा रही हैं । कहाँ यक्ष कन्याये 
शारिका इत्यादि को पढ़ा रही हैं, कहीं पार्वत्यप्रदेशी कन्याये नाग कन्याश्रों 
को नचा रही हैं ( अनेक प्रकार के वैभवसचक रागरंग हो रहे हैं )। 


\ भुजंगप्रयात-पियें एक gar ge एक माला । 
fia वनी एक वाला नचै चित्रशाला ॥ 
aK कहूँ कोकिला को ककी कारिका को । 
. TA सुवा ले सुकी सारिका को ॥५१॥ 
रान्दाथ --दाला=शरात्र । चित्रशाला = रंगशाला, नाचघर | कोक 
को कारिरा = कोकशास्न के श्लोक | कोकिला = कोकिल कंड स्त्रियाँ । gat 
सुग्गी | सारिका = सारो, मैना ( पक्षी )। 
भावाथे--कहों कोई खी मदिरा पीती है, कोई माला गेंथतो है, कोई 
बनी-उनी युवती नाचघर में नाच रही है, कहीं कोई कोकिलकडी स्त्री सुवा 
( सुग्गी ) को और मैना के साथ लेकर ( पिंजरों में एकत्र करके ) कोकशास्त्र 
के मंत्र ( आलिंगन चंत्रनादि की परिभापायें ) पढ़ा रही हैं | 
भुजन्नप्रयात--फिरथो देखि के राजशाला सभा को | 
Tat रीफि के, वाटिका की प्रभा को ॥ 
फिरथो और चाहूँ चितै शुद्धगीता। 
a विलोकी भली सिंसिपामूल सीता ॥५२॥ 
राच्दाथ-राजशाला -- राजभवन ( रावण का महल ) | प्रभा = सुन्द्र 
शोभा । ae चौहुँ= चारो ओर । शुद्धगीता = सवं mika ( सीता का 


विशेषण है )। सिंसिपा = ( शिंशिपा ) शीश मूल 
के नो ) शीशम ge | सिंसिपामूल --शोशम 


भावाथ --राजमहल को देखकर हनुमान राजसभा को ओर गये और 
उसका सौन्दर्य और वैभव देखकर रीक R | ( जब सीता को कहों नहीं देखा 
तब ) बाटिका की ओर गये और चारों श्रोर घमकर देखा तो एक शीशम के 
पेड़ के नीचे सर्व प्रशंसित सीता को बैठे देखा । 
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भुजंगप्रयात - धरे एक वेणी मिली मैल सारी। 
मृणाली मनो पंक तें काढ़िं डारी ॥ 
सदा राम नामै ररै दीन बानी। 
a% ओर हैं रासी दुःखदानी॥ ५३॥ 
शब्दार्थ--धरे एक वेणी=स बाल TAM कर एकत्र होकर एक लंबी 
जटा सी बन गई दै । मृणालो = कमलदंड, मुरार | पंक = कीचड़ | ररे = 
रटती है । राकसी = रासी | 
भावाथ--( दनुमान जी ने सीता जी को किस रूप में देखा कि ) सब 
art उलभकर सिर पर एक जटा-सी बन गई है और साड़ी मैली हो रही 
है। ऐसी जान पड़ती हूँ जैसे कीचड़ से निकाली हुई मुरार हो । सदा दीन 
चाणी से राम शब्द रडती हैं और चारों ओर दुःखदायिनी रात्तसियाँ घेरे हैं । 
अलंकार — SAAT | 
` iaaa बुद्धि सी चित्त चितानि मानों । 
| fen जोभ दंतावली में बखानों॥ 
feat घेरि के राहु नारीन लीनी। 
o कला चन्द्र को चारु पीयूष भीनी ॥ ५४ ॥ 
भावार्थ ---मानो चित्त की चिताश्रों से बुद्धि ग्रसी हो, या दोंतों के बीच 
में जीम ही कहो, या राहु की म्त्रियों ने सुन्दर श्रमृतयुक्त चंद्रकला को घेर 
लिया दो | 
` अलंकार -उप्परेज्ञा से पुष्ट संदेह । 
` भुज्ञगप्रयात--किधौं जीव की जोति मायान लीनी | 
अविद्यान के मध्य विद्या प्रवोनी ॥ 
सानो संवर-ख्रीन में कामवामा। 
हनूमान ऐसी लखी राम रामा ॥ ५५॥ 
शब्दार्थ--डीव की जोति= सच्चिदानन्द को अंश स्वरूपा जीवात्मा 
माया =श्रज्ञान कृत्य । ग्रविद्या = सांसारिक विषयों में लीन बुद्धि । विद्या== 
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पारमार्थिक बद्धि | प्रवोनी = निपुण । संवर स्त्रीन--शंत्रर नामक असुर की 
स्त्रियाँ | कामयामा=रति । राम रामाः=रामपत्नी सीता | 


भावाथ --या माया में लीन सञ्चिदानन्द की अंश स्वरूपा जीवात्मा हैं, 
या निपुण पारमार्थिक बृद्धि सांसारिक विषय सम्बन्धी ुद्धियाँ में पेसी है, या 
मानों शंबरासुर की स्त्रियों के बीच में रति है, श्री हनुमान जी ने सीता जी को 
ऐसी दशा में देखा | 


अलंकार-उके्षा से पुष्ट संदेह | 


( रावण का आना और सीता प्रति वार्ता ) 
~ भुज॑शप्रयात--तहाँ देव Fay ZANT आयो। 
सुन्यो देवि सीता महा दुःख पायो I 
सवै अंगले अंग ही में दुरायो । 
अधोदृष्टि कै अश्रुधारा बहायो N xS l 
शब्दाथ --देवद्वेपी--देवताओं का शत्रु | दसग्रीव = रारण | सचै, . .... 
Salt लज्जा से सत्र अंगों को सिकोड़ कर बैठी । अधोदष्टि कै-- नीचे 
को दृष्टि करके | 
भावाथ--वहाँ उसी समय देवशत्रु रावण आ गया | उसका आग- 
मन सुन कर देवी सीता त्यन्त दुःखी हुई' और लज्जा से सिकुड़ कर 
बैठ गई' रौर नीचे को इष्टि करके रोने लगीं ( जिससे Beal की घारा 
az चली ) | | 
aan भुजंगप्रयात - सुनो देवि मोपै कछू दृष्टि दीजे । 
इतो सोच तो राम काजै न कीस | 
वसे दंडकारण्य देखे न कोऊ | 
जु देखे महा aed दोय as ॥ ५७॥ 
भावार्थ — ( रावण सीता प्रति कहने लगा ) है देवि ! मुझ पर कुछ तो 
ङपादृष्टि करो, राम के लिए इतना सोच मत करो । वे राम तो बनबासी Ẹ, 
कोई उन्हे देखता भी नहीं ( कोई ज़रा भी सम्मान नहीं करता, मैं राजा हूँ, 
सम्मानित हूँ ) वे राम ऐसे भेष से हैं कि जो कोई उन्हें देखे वह भो बावला 
हो जाय (तपस्वी भेष से हैं ञ्रतः शंगारमय सुन्दर रूप नहीं है ) | 
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सूचना--राबण के वचनों का साधारण aa तो विरोधी qa में 
TAA जान पड़ता है, पर रामभक्त टीकाकार सरस्वती उक्ताथ के बल पर 
एक दूसरा अर्थ भी करते हैं | 
सरस्वती उक्तार्थ--हे देवि ! अब मुझ पर कृपाइष्टि करो कि में शोत्र 
इस निश्चर शरीर से मुक्ति पाऊँ | ( यदि कहो कि राम भजन करके मुक्ति की 
इच्छा कर, तो उसका उत्तर यह हैं कि ) मैं राम भजन की इतनी चिता नहीं 
करता जितनी चिता तुम्दारे भजन की दै, क्योंकि राम का भजन ऐसा कठिन 
है कि दंडकारण्य में रद्दने वाले तपस्वियों में से भी कोई उन राम का नहीं 
देख सकता ( ai आप तो प्रत्यक्ष मेरे सामने मौजूद हैं) आर जो कोई 
उनको देख पाता हैं वह महा aaa A दोता है way शंकर सरीखे 
परमहंस स्वरूप लोग ही उनके दर्शन पा सकते हं--( मैं तामसी प्रकृति के 
काःण उस उच्च परमहंस पद तक पहुँच नहीं सकता, अतः उनका भजन ता 
मुझसे न हो सकेगा, आपकी ही शरण लेता हुँ, आप ही कृपादष्टि से मुझे 
मुक्ति दीजिये) | 
अलंकार — व्याजस्तुति | 
`. भजंगप्रयात - ऊतपध्नी ङुदाता कुकन्याहि चाहे. । 
` (५. _ हितूनग्न सुडी नहीं को सदा है॥ 
> अनाये सुन्यो में अनाथानुसारी | 
` बसें चित्त दंडी जटी मुंडधारी॥ ४८॥ 
आावार्थ-( रावण पच्च का ) तेरा पति राम कृतनर दै ( क्योंकि तू at 
सहानुभूति से उनके साथ वन में आई ओर उन्होंने तुझे अकेली बन में छोड़ 
शिकार में मन लगाया, तेरी कुछ परवाह न की | SIT ue ( दुमे अच्छे- 
अच्छे वस्त्राभूषण देकर तेरा सम्मान नहीं करता, मैं तुझे pie 
अस्त्राभूषण दूँगा ) वह कुकन्याश्रों को चाइता द परस्त्री का ee 
(शब्ररी इत्यादि को चाहता है ) सदा नंगे और मुड़िया साधु वेरागिय 
का हितुवा है maia राजसी seas कुछ भी नहों है। स्वयं अनाथ 
( निराश्रय ) है और अनाथों ह का आश्रयी है ( राजपाट mi ee 
और न राजों से मेल ही दै) उसके Fra में सदा जरा 5 5% 
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( तपस्वी ) बसा करते हैं श्र्थात्‌ वह तुझ जैसी स्त्री का कदर नहीं जानता, 
अतः तुझे समुचित प्यार नहीं करता | 

नोट--नीतिकुशल रावण पति के दोष दिखला कर सती सीता को निज 
वश में करना चाहता È | 

सरस्वती उक्ताथ--राम Fa हैं mala भक्तों के समस्त अच्छे- 
बुरे कमो को नाश करने वाले हैं; कुदाता हैं अर्थात्‌ (gga) 
पृथ्वी देने वाले हैं ( दामों को राजपाट सत कुछ देते हैं) और कुऱ्=कन्या 
( पृथ्वी की पुत्री ) सीता को चाहते हैं, नंगे दंडी मंडी ( साधु परमहंसादि ) 
इत्यादि के परम दितू हैं, स्वयं नाथ हैं (जिसका कोई भी नाथन हो--- 
जिसके ऊपर कोई न हो स्वयं परम स्वतन्त्र हो) और अन्य अनाथ लोग 
(maada जन ) उनके पीछे चलते हैं ( उनका आश्रय लेते हैँ) और 
दंडी ( सन्यासी लोग रौर जटा तथा सुएडमालधारी शिव जी के चित्त में 
चे बसते हैं,। 
अलंकार--श्लेष और ब्याजस्तुति | 
भुजंगप्रयात-तुम्हें देवि दूपें हितू ताहि, माने । 

उदासीन तोसों सदा ताहि जाने ॥ 
महा निगुणी नाम ताको न aS | 
` _ सदा दास मोपे कृपा क्यों न कीजै॥ ५६ N 

आवाथ--( रावणपक्ष का ) हे देवि ! तुम्हारा पति राम उसी को अपना 
fea समझता है जो Ë दूषण देता है ( तुम्हारी निन्दा करता है ) अतः 
उसको दुम अपनो ओर से सदा उदासीन समको ( उसे तुम्हारी कुछ परवाह 
नहीं दै ) । वह मशानिगु'ण है ( उसमें कोई गुण नहीं है ) उसका नाम मत 
लो । और मैं तो आप का दासत्रत्‌ पूजन करूँगा । मेरे ऊपर कृपादृष्टि क्यों 
नहीं की जाती | 

दूसरा अथ --( भक्तप का)-हे देवि! ओराभ जी उन्ही को Re 
समभते हैं जो तुम्हारे देवीरूप ( लक्ष्मी ) को दोषपूर्ण समभ कर धन-सम्पत्ति 
की इच्छा नहीं करते और जिसे सदा ही तुम्हारी ओर से उदासीन जानते 
हें। वे महानिगुण हैं ( सत--रज--तम से परे अर्थात्‌ त्रिगुणातीत हैं ) 
उनका कुछ नाम ही नहीं है इसीसे उनका नाम ही नहीं जपा जा सकता-- 


> 
-e 
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वे पूर्ण त्रिगुण ब्रह्म हैं. उनकी उपासना मुझसे न हो सकेगी | श्राप तो 
प्रत्यक्ष मूतिमान सगुण रूपा मेरे सामने मौजद हैं। आप मुझे अपना सदैव 
का दास समझ कर FU क्यों नहीं करतों ( कृपादृष्टि से मुक्ति प्रदान क्यों 
नहीं करतों ) | 
अलंकार--श्लेष व्याजस्तुति । 
भुजंगप्रयात--अदेवी नृदेबीन की होहु रानी । oi 
करें सेव वानी मघोनी मडानी॥ ७ा। ^ 
लिये किन्नरी किन्नरी गीत गावें । 
सुकेसी नचें उसी मान Te Il ६०॥ 
शब्दाथ--अरदेवी---राक्षसियाँ । नृदेवी=्=रानियाँ । त्रानी==सरस्वती | 
मघौनी--( मधवानी ) इन्द्र की ot शची। मृडानी==भवानी, पार्बती i 
किन्नरी--( १ ) ad की feat ( २) सारंगो | सुकेसी--अप्सरा विशेष । 
उर्यसी=ञ्रप्सरा विशेष | 
भावार्थ--( रावणपच्त का ) पतनी रूप से मेरे महलों में चल कर 
रहो और मेरे घर जो राक्षसियाँ वा नर कन्याये मेरी पत्नी हैं, उन सत्र की 
रानी ( पूज्य ) बनो । ( ऐसा करने से ) सरस्वती, शची और पार्वती भी 
तुम्हारी सेवा करेंगी । किम्नर कन्याएं. सारंगी लिये तुम्हें गीत सुनावेंगी,. 
और सुकेशी, उर्वसी इत्यादि आप्सराएँ JER सामने नाच कर अपने को 
सम्मानित समभेंगी--अर्थात्‌ तुम्हें सब्र रानियों में सर्वश्रेष्ठ पद दूँगा और सत्र 
प्रकार के भोग-विलास करोगी | 
दूसरा अर्थ--(भक्त पच्च का) इ सीता ! दैत्य कम्याओं और राजरानियों' 
की भी रानी हो, तुम्हारी सेवा सरस्वती, शची और भवानी भी करती हैं, 


सारंगी लिये किन्नर कन्यायें तुम्दारे सामने गीत गाती हैं और सुकेशी तथा 
उर्वसी इत्यादि अप्सरायें तुम्हारे सामने नाच कर सम्मान पाती हैं (दुम 
समस्त शक्तियों में adao शक्ति दो ) | 
अलंकार--उदात्त | 
ated an विच देइ बोली सीय गंभीर बानी | 
दसमुख सठ को तू कोन की राजघानी ॥ 
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दशरथ सुत द्वेषी 'रुद्र ब्रह्मा न भासै। 
e n वइ T Fata स्यां मूल नासे ॥ ६१ ॥ 
mra । न भास =शोमित नहों होते । स्यों = 
भावाथ --सीता जी ने एक तिनका बीच में करके रावण को निर्भयता- 
उक्त उत्तर दिया कि है शठ रावण! तू क्या और तेरी राजधानी क्या, 
जत्र राम से वैर करके रुद्र शौर ब्रह्मा भो शोभा नहीं पा सकते तो तू बेचारा 
निशिचर ( ऐसा करने से ) क्यों न समूल नष्ट हो जायगा | 
`~ मालिनी-अति तनु धनुरेखा नेक नाकी न जाकी । 
खल सर खर धारा क्यों ae तिक्त ताकी | 
विड़कन घन घूरे भत्ति क्यों वाज जीचे | 
ह Seca श्री को राहु केसे सु छीवे ॥ ६२ ॥ 
seen ai क्‌ | तिच्ष==तीच्ण | त्रिड़ुकन--गलीज के कण | 
Fa तथी = चन्द्रमा को शोभा। छोवे--( बन्देलखंडी ) छुवे । 
: i , उनके Ui की तीक्षण कैसे 
३ । घूरे में पड़े हुए ve से विष्ठाकणों को खाकर न S a 
( तेरा राज वैभव मैं विष्ठावत समभती हूँ )- और त॒ मुझे उसी ee 
कू सकता जैसे शिव जी के सिर पर के चन्द्रमा को ug नहीं a ae 
अलकार--काङुवक्ोक्ति से पुष्ट दृष्टान्त | Uae 
~ मालिनी -उठि उठि as af ते भागु तोलों अभागे | 
WH वचन बिसर्पों सर्प जोलों न लागे ॥ 
: विकल सकुल देखों आसुरी नास तेरो। 
hed निपट सूतक तोकों रोष सारे न मेरो ॥ ६३ 
शब्दाथ --त्रिसपों - तेज चलने बाले | शासु = aft शीघ्र | 
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दो०- अवधि Bee मास की, कह्यो राक्षसिन बोलि । 
ज्यों समुभाइयो युक्ति, छुरी सों छोलि॥ gel 
शब्दार्थ - युक्ति छुरी सों छोलिन्=इसंका भाव यहद हैं कि यदि कुछ 
कष्ट पहुँचाने की ज़रूरत पड़े तो कष्ट भी पहुँचाना | 
अलंकार--व्याजोक्ति | 
( सीता-हनुमान संवाद ) 
“बामर--देखि देखि के अशोक राजपुत्रिका FA 
देहि मोहि आगि तें जु अंग आगि हं रह्यौं ॥ 
ठौर पाइ daga डारि मुद्रिका दई। 
आस तास देखि कै उठाय हाथ के लई ॥ ६५॥' 
शब्दाथ जु अंग आगि ह्वे रह्मौ=तू सर्वाङ्ग अग्निवत्‌ हो रहा इँ 
( अर्थात्‌ लाल पल्लवयुक्त दो रदा दै और मुझे विरददाग्नि से daa करता दे) | 
ठौर--मौका, सुश्रवसर। उठाय दाथ के लई--( बुन्देलखंडी मुद्दावरा È )। 
हाथ से उठा ली, उठाकर ददाथ में ले ली | 
भावाथ --अश्रशोक TI को नवपल्लव युक्त देख कर सीता जी ने कह्दा, . 
है अशोक ! तू जो सर्वाङ्ग अग्निमय हो रहा है, मुक पर कृपा कर और थोड़ी' 
अग्नि मुके भी दे ( जिससे मैं जल मरू ) ऐसा अच्छा मौक़ा पाकर हनुमान 
जी ने ऊपर से श्री राम जी को अँगूठी गिरा दी ( और उसे अग्निकण जान 


कर सीता जी ने इधर-उधर देख कर-कि कोई है तो नदीं--अपने हाथ 
से Sat al | 

अलंकार--प्रम | 
w तोसर-- 


जव लगी सियरी हाथ | यह आगि केसी नाथ ॥ 
यह wel लखि तब ताहि | मनि जटित सुँदरी आहि ॥६६॥ 
जव alfas देख्यो नाँब। मन पर्यो संभ्रम ATS 
आबाल तें रघुनाथ | यह धरी अपने हाथ ॥६७॥ 
gå g कौन उपाउ। केहि आनियो यहिं ठाँड॥ 
सुधि लह कौन प्रभाउ | अव काँहि वृभन STE NESTE 
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चहँ ओर चिते सत्रास। अवलोकियो आकास | 
तह साख Fat ,नीठि। तव पर्‍्यो बानर दीठि॥ ६६ ॥ 
शब्दार्थ-( ६६) सियरी = ठंदी । (६७) संश्रम= भारी भ्रम। 
आवाल ते > बचपन सें। (६८ ) सुभि = ठीक हाल | कौन प्रभाऊ= 
fa भाँति । ( ६६ ) सत्रास = डर से (डर यह कि रावण कोई रासी 
माया तो नहीं रच रहा है )। ञ्बलोकियो = देखा । नीठि - मुश्किल से, 
कठिनता से | 
तोमर--तब क्यों ` को तू आहि। 
सुर असुर मोतन चाहि॥ 
के पक्ष पत्त-विरूप। 
द्सकंठ वानर रूप ॥ ७० I] 
राब्दार्थ--मोतन चाहि = मेरी तरफ देख | पक्त = मेरे पक्ष वाला ( राम 
WE का कोई दूत वा सहायक )। पक्ष विरूप = शत्रु पक्त का ( रावण की 
ANT का कोई मायावी RAN )1 
भावाथे--तत्र सीता जी ने पूछा तू कीन है? त्‌ सुर है वा श्रसुर मेरी 
ओर तो देख ! तू मेरे पच्च का है वा UMW का अथवा त रावण ही है, 
AGT घर कर मेरे साथ माया रचता है! $ 
अलंकार--संदेह | 
~ मूल-कहि आपनो तू भेद । नतु चित्त उपजत खेद ॥ 
धौः केहि वेगि बानर पाप । नतु ताहि देहों शाप ॥ ७१ ॥ 
SR वृत्त साखा झूमि | कपि उर्तार आयो भूमि 
संदेस चित्त महेँ चाइ | तब कही बात चनाइ 11 ७२ II 
शब्दार्थ--( ७१ ) खेद = डर | पाप = छल, कपट | ( ७२ ) dda 
चित्त मर्द चाइ = सीता के चित्त में राम का संदेशा पाने की चाह समक कर | 
>“पद्धटिका-- 
कर जोरि कहो हों पॉनपुत | जिय जननि जानि रघुनाथ दूत । 
रघुनाथ कोन दशरत्थनंद | दशरत्थ कोन अज तनय चंद ॥७३॥ 
hfe कारण पठये यहि, निकेत । निज देन लेन संदेस हेत ॥ 
शुण रूप सील सोभा सुभाव | कछु रघुपति के लक्षण सुनाड ॥ ७४॥ 
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शब्दाथ--( ७३) चन्द = इस शब्द का अन्वय AT के साथ है 
अर्थात्‌ ग्रजचन्दः। ( ७४ )--निज देन लेन संदेश हेत= निज संदेशा 
पहुँचाने के लिये और आपका संदेशा ले जाने के लिये | हेत” शब्द का 
श्रन्वय लेन तथा देन के साथ है -श्रर्थात्‌ देन देत ; लेन ददेत | 
भावार्थ-(छंद ७३ aga सरल है )। ( छद ७४ ) सीता जी ने पूछा 
कि राम ने तुझे यहाँ क्यों भेजा दै 2 हनुमान ने कदा, अपना संदेशा तुम्हें 
सुनाने के लिए और तुम्हारा संदेशा उनके पास ले जाने के लिए | ( तब पुनः 
सीता ने कहा ) राम जो के कुछ लक्षण त्रता्रो--उनमें कौन सा विशेष 
गण है, उनका कैसा रूप है, कैसा शील है और स्वभाव कैसा दै--( ये स 
राते हनुपान की सत्यता जाँचने के लिए पूछी गई हैं )। 
(हनुमान) पद्धटिका— 
अति जदपि सुमित्रानन्द भक्त | अति सेवक हैं अति सूर सक्त । 
अरु जद्‌पि अनुज तीनो समान। पे तदपि भरत भावत निदान ॥७४५॥ 
भावार्थ--हनुमान जी श्रीराम का विशेष गुण बतलाते हैं कि यद्विप लक्ष्मण 
जी उनके बड़े भक्त हैं, उनकी वड़ी सावधानी से सेवा करते हैं, बड़े शूर अर 
शक्तिमान हैं, और यद्यपि तीनों दी भाई ऐसे हैं तथापि भरत ही पर राम का 
अधिक प्रेम रहता है | g 
~ पद्धटिका-- 
sat नारायन उर श्री बसंति | at रघुपति उर कछु दुति लसंति | 
जग जितने हैँ सब भूमि भूप । सुर असुर न पूजें राम रूप ॥ ७६॥ 
भावार्थ--( राम के रूप की विशेषता ) जैसे नारायण भगवान्‌ के 
gaa पर श्रीवत्स का चिन्ह है eet श्रीराम जी के दय में भी द्युतिमान चिन्ह 
इ । इस जगत में जितने र.जे हैं, वे और सुर अथवा असुर, कोई भी राम के 
सौंदय की-चरातरी नहीं कर सकता | 
~/(सीता)-निशिपालका- 
सोहि परतीत यहि भाँति नहीं आवई | 
प्रीति कहिं भौं सुनर वानरनि क्यों भई॥ 
चात सब ane परितीति हरि त्या दई! 
aig अन्हवाय उर लाय मुँदरी लई ॥७७॥ 
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भावार्थ--( सीता जी पुनः बोलो) इन ज्ञातों से भी मुझे विश्वास नह 
दोता कितू सचमुच राम का दूत है। अच्छा यह बतला कि नर वानरो में 
प्रीति कैसे हुई १ श्र्थात्‌ श्रीराम जी और तुझसे जान-पहचान कैसे हुई और 
मित्रता कैसे जुड़ी | तब इनुमान जो ने सब्र बातें--जैसा सीता जी जानना 
चादती थीं--( सीता जी का पट-भूषण गिराना, और सुग्रीव द्वारा उन पर: 
भूषणों का राम जी के पास पहुँचाना, सुग्रीब-मित्रता इत्यादि) कह कर विश्वास 
करा दिया । तत्र सीता जी के नेत्रं में प्रेमाशु उमड़ आये और उन आँसुओं. 
से Had को मिंगो कर उसे हृदय से लगा लिया । 

नोट-इस प्रसज में सौता जी का चातुर्य, नीति-निपुणता, पातिब्रत 
इत्यादि का अच्छा वर्णन है। मायावी Uae के बीच धोखा हो जाने का 
भय था, अतः सौता ने हनुमान को अच्छी तरह परीक्षा करके तब उन पर 
विश्वास किया | मुद्रिका पाकर सीता की मनोभावनाओं की अधिकता वर्णन 
करने में केशव ने अपनी प्रतिभा का कमाल दिखलाया È | 


K es बरषि feat हरपि, सीता सुखद सुभाइ | 
निरखि निरखि पिय मुद्रिकहिं, वरनति है ag भाइ | ७८॥ 
राब्दाथ--सुखद सुभाइ--सहज ही करुणामूर्ति । बहु भाइ--विविध 
प्रकार से | 
नोट--श्रागे इस प्रसंग भर में उल्लेख अलंकार मानना उचित होगा । 
अलग-अ्रलग प्रत्येक छन्द में संदेह? होगा | 
` पद्धटिका-- 
यह T ae तम डश हारि। लाविला किधों उर सीतकारि । 
कल कीरति सी सुभ सहित नाम । के राज्यश्री यह तजे ७ 
शाब्दाथे--सीतकारि=शीतल करने वाला। सहित ae <a 
. पर “श्रीरामो जयति? खुदा हुआ था | 


भावाथ--( जानकी जी विचार करतो हैं कि) क्या यह मुँदरी ah 
किरण है क्योंकि इसने मेरे दुःखरूपी अंधकार को हर लिया, या यह चन्द्रमा 
को कोई कला है, क्योंकि मेरे हृदय को शीतल कर रहो है ( विरह-ताप 
शान्त कर रही है ) या नाम सहित यह श्रीराम की सुन्दर कीतिं हो है क्योंकि 
जैसे श्रीराम के नामस्मरण वा कीति-श्रवण से जीव को apes प्रास 
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ता दे वेसा ही आनन्द यह मुके दे रही हैं। थवा राम ने इसे राज्यश्री का 
चिह्न जान राज्य की तरद्द इसे भी त्याग दिया है | 
अलंकार---संदेह.। 
पद्धटिका-- 
क नारायण उर सम लसंति | सुभ अंकन ऊपर श्री बसंति। 
वर विद्या सी आनन्द दानि | ga अष्टापद मन शिवा मानि ॥८०।॥ 
राच्दाथ-अ्ंकन=( १ ) शरीर, वक्षस्थल ( २) अक्षर। m=) 
श्रीबत्स चिह्न , २ ) ‘ai? शब्द । अष्टापद--( १) पश अर्थात्‌ सिंह ( २) 
सुवणं | शिव==पावती । ( शिव की कल्याणकारिणी शक्ति ) | 
सावाथ--अश्रथवा यह मदर श्रीनारायण भगवान्‌ का ह्दय ही z, 
क्योंकि जैसे श्रोनारायण के agaa पर श्रीबत्स का चिह्न है, वैसे दी 
इसमें भी सब्र अंकों से ऊपर (सत्र अंकों से पहले ) “श्री. बसती हं--( उस 
अंगूठी के नगीने में “श्रीरामो जयति”? शब्द लिखा हुआ था | या यह परा- 
विद्या दे, क्योंकि उसी के समान यह भी आत्मानन्द दे रही है। या 
( कल्याणकारिणी ) पावती ही समक क्‍योंकि जैसे पावती अ्रष्टापदयक्त ( fae 
सहित ) रहती हैं वेसे ही यद अष्टापद ( स्वर्ण ) दुक्त अर्थात्‌ 
स्वणुमय = | 
अलंकार--शलेष से पुष्ट संदेह | 
पद्धटिका-- 
जनु माया अच्छर सहित देखि । के पत्नी निश्चयदानि लेखि । 
पिय प्रतिद्दारिनी सी निद्दारि। श्रीरामो जय उच्चार कारि॥ se ॥ 
शब्दाथं--अच्छुर--( १ ) अक्षर Aa | श्रविनाशी ब्रह्म । ( २ ) लिपि 
अक्षर | प्रतिदारिनी==चोत्रदारिन | माया==( १) प्रकृति (२) घन 
अर्थात्‌ सुवर्ण | : 
भावाथ--यह मुँदरो मानों माया-सहित अक्षर ब्रह्म हैं जैसे माया और 
ब्रह्म एकत्र tea हें वैसे ही इसमें भी सुरणं और अ्रक्षर लिखे हें) या यह 
निश्चयदायिनी पत्रिका ह । ( मोदर को हुईं चिट्टी वा सनद्‌ ) क्योंकि जैसे 
उसम नाम की मोहर होती दे, वेस दो इसमें श्री राम का नाम खुदा 
हुआ हे | या यद्व प्रियतम रामचन्द्र की चात्रदारिन हे, क्योंकि जैसे चोत्रदारिन 


१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४२ Digitized by सिचा मतों Kosha 
मालिक का नाम लेकर जय जयकार उच्चारण करती है वेसे ही वह Fad भो 
नाम सहित जयकार का उच्चारण करती है . 

अलंकार-₹लेष श्रौर SHAT से पष्ट संदेह | 

~ पद्धिटिका-- 

पिय पठइ मानो-सखि सुजान । जगभूपन को भूषन-निधान । 

fy आई हमको सीख देनखु | यह किधों हमारो मरम लेन ॥८२॥ 

शाव्दाथ-जगभूषन==श्रीरामजी | भूषन-निधानः=भूषणों की मंज॒घा | 
निज्ञु--निश्चय ददी | सीखु--शिक्षा | मरम>"-सभेद तत्व | 

भावार्थे मुद्रिका श्रीराम जी की अलंकारमंजपा है, अर्थात्‌ 
श्रीराम जी केवल इसी को पहन कर ऐसो शोभा पाते हैं मानों aa भूषण 
पहने ETE] इस मुद्रिका को प्रियतम ने मानो सखी बनाकर हमारे पास 
भेजा दै तांक यहद हमें पातिभ्रत की शिक्षा दे अथवा हमारे हृदय के मर्म 
(Raan फुशीलाचरण ) का पता लगाव ( मुंद्रका को देखकर सीता 
की आकृति वा भावनाएं जेसी हो जाय--उनको देख कर दृनुमा[न जी समक 
लेंगे कि जानको पतिव्रता हैं बा कुशीलाचारिणी ) | 

अलंकार--उस्मेक्षा से पुष्ट संदेह | 

~ दोौ०--सुखदा सिखदा अर्थदा, यशदा रसदातारि | 
रामचन्द्र की gia, Peat परम शुरु नारि ical 

भावाथ --यद श्रीराम जी की मुद्रिका है या कोई परभ <तैपिणी aes 
( सास, घाय, माता इत्यादे ) दै क्योंकि जैसे Teel सुख, शिक्षा प्रयोजन 
यश, और रस ( दाम्पति सुख ) देने का प्रबन्ध करती दे यैसे ही यह मुद्रिका 
भी प्रयोजन रखती हे | 

अलंकार-शलेष से पुष्ट संदेह । 
“दो०--बहु वर्णा सहज प्रिया, तमशुण हरा श्रमान | 

जग मारग द्रशावनी, सूरज किरण समान ॥८श। 

शब्दाथे--ब्रहुब्रणा--( १ ) कई रंगवाली (सूर्य किरण में सात रंग 
होते हैं )-( २) कई Bat वाली ( अँगूठी में “श्रीरामो जयति? ये छ 
अक्षर लिखे थे )। सहजप्रिया -- साधरणतः प्रिय ( सये किरण भी सहज 
प्रिय दोतो है, अंगूठी भी वैसे ही होती है ) | तमगुणदरा = , १) अंधकार | 
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दरने वाली ( २) दुःख इरने वाली । ग्रमान--निश्चय पूर्वक | जग मारग 
द्रशावनी--( १ ) सांसारिक कार्यों का मार्ग दिखलानेवालो (3 ) सांसारिक 
रीति दिखलाने वाली ( पति-पत्नी का परस्पर स्मरण कर सम्बन्ध दृढ़ करने 
बाली 1) i 

भावाथ--यद् मुद्रिका सूर्य किरण के समान है क्योंकि बहु-वर्णा है 
( सूर्य किरण मं बहुंत से रंग होते हैं, इसमें भी बहुत से अक्षर हैं ) सहज 
प्रिया है, तमगुण दरा है ( सूर्य किरण अंधकार हरती हैं, यह मुद्रिका द ख 
वा अज्ञान इरती है ) और निश्चयपूर्वक जग मार्ग को दरशानेवाली è 
(सूर्य किरण उजेला देकर सत्रको सांसारिक कायों का मार्ग दिखाती è 
और यह अंगूठी युके प्रियतम का स्मरण करा कर दस्पति-प्रेम का मार्ग 
दिखाती है । ) 

अलंकार--श्लेष से पृष्ट समुच्चयोपमा | 

मूल दो०--श्रीघुर में बन मध्य हों, तू मग करी अनीति । 

कहि मुदरी अच तियन की , को करिह परतीति ॥। ८५॥ 

.  राब्दाथ-थ्र=राज्यश्री | हो = में | अनीति करी--घोखा दिया, त्याग 
द्या | 

ावार्थ--(शरसीता जी मुद्रिका के प्रति azi हैं) राज्यलक्ष्मो न अयोध्या 
में, मैने घन में और तूने मागे में राम को छोड़ा, wa: ह मुद्रिका बतला तो 
aa feat की बफादार पर कौन नर विश्वास करेगा f 
~ षद्धटिका-- 
कहि कुशल सुद्रिक राम गात | सुभ लक्ष्मण सहित समान तात | 
यह उतरु देति नहि वुद्धिवंत। केहि कारण थौं हनुमत संत। ८६ N 

शाच्दाथे- सहित = द्वितैषी ममान=(सञ+ मान) स्वाभिमानी ! बुद्धिवंत 
Seda का विशेषण È । f 

भावार्थ=हे मुद्रिका । बतला, राम जी तो शरीर से सकुशल हैं ? और 
शुभ लच्मण मेरे परम RAN तथा स्वाभिमानी प्यारे लक्ष्मण जी तो सकुशल 
हैं ? हे बुद्धिमान, सज्जन दनुमत दुम ही बतलाओ, यह मुद्रिका तो कुछ उत्तर 
नहीं देती, इसका क्या कारण है! 
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(हनुमान) दो०--तुम पूछत कहिं मुद्रि के, मोन ata यहि नाम । 
कंकन की पदबी दई, तुम विन यह कहुँ राम ॥=७॥। 
सावार्थ--( इनुमान जी चतुराई से उत्तर देते हैं कि ) हे माता, दुम 
इसे मुद्रिका नाम से संबोधन करके पूछुती हो इसी से यह इस नाम को सुन 
कर चुप है ( कि मुझसे पूछती ही नहीं ) क्योंकि अब तुम से रहित होकर 
( तुम्हारे वियोग में श्रीराम जी ने इसे कंकण की पदवो दी हें (तुम्हारे वियोग 
में इतने टुबले हो गये हैं कि मँद्री की अब ककण पहनते हैं )--अ्तः यह 
मुदरी अपने को कंकण समती है इसीसे मुंदरी कहने से नहीं ्रोलती--(दूसरे 
के नाम से दूसरा नहीं बोलता ) | 
अलंकार--श्रल्प | 
ge ( रामजी की विरहावस्था ) 
(हनुमान) दंडक--दीरघ दरीन बसें केशोदास केसरी ज्यों, 
केसरी को देखि वन करी ज्यां कँपत हैं। 
यासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत, 
चकवा ज्यों चंद चिते चौगुनी चँपत हैं ॥ 
केका सुनि व्याल ज्यों बिलात जात घनश्याम, 
घनन की घोरन जवासो ज्यों नाम तपत हैं । 
भौर ज्यों भँवत वन जोगी ज्यों जगत रैनि, 

_ साकत ज्यों नाम राम तेरो ई जपत हैं | ssi 
शच्दाथ-दरीन==ुफाएं, | केसरी ( १ ) सिंह ( २ ) केशर | करी== 
हाथी | बासर की संप्रति--दिन का प्रकाश | केका =मोर का शब्द | घनश्याम 
=q काले | घोरन = गरज | साकत--शक्ति, शक्ति व दुर्गा के उपासक | 


शब्दा्थ--श्री इनुमानजी मौका पाकर श्री रामजी की विरह दशा का. 
वर्णन करते हैं । राम जी सिंह की तरह बड़ी-बड़ी गुफाओं में ही असते हैं 
( बन शोमा नहीं देखते ) और केशर की क्यारियों देख कर ऐसे भयभीत होते 
हैं जैसे जंगली arf fae को देख कर डरता है। दिन का प्रकाश उसी तरह 
ही देखते हैं जैसे उलूक पत्ती ( दिन का प्रकाश उन्हें अच्छा नहीं लगता )। 
और चंद्रमा को देखकर चकवा से भी अधिक चेंपते हैं (व्याकुल होते हैं )। 
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मोरों का शब्द सुन कर सर्प की तरह (कंदराओं में) छिपे रहते हैं, और काले 
बादलों की गरज सुन कर जवासे की भाँति जलते हैं | भॅबर की तरह चंचल 
चित्त वर्ना मं घूमा करते हैं रात्रि को जोगियों की तरह जागते हैं (रात्रि को 
नांद नहीं आती ) ओर शाक्त की तरह ( तुम्हें अपनी इष्ट देवी सम ) सदा 
TART El नाम ररते रहते = | 

अलंकार--उपमाश्रों से पुष्ट उल्लेख | 
( हनुमान ) वारिधर--- 
राजपुत्रि यक वात सुना पूनि | रामचन्द्र मन ale कही शुनि ॥ 
राति दीह जमराज जनी Sg । जातनाति तन जानत के मनु ॥ ८६ ॥ 

शब्दार्थ --जमराज जनी=यमराज की दासी ( श्रति कष्टदायिनी ) | 
जातना = यातना, पीड़ा । 

भावार्थ --है राजपन्नी ! पनः एक बात सुनिये जो श्रीरामचन्द्र जी ने 
खुब सोच-विचार कर कही हैं। बड़ी रात्रि यमराज की दासी के समान 
कष्टदायिनी जान पड़ती है, हमारी पीड़ा को हमारा तन या मन ही जानता है 
( कहने योग्य नहीं ) । 

` दो०-दुज देखे सुख होहिगो, सुख नहि दुःख विहीन । 
जैसे तपसी तप तपे, होइ परमः पद्‌ लीन ॥६०॥ 

सावाथ-(श्ीराम जो ने यदद भी Her है कि) दुःख के बाद सुख होगा 
(थियं रखना) क्योंकि प्रकृति का नियम है कि त्रिना दुःख झेले सुख नहीं मिलता | 
जैसे तपस्वी पहले तपका दःख भेलता है तब मोक्ष पाता है। 

अलकार-्रथान्तरन्यास । ३९६२०" ॐ «छ/२, 

~ ~ दो०-वरपा वेभव देखिके, देखी सरद सकाम। 

जैसे रन में कालभट भेंटि भेटियत बाम ॥ ६१ | 

शब्दाथ--सकाम = Se, इच्छायुक्त | बाम== देवांगना | 

भावाथ--वर्षा का वैभव देख कर अब कामनायुक्त हृदय से शरद को 
देखा है । ( wall तुम्हारी तलाश की कामना रखते हुए भी वर्षा के कारण 
“रुक जाना पड़ा, WA भी हमारी उत्कर इच्छा दब नहीं गई | अब शरद्‌ ऋतु 
“आई है, रास्ता साफ़ हुआ है, इम शीघ्र तुम्हारे पास आते हैं ) वह वर्षा को 


“रुकावट और तदनन्तर शरद का थाना हमें कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ 
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है जैसे किसी योद्धा को रण में पहले कालभट से भेंट करनी पड़ती हैं तदनन्तर 
देवांगनाग्रों से भेंट होती हैं | 

अलंकार--उदाहृरण्‌ | 

\ (सीता) दो०-दुःख देखि के देखिहों, तब सुख आनंदकंद | 
... तपन ताप तपि द्योस निशि, जैसे सीतल चन्द ॥ ६२ ॥ 

भावाथ--दुख भेल कर तत्र तेरा आनन्दप्रद मुख देखेगी । जैसे जो 
दिनभर सूय की गरमौ से तपता है वह रात्रि को चन्द्रमा की शीतलता का 
अनुभव करता हे | 

अलंकार---उदाहरण | 


~ दो०-अपनी दसा कहां, दीप दसी सी देह्‌ । 
जरत जाति वासर निसा, केशव सहित सनेह ॥ ६३ ॥ 
या aaa | दीपदसा==दिया की बत्ती | सनेह=(१) प्रेम 
भावाथ- मैं पनी हालत क्या कहूँ, मेरा 
समान प्रेमवश रातदिन जला करता है। 
अलंकार--उपमा और श्लेप से पुष व्यतिरेक | 
( हनुमान ) दो०-- 
सुगति सुकेशि, सुनेनि सुनि, सुमुखि, सुदति सशोनि | 
दरसाचे गो RA तुमको सरसिज-योनि ॥६४॥ 
शब्दाथ--पतरसिजयोनि--बह्मा | 


शरीर तो चिराग की बत्ती के 


: भावाथ--हे सुन्दर चाल, भाल, नेत्र, मुख, दम्त और काट बाली सीता ? 
et: = a am शीघ्र हो ऐसा संयोग उपस्थित करेगा कि मैं तुर्हारे 
५.“ हरिगीतिका-- 
कछु जनिनि दे परतीति जासों रामचन्द्रहि आवई । 
सूभ सीस की मणि दई यह काह सुजस तव जग याबई ॥। 
सब काल Bel अमर अरु -तुम समर जयपद पाइह | 
सुत आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कंहाइहों॥ ६५॥ 
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शब्दा्थ--परतीति = विश्वास । सीस की मणि--चूड़ामण, शोशफूल | 
जयपद्‌ = विजय, जीत | 
मूल--करजोरि पग परि तोरि उपवन कोरि किंकर मारियो । 
पुनि जंवुमाली मंत्रिसुत अरु पञ्च मंत्रि सँहारियो। 
रन मारि अन्ष कुमार बहु विधि इन्द्रजित सों युद्ध के। 
अति ब्रह्म अञ्न प्रमाण मानि सो वश्य भो मन शुद्ध के ॥६६॥ 
शब्दार्थ--उपवन --ब्राटिका | कोरि=करोड़ | किंकर=दास | जंबु- 
माली = प्रहस्त नामक मन्त्री का पुत्र | पंचमन्त्रि = (१) विरूपाक्ष, (२) AR, 
(३) aas, (४) प्रघसंभास, (4) कणं । अक्षकुमार = रावण का एक पुत्र । 
इन्द्रजित = मेघ्रनाद । ब्रह्मञ्रस्र = ब्रह्मा की दी हुई फास । aga भो = वशीभूत 
हुआ | मन शुद्ध के = शुद्ध मन से केवल राम काज हेतु (बल से या भय से 
हार क़र नहीं ) | 
तेरहवाँ प्रकाश समाप्त 
नोट--छुन्र ६५ के बाद एक हस्तलिखित प्रति में नीचे लिखे छन्द 
मिलते हैं, और छन्द नं० ६६ उसमें नहीं है । 
हरिगीतिका-- 
कर जोरि पग परि तोरि उपवन कोरि किंकर मारियो । 
घर ARa we जंबुमाली दूत जाय पुकारियो ॥ 
उठि धाइयो मन क्रोध अति करि सोधु कपि जब पाइयो | 
वह .आइयो तेहि ठोर तबद्दी संक उर नहिं लाइयो ॥ 
अति जोर स्यां हनुमन्त देखि अनन्त वानन मारियो | 
मन मानियो नहिंछोभ कपि तब सकल सेन सँद्दारियो ॥ 
पुनि जंवुमाली सों frat लइ वाहु जुगल उखारि के । 
मठ बैठि के अभिलाष सों पुर में ते दीनी डारि के॥ 
परियो ते रावन al सभा तेहि काल तेहि पहिचानियो | 
पुनि पंचसुत मंत्रीन के तिन सीस आयसु मानियो॥ 
तन त्रान कसि हँसि वान धनु तेहि काल लेइ गये तहाँ । 


रन दूत पूत सुसैन स्यां बर जंबुमाली परयो जहाँ॥ 
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att सु वान समान घन तन भे दयो हनुमंत का। 
तब घाइया कपि नाद करि रोके कहा मयमंत का ॥ 
घननाल ले fant हये उर साल रावन फे भयो। 
तेहि काल अन्न कुमार वोलि प्रहस्त को आयसु दयो ॥ 
नराच-- 
जुरे प्रहस्त हस्त ले हश्यार दिव्य आपने | 
कुमार अत्त तिक्त वाण छाइयो घन घने॥ 
कपीस जुद्ध क्रुद्ध भो सँहारि अनक्ष डारियो । 
प्रहस्त सीस मैं तवै प्रहारि सुष्ट मारियो ॥ 
दो०— 

मारो अत्त सुनो जहीं, रावण अति पछिताय | 

इन्द्रजीत सो या कही, वानर जियत न जाय ॥ 
तोटक-- 
घननाद गयो सजि कै जबहीं | हनुमंत सो युद्ध जुरे तवहीं | 
वलबंत शुन्यो वह हेरि हियो | मन में गुनि एक उपाय कियो ॥ 
तोमर 

तव इन्द्रजीत विलोकि | विधिपास दीन्हीं मोकि । 

कपि ब्रह्म तेजहि जानि । तिज सीस लीन्ही मानि ॥ 

॥ इति ॥ 


—— 


चोदहवाँ प्रकाश 
दो०-या Wee प्रकाश में, Se लङ्का दाह। 
सागर तीन मेलानपुनि, BLS रघुकुल नाह I 
राच्दार्थ - मेलान = डेरा डालना, see, ara | 
~ ( रावण ) ¬ सत्तगयन्द - 
रे कपि कोन तू ! अक्त को घातक दूत बली रघुनन्दन जू को | 
को रघुनंदन रे ? त्रिशिरा--खर-दूषण--दूषणभूषण भू को ॥ 
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सागर केसे तरयो ? जस गोपद, काज कहा ? सिय चोरहि देखो | " ** 
केसे वैधाया ? g सुंदरि तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखो ॥१॥ ९९) 
शब्दार्थ--त्रिशिरा-खरदूपण-दूषण = त्रिशिरा और खर-दूषण को नाश F y 
करने वाले । 
सावाथ-- रावण पूछता है कि) रे कपि, a कौन है? ( हनुमान जी 
जवात्र देते हैं कि ) में MAHA का घातक अली रधुनाथ जी का दूत हूँ । 
( पुनः प्रश्न दे कि ) कीन रघुनाथ ? ( जवात दे कि ) त्रिशिरा ake खरदपण 
को मारने वाले ओर संसार के भूषण रूप रघुवंशी श्रीराम जी | ( तत्र प्रश्न 
द कि ) तूने समुद्र कसे पार किया ? ( जवात्र हे कि) गोपद समान ata 
कर आया । ( फिर प्रशन है कि ) क्रिस काम के लिये श्राया ? (अवात्र है कि) 
सीता के चोर को ददने के लिये । ( फिर प्रश्‍न है कि ) त॒ बंदी क्यों हुआ ? 
( जवात्र है कि ) तेरी ot को सोते समय ata से देखा हैं इसी पाप से बन्दी 
दोना पड़ा | 
विशेष--आचायं केशव ने इस छंद मे किस युक्ति से राम जो के महात्न्य, रुप 
ओर बल का तथा रामभक्तों के आचरण का वर्णन किया हें सो समभते ही बन पइतः र 
बल केसा है ? हज़ारों की सेना एक दम में मार सकते हें। महात्म्य 
कंसा हैं ? उसके सेवक WAT ( BAL) को भी मार सकते हैँ | रूप Rar 
हुं १ सारे ससार का भूषण हैं | 
राम-सेवक सागर ( भवसागर ) Ha तरते हें ? जैसे गोपद | राम सेवक 
काम क्या करते हैं ? केवल रामसंबंधी कार्य । इस शरीर से किए हुए पापों 
का दण्ड यहं भोग लेते है, पर खत्री को माता के अतिरिक्त श्रन्य दृष्टि से 
देखने को पाप समझते हैं । . 
अलंकार--गूढोत्तर | 
` ( रावण ) चामर--कोरि कोरि यातनानि फोरि फोरि मारिये | 
काटि काटि फारि ate बाँटि वाटि डारिये । 
खाल खचि खचि ats भंजि भजि arg रे । 
पारि टाँगि रुड मुंड ले उड़ाइ जाहु रे॥ २॥ 
शब्दाथ--कोरि = करोड़ | यातना==कष्ट । फोरि फोरि मारिये = इतना 
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पीरो कि इनके सत्र अंग फूट फूट रक्त निकलने लगे | ARERI रु'ड= 
सिर रहिंत शरीर | 
भावाथ सरल हैं। ( रावण हनुमान जी के दण्ड की व्यवस्था 
करता है ) | 
( विभीपण )- दूत मारिये न राजराज छोड़ दीजई | 
मन्त्र faa पू छि कै सो और दंड कीजई ॥ 
एक रंक मारि क्यों बड़ो कलंक Was | 
o बुंद सूखि गो कहा महासमुद्र छीजई॥ २॥ 
ाब्दाथ-( विभीषण रावण को समभाते हें ) हे राजेश्वर ! दूत को 
मारना उचित नह । इसे छोड दीजिये और अपने मंत्रियों तथा मित्रो से 
पूछ कर कोई और दण्ड दीजिये । एक छुद्र दूत को मार कर बड़ा कलंक 
क्यों लेते हैं। समुद्र में से एक द सूख जाने से क्या समुद्र घट जाता है। 
अर्थात्‌ राम की सेना में से यदि एक को मार भो डाला जाय तो क्या उनकी 
सना कम हो जायगी | 
अलंकार--दृष्टान्त | 
~ चामर -तूल तेल बोरि बोरि जोरि जोरि वाससी । 
ल॑ अपार रार ऊन दून सूत सों कसी॥ 
~. पूछ पानपूत की सवारि बारि दी जहां । 
OOS. अंग को घटाई के उड़ाइ जात ओो तही ॥ ४॥ 
शाब्दाथ-तूल = रुई | बाससी = वस्न, कपड़े । रार = धूना, राल । दून 
सूत सों = दोहरे सूत से | कसी = कस कर ate दिया | त्रारि दी = जला दी, 
आग लगा दी। Hal = ज्योंहि | तहो = eae | 
भावार्थ--सुई को तेल HAA कर और aga से वस्न जोड़-जोड़ 
कर और बहुत सी रार और ऊन लेकर दोहरे सूत से कस कर पृछ में बाँध 
दिया । इस प्रकार पृछ को बना कर आग जला दी गई, स्योंहि हनुमान जी 
( लघिमा सिद्धि से ) पने अंग को छोटा करके ब्रह्म gia से निब्रक कर 
अटारी पर चढ़ गये | 3 
~ च॑ंचरी-धाम धामनि आग की बहु ज्वाल माल विराजहीं | 
पान के मक्‍मार ते मँकरी झरोखन आजहीं॥ 
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वाजि वारन सारिका सुक मोर जोरन भाजहीं | 
छुद्र ज्यां बिपदाहि आवत छोड़ि जात न लाजहीं ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ —ज्वालमाल=्ग्राग की AIS | भेभरी==छिद्र, ara † 
बाजि"-घोड़े । वरारन"-हाथी | जोरन==जोर से। क्षुद्र--नीच लोग। 
विपदा--ग्राफत | 
भावाथ--त्रर-ब्र में आग की लपडें उठने लगों। हवा के भोकों से 
भरोखों के सूराखों से a निकलने लगीं । घोड़े, दाथी, मैंना, शुक ake 
मोरादि पशु-पक्ती गण ज़ोर से भागने लगे, जैसे आफत आते ही नीच जन 
मालिक को छोड़ भागने में लज्जित नहीं होते। 
अलंकार-उदाहरण | 
भुजंगप्रयात--जटी अग्नि ज्वाला अटा सेत हैं यां | 
शरत्काल के मेघ संध्या समै ज्यों ॥ 
लगी STA धूमावली 'नील राज | 
सनो सवण को किंकनी नाग साजें॥ ६॥ 
शब्दा्थ--जटो = जड़ी हुई ( युक्त ) | श्रटा==्श्रद्टालिकाएँ । नाग = 
हाथी । 
भावाथ --अग्नि अ्वालाश्रों से युक्त श्वेत अ्रट्टालिकाएँ ऐसी दो रही 
हे, जैसे संध्या any शरद ऋजु के बादल होते हैं।ज्वालाशों सहित 
घुएँ के भौरहर ऐसे जान पड़ते दें मानों बड़े-बड़े हाथी सोने की किंकिणी 
पहिने हां । 
'अलंक्रार—उपमा और SHAT | 
भुजंगप्रयात--लस पीत क्षत्री मढ़ी ज्वाल मानों। 
ढके ओढ़ना we बक्तोज जानो ॥ 
जरे जूह नारी चढ़ीं चित्रसारी। 
मनो चेटका में सती सत्यधारी ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--पीत छतन्नी--सोने की बनी पीली-पीली मदलों की ब्रुजियाँ 
( छतरियाँ ) | ज्वालमदी--ज्वालायुक्त | लंक=्=लकापुरी । बक्चोज--कुच ९ 


जूह--यूथ | चित्रसारी = सेजभवन ( सोने के कमरे ) | चेटका=चिता । 
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_ भावार्थ-महलों की ख्र्ण की बनी हुई बुर्जियाँ ज्वाला से ढक गई हैं, 
वे ऐसी मालूम होती हैं, मानो लंकापुरी के कुचों पर Meal पड़ी हुई है। 
रंगमहल के शयनागारों में स्त्रियों के झुंड के झुंड जल रहो हैं, ये ऐसी जान 
पड़ती हूँ मानो सती स्त्रियाँ चिताश्रों में जल रही हैं । 
अलंकार-उस्रेच्चा। {) oh 
४ भुज॑गप्रयात--कहूँ रैनिचारी गहे ज्योति m1 ==... 
मनो ईश रोपाग्नि में काम डाढ़े ॥ 
कई कामिनी उवालमालानि wiz | 
oe तज लाल सारी अलंकार तोरें॥८॥ 
हि शब्दाथे--रेनिचारी--निश्चर | गहे ज्योति गाढ़े--लपटों में जलते हैं । 
ईश--मदादेव । भोरे =धोखे में | अलंकार -- सोने के आभूषण | 
भावाथ कहीं निश्चर ्रग्नि की लपटों में पड़ गये हें वे ऐसे जान 
पड़ते है मानो aa की कोपाग्नि में कामदेव जल रहा हो । कहीं fear 
as TSH अपनी लाल साड़ी छोड़ कर और स्वर्णाभूषण तोड़ कर 
_ अलंकार-उख्रेच्षा और म्रम। acter २४ 
सुजंगप्रयात - कहूँ भौन राते रचे धूम छाह्दं। ` 
ससी सूर मानो wa मेघ माहा ॥ 
` रास्त्रशाला मिली गंधमाला। 
ससे अद्रि मानो लगी दावज्याला ॥ ६ ॥ 
` राव्दा्थ-राते = लाल (स्वर्ण के ) | रचे-रंग से रंगे हुए। मलै 
अद्रि =मलयागिरि | दावञ्वाला = दावाग्नि | ie 
: _भावा4--कहीं लाल रंग से चित्रित सोने के मक if 
द, वे ऐस जान पड़ते हैं मानो सूर्य और चन्द्रमा मो से fae a हें = 
at रस्त्रशाला जल रही हैं और उससे ऐसी गंध निकल रही है सात 
मलयागिर मं दावाग्नि लग गई हो ( जैसे मलयागिर में दावारि ap 
जलने पर चन्दन से सुगंध और adi से avira निकलतो है वैसे न oe : 
के जलने से दो प्रकार की गंध आती है। : 
अलकार--उस्मेज्षा । ˆ 
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WaT प्रयात-- 
चलीं भागि चोंहँ दिशा राजरानी | मिलीं जालमाला फिर दुःखदानी | 
Hat ईशा वानावली लाल लोलें | सवे देत्य-जायान के संग डोले' [oll 

शब्दार्थे-राजरानी -- रावण की fat या age | लोल = चलती हुई ॥ 
दैत्यजायान = निश्चरियाँ | 

भावार्थ --रावण की feat चारों ओर भागती हैं, पर जिस ओर जाती 

उसी ओर उन्हें दःखद अग्नि की ज्वालाएं मिलती हैं ओर वे उधर से 

लौरती हैँ, पुनः जिधर जाती है उधर दो बढ़ी हाल दोता दै । यदद घटना ऐसी 
मालूम दोती है मानो ईश्वर की लाल और चर वाणावलौ सभी निर्चरियों. 
के साथ-साथ लगी उन्हं रगेदे फिरती हे | 


अलंकार--उद्प्रेज्ञा | 

सत्तगयंद सवैया-- 

लंकहि लाय दई हनुमंत विमान बचे अति उच्चरुखी ह्वे। ३1 ८ 
AI Sipe फटें उचटैं बहुधा मि रानि रटे पय पानी दुःखी हो | 

कंचन को पघिलो पुर पूर पयोनिधि में पसरो सो सुखी IAI 

गंग हजारांसुखी शुनि केशो गिरा मिली मानो अपार मुखी हृ ॥११॥ 

शब्दार्थ--लायदई = आग लगा दी । उच्चरुखी ह्व HAN उचे होकर 

चलने से | गुनि==समभ कर | गिरा==सरस्वती। 


भावार्थ --लंका में जत्र दनुमान जी ने आग लगा दी तक इतनी ऊँची 
a उडीं कि देवताओं के विमानों को ( मामूली ऊँचाई को अपेक्षा) 
बहुत अधिक ऊँचाई से चलना पड़ा तत्र वे बच सके ( नहीं तो वे भी जल 
जाते ) अग्नि से तप कर अनेक प्रकार, के बहुमूल्य पत्थर फट कर उछलते 
हैं और सत्र रानियॉ दुःखित हो होकर पानी-पानी चिल्लाती हैं । यहाँ तक 
हुआ कि सोने की समस्त लंकापुरी पिघल जाने से सोने का द्रव असंख्य 
aR सें समुद्र मं जा गिरा । यह बात, कवि केशव sed हें कि, ऐसी. 
जान पड़ी कि मानों गंगा को दजार धारा से मिलती हुई देख ईर्ष्या से सरस्वती. 
नदी असंख्य धाराओं से सुखी होकर समुद्र से मिल रही R | 

अलंकार--उस्मेक्षा | 
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दो०-हनमत लाई लंक सव, बच्यो विभीपन थाम | 
जन अरुणोदय चेर में, पंकज पूरव जाम ॥१२॥ 
शब्दाथे--लाई--जलाई | पूरब्रज[म--पहले पहर में । 
भावाथ-दनुमान ने सत्र लंका जलाई। उसमें अचा हुआ विभीषण- 
का घर ऐसी शोभा पा रहा है मानो सूर्योदय वेला के पहले ही पहर में कमल 
प्रफुल्लित होकर शोभित हो रहा | | 
नोट--वेर और जाम में पुनरुक्ति सी जान पड़ती हैं। पर ऐसा कहने 
में यक्ति यह है कि रामःप्रताप रूपी सर्योदय वेला के ्रारंभिक माग में इतना 
अफुल्लित है, त्र ज्यों-ज्यों राम-प्रताप रूपी दिन wear जायगा ata 
अधिकाधिक शोभित होता जायगा | 
अलंकार--उद्प्रेक्षा । 
संयुता 
हनमंत लंकहि लाइ के। पुनि पंथ fag बुझाइ के । 
शुभ देखि सीतहि पाँ परे। मनि पाय आनंद जी भरे॥१३॥ 
शब्दाथ - शुभ==कुशल पवक | मनि = चितामणि | 
नोट--लंका जलाते समय दनुमान जी को शंका हुईं कि सीता भी न 
जल गई दों, Was पुनः उन्हें देखने को आये (पहले उनसे विदा हो चुके थे | 
देखो प्रकाश १२, छंद ६५ ) । 
भावाथे--दन्नुमान जी लंका को जला कर और समुद्र में अपनी पूँछ 
gyal कर भीता के पास पु": आये और उन्हें कुशलपूयंक पाकर पैर 
पड़े ( fat राम ओर सीता को ग्रांज्ञा के यह काम किया उसकी माफी 
माँगो ) और ऐसे आनंदित हुए जैसे कोई चितामणि पाकर होता है। 
अलंकार-उपमा | 
दो०--बिदा पाई सुख पाइ के, चले जबे हनुमंत | 
Get ge देवन करी, सागर रतन अनंत ॥१४॥ 
' शब्दाथ-सुख पाइ के=सीता को सद्दी सलामत पाने से आनंदित 
FIM | पहुप = ITI, फूल | 
तोमर--सीता न ल्याये बीर। सन माँझ उपजति पीर | 
आनों सु कौन उपाय । पर पुरुष छोचै काय N १५॥ 
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शब्दाथ--छीवे = छुवे | काय-- काया . शरीर | 
भावाथ--( श्रीहनुमान जी अपने मन मं सोचते हैं ) बीर होकर भी में 
सीता को न लाया, इस वात का मुझे मन में खेद रहेगा, पर लाता किंस 
उपाय से, मैं पर पुरुष होकर उनके शरीर को कैसे GAT | 
संयता--यहि पार अंगद भेटियो । सव को सबे दुख भेटियो । 
जयसी we वितई सवे । तिनसों कही तयसी तवै ॥१६॥ 
भावाथ--समुद्र के इस पार आकर हनुमान जी ने अंगद से भेंट को 
( अंगद ही उस यथ के मुखिया थे, इससे केवल श्रंगद का नाम लिखा गया ) 
सत्र का, सश प्रकार का शोक मिट गया । तत्र जैसी कुछ जिस पर बीती थी 
सो सत्र दुःख की बातें उसने, परस्पर KZ सुनाई ( इचुमान ने अपनी बीती कही 
अर अंगद के साथ बालों ने अपनी Nat कही ) | 
नोट--“जयसी' और “तयसी' शब्द इसी रूप से लिखे जायेंगे, तभी 
छन्द का रूप शुद्ध रहेगा | जैसी ओर तैसी लिखने से छन्द का रूप अशुद्ध हो 
जायगा | 
तोमर--जब राम ARS चाप। रन Waa संताप । 
ACT सघन सर-धार | लंका बहत नहि वार ॥ {७॥ 
भावार्थ सम विचार करते हैं ) जब राम जी धनुष ETAT, तब 
ay में रावण को संताप होगा (fat युद्ध किये राण सीता न देगा), 
परन्तु जब राम जी को घनी शरंधारा वर्षगी, aa लंका को Aas देर न लगेगी 
(लंका ऐसा ze गढ़ adi हैं कि उसे जीतते देर लगे--ग्रह कपिंगण के 
उत्साह और हिम्मत का वर्णन है ) | 
तोमर--चलि अंगदादिक बीर | तहँ आइयो रनधीर ॥ 
जहेँ बाग हे सुग्रीव । फल देखि ललक्यो जीव ॥ १८॥ 
भावार्थ--यहाँ से चल कर सत्र रणधीर वीर वहाँ आये जहाँ सुग्रीब के 
नाग ( कई एक फले हुये त्राग ) थे, श्रौर भूखे होने के कारण ओर उन त्रागों 
में aa फल देख कर उन सब्र का जी खाने को ललक उठा | 
तोमर--सव खाइयो फल फूल | रहियो सु केवल मूल । 
तव दीख दधिमुख आय । वह मारियो कपि धाय ॥१३॥। 
शाच्दाथे-दधिमुख = सुग्रीव का पुत्र और उन त्रागों का मुख्य रक्तक | 
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भावाथ--ञ्रंगद के यथ के सब बानरों ने उन awi के सत्र फूल-फल 
खा डाले ( फल-फूलों से खाली दोकर ) Tq केवल Soar रह गये । यह 
हाल दधिमुख ने देखा, aa वह ( बरजने को रीति से) दौड़-दौड़ कर बानरों 
को मारने लगा | 
तोमर--अति रोस बालिकुमार । गहि मारियो कपि धार। 
सब लै गये fg जीब । जहे बेठियो Gia ॥ २०॥ 
भावाथे - तत्र अंगद ने भी अति क्रुद्ध होकर, दधिमुख की सेना को पकड़ 
पकड़ कर खुब पीटा | जब खून पीटे गये तत्र वे रक्षक बानर अपने-अपने प्राण 
लेकर भागे और वहाँ गये जहाँ सुग्रीव बैठे थे ae सत्र हाल कदा | 
दो०-ले आये सीता खबर, ताते मन अति फूल | 
इनको बिलग न मानिये, नहि चरिये चित भूल RUI 
शब्दार्थें--खब्रर - खोज । फूल = श्रानन्द । ग्रिलभु = बुराई । भूल = 
दोप | 
भावाथे ¬ ( सुग्रीव ने ane की यह ढिठाई सुनकर अनुमान किया कि. 
मालूम होता & कि ) अंगद सीता का सोध लेकर आये हें, इसी से ग्रानंदयक्त 
होकर ऐसा काम कर बैठे हैं | खेर, यदि ऐसा है तो उनके इस कार्य से बरा न 
मानना चाहिये और इस दोष को चित्त से दष्ट न मानना चाहिये ( क्‍योंकि: 
हमारे परम मित्र राम का काम तो पूरा कर आये हैं । ) 
संयक्ता - 
रघुनाथ पे जबहीं गये | उठि अंक लायन को भये II 
प्रभु मैं कहा करनी करी | सिर पायँ की धरनी धरी ॥ २ 
शब्दार्थं--श्रंक लावन=छाती से लगाकर Fear | करनी = करतत ॥ 
भावाथ — जम सत्र मिल कर राम जो के पास गये, तब राम जो हनुमान 
जी को छाती से लगाकर भेंटने को उठते ही थे कि हनुमान जी ने यह कह 
कर कि महाराज मैंने कौन सा बड़ा काम किया है जो आप इतना सम्मान 
देना चाहते हैं ( छाती से लगा कर Fear चाहते हैं | यह सम्मान मित्र के 
दर्ज का है, मैं तो दास हुँ) पैर के निकट ज़मीन पर अपना सिर टेक दिया 
( ग्रति नम्र भाव से चरणों पर सिर रख दिया ) | 
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नोट--सिर ऋर पायें शब्द का ऐसा प्रयोग करना फारसी तथा Sz के 
साहित्य के ञ्रनुसार एक प्रकार का अलंकार दे जिसे हिन्दी मं ‘aa? अलंकार 
कहते č । © . 
दो०--चिंतामरिण सी मणि दई, रघुपति कर हनुमंत | 
सीता जू को मन Ga, Ay अनुराग अनंत ॥ २३॥ 
भावाथथ--हनुमान जी ने भीरघुनाथ जो के हाथ में चिन्तामणि समान 
ad आनंददायिनी सीता ot की “चूडामणि” दे दी, वद्द चूड़ामणि ऐसी 
जान पड़ती थी मानों अनंत अनुराग में रंजित श्री सोता जीका मन 
ही था। 
नोट--इस छन्द से यह स्मथ्ठ दै कि वदद चूड़ामणि लाल रंग की थी | 
अलंकार--उद्पेज्षा | 
दोधक-- 
श्रीरघुनाथ aaah देखी tae भागदशा सम लेखी । 
फूलि उठ्यो मन ज्यों निधि पाई | मानहु अंध सुडीठि सुहाई ॥२४॥ 
शब्दार्थ--भागदशा > सौभाग्य की अवस्था, खुश-किस्मती । फूलि 
उठ्यो--आनंदित हुआ | निधि--नव निधि । 
हे Q A > a qi > 
भावार्थ--श्रीरघुनाथ जी ने जब ae सीता जी को चूड़ामणि देखी तो 
उसे अपने मन में अपनी खुशकिस्मती दी के समान समभा । मन ऐसा 
आनंदित हुआ मानो दरिद्र ने नबो निधियाँ पाई हों या मानो न्धे को सुद्ृष्टि 
मिली हो । 
अलंकार--उप्प्रेज्षा | 


( श्रीराम वचन ) तारक 
मणिं होहि नहीं ag आय प्रिया को। 
उर omen शुन प्रेम दिया को ॥ 
सब भाग गयो जु हुतो तम छायो। 
अब सैं अपने मन को मत पायो WRI 
शब्दार्थ--आय --हैं । गुन-स्वरूप (दीपक का स्वरूप अर्थात्‌ 
ज्योति ) | तम = विरह दुःख और कर्तव्यविमूदृता | मत = कतेन्य ज्ञान । 
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भावाथ--राम जी कहने लगे कि यह मणि नहा वरन्‌ सीता का मन 
दी है उसे पाकर प्रेम दीपक की ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित हो उटी द, 
जिस प्रकाश से विरह दुःख और कर्तव्य मूढ़ता तो चले गये और wa हम 
अपने मन का मत पा गये ( अर्थात्‌ अब यह माण पाकर सीता का निश्चित 
पता मिल गया, प्रेम ने उत्तेजना दी है, wa वह काम करेंगे जो एक प्रेमी पति 
को अपनी प्रियतमा के लिए करना चाहिये अर्थात्‌ सीताहदर्ता रावण पर चढ़ाई 
करेंगे | ओर उसे द'ड देकर सीता का उद्धार करेंगे )। | 
अलंकार--अरपह,ति | 
तारक-दरसे हमकोऽव नहीं दरसाये। 
उर लागित आय बराथाई लगाये II 
कुछ उत्तर देत नहीं चुप साधी। 
_ जिय जानति है हमको अपराधी ॥ २६॥ 
शाब्दाथ--ऽ न= अब | द्रसाये = द्रशाने से भी ( हमारी aie देवो?) 
ऐसा कहने से भी। भर्याई==्रियाई, जबराई | 
सावार्थ--(मणि पाकर राम जी को प्रेमबश विरह की उन्माद दशा का 
वेश हो आया है, अतः कहते हैं कि ) इम कहते हैं कि हमारी ओर देखो 
तत्र मी यह हमारी ओर नहीं देखती, जबरदस्ती जब हम हृदय से लगाते हैं 
तथ दृदय से लगती है ( प्रेम से स्वयं हृदय से नहीं लगतो ) पूछने पर कुछ 
उत्तर भी नहीं देती चुप्पी साध ली है, हमें अपराधी जान कर ऐसा करतो ह्‌ 
( तो टीक ही है ) । 
नोट--मुद्रिका पाकर सीता की जो दशा हुई थी वही दशा मणि पाकर 
राम जी की भौ हुई । वे मुन्दरी से वार्ता करने लगी थीं, ये मणि से बाते करने 
लगे | यह दशा देख, AAF व्याकुलता से बचाने के लिये हनुमान जी बोल 
उडे | 
( हनुमान ) तारक 
कछु सीय दशा कहि मोहिं न आघ | 
चर का जड़ बात सुने दुख पाचे | 
सर सो प्रति बासर वासर लागै। 
तन घाव नहीं मन प्रानन खों गे [12011 
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Slit == छुदता = ) | 

भावार्थ--( हनुमान जी कहते हैं) हे मद्वाराज ! सोता की दशा मुझसे 
कुछ कही नहीं जाती, यदि मैं कहूँ तो ब्द वार्ता सुनकर चेतन्य की तो बात 
रया जड़ पदार्थ भी दुःख पावे' | सुनिये, उनकी यदद दशा है कि रावण के यहाँ 
जो संगीत होता दे. ( जिससे सत्र ही दुःखी जीवों का कुछ न कुछ मनोर॑जन 
होता ह) az उनको निरंतर चाण सम लगता है | तन में घाव तो नहीं देख 
पड़ता पर मन और प्राणों को वह छेदता दै | 

नोट-इनुमान जी संगत विद्या के आचार्य हैं और उन्हें संगीत का 
यह प्रभाव श्रच्छी तरह विदित है कि संगीत मत्र प्रकार के दुखियों का 
मनोरंजन कर सकता है। जिस दुःख का इलाज संगीत से न हो सके वह 
दःख लाइलाज समझना चाहिये । wa: सीता का दुःख बड़ा कठिन है, 
संगीत भी उन्हें राण सम लगता है| यदद कह कर TATA जी यह दशाना 
चाहते हैं कि सीता का प्रेम और तज्जनित विरह आपके प्रेम ओर विरह से 
कम नहीं | 

अलंकार--उपमा | 


~ worn fz By 
तारक--प्रति अंगन के सगही दिन TA | 
निशि at मिलि बाढृति दीह उसास | 
fafa ने कहु नींद न आवति जानां | 


रवि की छवि ज्यों अधरात qara} URS 


भसावार्थ--( हनुमान जी शरद ऋतु सें खबर लेकर ale t । शरद्‌ में 
हिन घटता है और रात्रि बढ़ती है, अतः कहते हैं कि ) प्रतिदिन सीता के 
अंगों सहित दिन कम होता है ( जैसे आज कल प्रतिदिन दिन का मान कम 
दोता है वैसे ही प्रतिदिन सीता के अंग कम होते जाते हे दुबली होती 
जाती हैं) | जैसे प्रति रात्रि को रात्रि का मान बढ़ता है वेसे ही सीता की 
उसासे भी प्रति रात्रि दीर्घतर होती जाती . हैं | रात्रि को उन्हें जरा भी नोंद 
नहीं आती जैसे आधी रात को सूर्य की ज्योति नहीं ATA । 
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अलंकार--सदहोक्ति और उपमा | 
.घनाक्षरी-भौं रिनी ज्यों sata रहति बन बीथिकानि , 
हंसिनी ज्यों मृदुल surfer चहति है | 
हरिनी ज्यों हेरतिन केशरि के काननहिं , 
केका सुनि व्यालि ज्यों बिलान ही चहति है। 
पीउ ds रटति रहति चित चातकी ज्यों , 
चंद चिते चकई ज्यों चुप हो रहति है। 
Big aia राम face तिहारे ऐसी , 
सूरति न सीताजु की मरत गहति है ॥२६॥ 
शब्दार्थ--म्दुल मुणालिका--( १, मुलायम-कमलदंड (२) कमलनाल- 
वत्‌ WE ae । केशरि--( १ ) fae ( २ ) केशर । विलान=( १ ) बिलों 
को (२) विलुप्त ददो जाना (कहीं छुप रहना ) | we दै==हेंइती है| 
स्रति==दशा । मूरतिं-शरीर | 5 
भावाथ--है राजा रामचन्द्र ! सुनिये, आपके fare में सीता जी का 
शरीर ( स्वयं सीता जी ) इन दशाओं को ग्रहण करता È ( सीता जी की यह 
दशा हैं) कि जैसे भ्रमरी बनवीथिकाशओं में इतस्ततः घूमती रहती हैं उसी 
भाँति सीता भी अशोक वन की वीथिकाशों में तुम्हं खोजती हुईं भ्रमण किया 
करती हैं अर्थात्‌ अशोक वाटिका के तमालादि श्यामरङ्ग Tal को भ्रमबश 
TERT शरीर समझ कर भेंटने को दौड़ती हैं, और जैसे हंसिनो मुलायम 
कमलदंड का AeA चाहती ६ उसी भाँति सीता जी तुम्हारी कमलनाल सम 
भुजाश्रों को चाहती रहती हैँ | जैसे हिरनो सिंह के निवास करने के बन की 
ओर भूल कर भी कभी दृष्टिपात नहीं करती उसी प्रकार सीता जी केशर 
की FRA की ओर नहीं देखतों और जैसे मोर का शब्द सुन कर सर्पिनी बिल 
खोजती दै ( भय से छिप जाना चाहती है) उसी तरह जानकी भी मयूरध्वनि 
सुनकर कहां विलुप्त हो जाने को कोई बिवर Ser करती हैं । चिच लगा 
कर चातकी की तरह पीठ कहाँ पीड कहाँ ररती रहती हैं और चन्द्रमा को 
देख कर चक्रवाकी की भाँति चुप हो जाती हैं | 


अलंकार--उपमाश्रों से पुष्ट उल्लेख 
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(सीता जी का संदेश) : 
दो०--श्रीनसिंह प्रहलाद की, वेद्‌ जो रावत गाथ l 
राये मास दिन आसु ही, HST SS नाथ NRO 
भावार्थ - श्रीसीता जी ने कद्दा दे कि हें नाथ! श्रीठृसिंह और प्रह्लाद 
की कथा जो वेद में वर्शित है, वह Wa दी एक मास ata पर झूठी दो 
जायगी अर्थात्‌ प्रदलाद की कथा से जो यह जात प्रसिद्ध दे फि ईश्वर अपने 
शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, नद झूठी दो जायगी, क्योंकि .यदि एक स 
भें आप आकर मेरा उद्धार न करेंगे तो रावण सुके मार डालेगा और ay 
कहेंगे कि राम जत्र अपनी खरी को न बचा सके तत्र प्रहलाद को उन्होंने कस 
बचाया होगा । ( क्योंकि उसने ऐसी हो प्रतिज्ञा की थी ) यथा 
“ya दिवस महँ कहा न माना | तो में मार काढ़ि कृपाना ( ) 
अलंकार- श्रप्रस्तुतप्रशंसा (कारज मिस कारण कथन-कारज निवंघना) | 
दो०--आगम कनक कुरंग के, कही चात सुख पाइ | 
o क्ोपानल जरि जाय जनि, शोक समुद्र न बुड्डाई Mu 
भावार्थ - सुवर्णं aa ( कपट मग रूप मारीच ) के आने से ae जो 
जात प्रसन्नतापूर्वक आपने कदी थी वह प्रतिज्ञा कापाणन म जलने न पा B 
शोक समुद्र में gar न दी जाय (कोप वा शॉक स भूल न जाइयेगा ) —17 
aya यह है :--( देखो प्रकाश १२ छन्द ६.) | ह 
“राज सुता इक मंत्र सुनो अब | चाहत दी भुवपार zi si 
पाबक में निज ë wag । छाय शरीर म्रगे॑_अभिलाखट्डु ॥ 
नोट--चड़ामशि पाकर श्रीराम जी को विश्वास a गया था कि इनुमान 
अवश्य सीता तक पहुँचे el सीता कथित यह एकान्तिक बाता सुनकर वह 
विश्वास और पक्का हो गया तब्र राम जी हनुमान की et! करने लगे | 
( राम ) दंडक-साँचो एक नाम हरि लीन्द कब दुःखहरि 
sic नाम परिहरि नरहरि ठाय हा। 
बानरन हीं हो तुस मेरे वानरस सम, 
अली सुख सूर वली सुख निजु गाये हो ॥ 
साखा मुग नादद बुद्धिवलन के साखारूग, 
SF वेद साखास्रग केशव को साये हो। 
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साधु हनुमंत वलवंत जसवंत तुम, 

गये एक काज को अनेक करि आये हो ॥३२॥ 

शब्दार्थ--हरि-बानर | ठाये हौ>-स्थापित किया है ( सत्य कर 
दिखलाया है | बानरस--बाण की शक्ति ( अमोघता ) | बलीम्ुख = ( १ ) 
बानर (२ ) बलियों में मुख्य निज = निश्चय | बेदर साखाम्रग--वेदों की 
शाखाओं में विचरण करने वाले | द | 

भावाथ--( श्रीराम जी हनुमान की प्रशंसा करते हें) aad के लिये 
जितने पर्यायवाची शब्द है उनमें जो 'हरि? शब्द है उसी को तुम ने सच्चा 
कर दिखाया क्योंकि तुमने हमारे aa दुख हर लिये अर्थात्‌ छुड़ा दिये (रति 
दुःखम्‌ इति हरिः) । तुमने ऐसा कार्य किया है कि जो तुम्हें बानर कहे वह 
झूठा ६, तुमने तो अपने लिये (नरहरि) नरहरि (नरसिंह =नरों में सिंहवत्‌} 
नाम स्थापित कर दिया (अथात्‌ तुम्हें “नरहरि? की पदवी दी जाय at ठीक 
है) तुम बानर नहीं हो तुम तो मेरे बाण के समान अमोघ शक्ति से सम्पन्न 
हो, बड़े-बड़े WAL बानरों द्वारा तुम बलियों में मुख्य (प्रधान) कहकर प्रशंसि 
हो (बड़े-बड़े शूरवीर आनर BE प्रधानता देते हैं) दम केवल शाखा j 
(एक शाखा से दूसरी पर उछल कूद करने वाले बानर नहों हो वरन्‌ बदधि शो 
Co हा, यावेदों की mar के विचरण करने वाले a 
(वेदों में पारंगत हो) इसी कारण मुझे अति भाते हो | है हनुमंत, तुम ag 
हो, नलबत दा और यशवंत दो, एक काम को गये थे अनेक काम कर आये । 
पुष्ट ac, E aN, अपडूनुति, यमक, लटानुफ्रास इत्यादि से 

(हनुमान) तोमर - 

गई द्रिका ले पार | मनि मोहि लाई बार ॥ 

कह कर भे बल रंक | अति स्तक जारी लंक ॥३३॥ 


भावार्थ--(इनुमान जी कहते हैं) महाराज ! मैंने तो कुछ भी क 
नहीं की, आपकी मुद्रिका मुझे उस पार ले गई और सीता जी की a 
मुझे इस पार ले आई, मैं y % में अति रंक हूँ । लंका को लग पर 
कौन सा बड़ा काम किया वह तो मरी हुई थी ( राम दासों में ऐसी San 


और निरहंकारिता होनी चाहिये)। 
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तोमर-- 
अति हत्यो वालक अच्छ | ले गयो बाँधि बिपच्छ ।। 
जड़ gee तोरे दीन। में कहा विक्रम कीन ॥३४॥ 
भावार्थ--अक्षयक्ुुमार को मारा सो बह तो अत्यन्त नि्ेल बालक था; 
तदनन्तर ga सुके ata ले गया ( यदि बली होता तो कैसे बाँधा जाता )। 
जो बृष तोड़े सो वे तो अति कमजोर जड़ जीव थे, दे राम जी मैंने कुछ भी 
प्रशंसनीय विक्रम नहीं किया ( आप जो बड़ाई करते हैं यह केबल आपक। 
दीनदयालुता दै--दासों का महत्व बढ़ाते हैं 1 
( राम का लंका की ओर प्रयाण ) 
मल--तिथि बिजय दसमी पाय । उठि चले _श्रीरघुराय l 
हरि जूथ जूथप संग । बिन पच्छ के ते पतंग ।।३५॥ 
शब्दा--विजय दशमी को ( कँवार सुदि १०'का ) राम जी 
किष्किधा के ऋष्यमूक पर्बत से लंका की ओर प्रयाण क्रिया, साथ 
dedi की सेना और सेनापति हैं वे. मानो ATA के पत्नी हैं ( आकाश 
उड़ते चलते हैं ) | | 
रकार--हीन तद्रूप रूपक 
पा चलित विलास | सूमे न सूर प्रकास | 
पुनि ऋच्छ लच्छन संग | जड जलधि गंग तरंग i | 
भावार्थ -तरानरों के विलास से ्राकाश मुक्तं ६ zaia a a 
आकाश में उछलते-कूदते sea चलते ह र वे संख्या = e ek 
कि उनकी ओट के कारण सूर्ये का प्रकाश नहीं STS y 5 
साथ लाखों रीछ भी चलते हैं, उनकी सेना ऐसी जान पड़ 
समद्र की लहरें चल रहो हों | 
. अआलंकार-उसेक्षा 
Se pen तुम सुनो राजा रामचन्द्र 
रावरी wae सैन उचकि चलति है। 
पूरति है भूरि धूरि रोदसी के आस-पास ; 
दिस दिस वरषा ज्यों बलनि चलऽति È | 
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qwa पतंग तरु रिरि गिरिराज, 
गजराज सरग खगराज राजिनि दलति है। 
जहाँ तहाँ ऊपर पताल पय आय जात EA 
Ñ x on 
५ पुरइन को सो पात पुहुमी ` हिलि है iui 
राव्दाथ--उचकि==उछुल कर। रोदसी = पृथ्वी और आकाश दोनों | 
घरपा ज्यों वलनि वलति है--जैसे वर्षा अपने अल ( मेघों से अति बली 
होती है वैसे द्वी आपकी सेना घली यानरों से श्रति बलवान हैं | त्रलऽति है-- 
बल अति हैं । पन्नगम्=सप, बड़े बड़े अजगर | WIS । राजिनि== 
( राजी ) पंक्ति, aqe | दलति दै--पीस डालती है | पयः=-पानी | 
पुद्दमी--पथ्वी | 
x भावाथ--ह राजा रामचन्द्र ! ज्र आपकी सेना उछुल कर चलती 
इ तथ पृथ्वी और आकाश सन ओर से भूर से पूर्ण हो जाते हैं, चारों ओर 
ऐसा जान पड़ता है मानो घन समूह से बली होकर वर्षा ही श्रा गई है 
(आकाश म उछलते चलते हुए रनर ओर रीछों के समूह बादल समूह से 
जान पड़ते हैं। ) श्राप की सेना ad, पत्तियों, Tal, छोटे-बड़े पहाड़ों बड़े 
ara, E र सिंहों के समूहों को पीस डालती è | पाताल का पानी 
, जहाँ-तद्दों पृथ्वी के ऊपर श्रा जाता है और gen पुरइन-पत्र की uit 
Raa लगती है। Ree a 
~ अलंकार--उपमा | ; 
(लक्ष्मण) S RR के उतारिवे को अवतरे रामचन्द्र 
BRE किधों केशोदास भूमि भारत प्रबल दल | 
वदत ह तरुवर गिरे गन गिरिचर है 
सूरज सब सरवर सरित सकल जल | 
pale चलत कपि दचकनि दचकत 
मंच ऐसे सचकृत भूतल के थल भल ! 
लचकि लचकि जात सेस के असेस फन . 
हा गई भोगावती अतल वितल तल ॥३८। 
Bates fagi भारत"-भार ने fray Se 
SHR cy 2 : 
tid kI TRS SMe जाती है। मच- 


j- ? 


è 
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कत--नीचे को दत्रते श्रौर पुनः ऊपर को उठते हैं । लचकि जातम्=नीचे को 
ga जाते हूँ । सेस = शेषनाग | असेस--(अशेष) सत्र । भोगवती--पथ्वी के 
नीचे के लोक की परी | पथ्वी के नीचे सात ae ( लोक ) मानी जाती हैं 
जिनके नाम क्रमशः (१) aaa (२) वितल (३) सुतल (४) तलातल 
(a) महातल ( ६ ) रसातल ( ७ ' पाताल । यह भोगवती पुरी Sma’ की 
राजध्रानी दै | 
भावार्थ--लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र जी ने भूमि के भार 
को उतारने के लिये अवतार लिया दै , पर उसके विरुद्ध अपने प्रबल दल के 
भार से भूमि का और भी भोका बढ़ाते हैं | इतना बड़ा दल है कि, उसके 
चक्कों से दरख्त zad हैं, WIS गिरते हैं, समस्त तालों और नदियों का जल 
सूता है ( दल वाले लोग सत्र पानी पी डालते हैं ), aad के उछुल कर 
चलने Bassi सें जमीन हिल जाती दै और मचान की तरह val नीचे 
को दत्रती और पनः उछलती है; शेष के समस्त फन नीचे को झुक-झुक 
जाते हैं और अतल लोक की भोगवती नगरी वितल लोक को भाग गई द 
(पहले तल की नगरी दत्र कर दूसरे तल को चली गई हैँ ) तास्पय य्व कि 
दल बहुत बड़ा है । 
अलंकार-श्रत्युक्ति । 
हरिगीतिका-- T 
रघुनाथ जू हनुमंत ऊपर शोमिज तेहि काल जू । 
उदयाद्वि शोभन Ae मानहु शुभ्र सूर विसाल जू ॥ 
शुभ अंग अंगद कंथ लक्ष्मण लक्षिये यहि भाँति जू। 
जनु मेरु पर्वत Aq अद्भुत चन्द्र राजत रात जू ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थ - शोभिजै--शोभित दै। उदयाद्रि = उदयाचल पत्रत। शोमन = 
सुन्दर । श्वङ्ग= चोरी । शुञ्न =श्रति उज्ज्वल | ga | लक्षिये = 
दिखलाई पड़ते हैं । रात--रक्ताभा वाले, लाल गोरे ( ललाई मिश्रित गौर- 
वणु वाले ) | 
भावार्थ--श्री रघुनाथ जी उस समंय( प्रयाणकाल मं ) दनुमान जी के 
कन्ये पर सवार ऐसे शोभित dat हैं मानो उदयाचल क'सुन्दर शिखर पर 
विशालकाय उज्ज्वल JAA और. सुन्दर शरीर वाले अंगद के कंधे पर. 


, 
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लक्ष्मण जी सवारी किये इस भाँति दिखलाई पड़ते हैं मानों मेरु पर्वत के 
शिखर पर लाल और अद्भुत चन्द्रमा विराज रहा हो | 
 अलंकार--उप्पेक्षा | 
दो०- बलसागर लक्ष्मण सहित, कपि सागर रणधीर | 
यश सागर रघुनाथ जू, मेले सागर तीर ॥ ४०॥ 

र शच्दार्थ-कपि सागर = समुद्र समान त्रानरी सेना | मेले= उतरे, sez, 
डरा डाला | 

सावार्थ--( इस ae चलते-चलते ) बड़े यशस्वी श्रीराम जी, अति 
चरली लक्ष्मण जो तथा अति रणधीर समान बानरी सेना सहित जाकर समुद्र 
के किनारे उतरे ( पड़ाव डाला ) | 

अलंकार - लाटानुप्रास | 


\ 


5 © 
( WA ) 
सर्वेया - 
` भूति विभूति पियूपहु को विष ईशा शरीर कि पाय बियो है । 
ः किधों केशव कश्यप को घर देव अदेवन के मन मोहै ॥ 
संत feat कि बसे हरि संतत शोभ अनन्त कहै कवि को है। 
चन्दन नीर तरंग तरंगति नागर कोड कि सागर सोहे ।। ven 
शब्दा्थं--भूति--अधिकता | विभूति-(१) मस्म ( (२) रत्न । इशा 
रारीरमहदादेव का शरीर | बियो=दूसरः | सतत = सदा | तरंग तरंगित-- 
प्राचीन काल में मलयगिरि पर्वत से चन्दन काट कर समुद्र में फेंक कर समुद्र 
की तरंगों द्वारा अन्यान्य देशों को लोग ले जाते थे, अतः चन्दन के अनेक 
काष्टलण्ड सदा समुद्र में AU करते थे | 


_ भावार्थ--बह पशुद्र है कि महादेव जी का दूसरा शरीर पाया गया है 
क्योंकि जैसे महादेव के शरीर में विभूति ( भस्म ) की अधिकता, पीयष 
( पीयूपधर चन्द्रमा ) और बिष पाये जाते हैं वैसे ही इस समुद्र मे भी विभूति 
( रत्नादि , को अधिकता अमृत और विष पाये जाते हैं। अथवा यह समुद्र है 
या कश्यप प्रजापति का घर है, क्योंकि जैसे कश्यप का घर देवता और 
eet का मन मोहता है ( पिता काँ घर और जन्मभूमि प्यारी होती है ) 
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वैसे ही यह समुद्र भी अपनी दीर्घता से देव और दैत्यों के मन को मोहित 
करता है । अथवा यह समुद्र दै या किसी संत का हृदय है, क्योंकि dagaa 
में सदैव श्रीहरि निवास करते हैं यैसे ही इस समुद्र में भी श्रीहरि बसते हं, 
इसकी शोभा अनन्त है जिसे कोई बर्णन नहीं कर सकता | अथवा यह 
समुद्र दै या कोई नागर ( नगर निवासी सुचतुर ) पुरुप है, क्योंकि जैसे नागर 
मनुष्य का शरीर चन्दन लेप से FIT चित्रित रहता है ( शरीर में चन्दन 
के लइरियादार तिलक लगाता दै वैसे हो इस समुद्र का पानी भी चन्दन 
Tal से alsa रहता z (agi के साथ चन्दन-काष्ठ उतराया करता 
है)। 
अलंकार - श्लेप और सन्देह से पुष्ट उल्लेख । 
हरिगीतिका— ; iai 
जाल काल करालमाल तिमिंगलादिक साँ वसं | 
उर लोम छोभ विमोह कोह सकाम ज्यों खल का लस | 
बह संपदा युत जानिये अति पातकी सम लेखिये | 
कोउ माँगनो अरु पाहुनो नहिं नीर पीबत देखिये ॥ ४२ l? 
शब्दार्थ - तिमिंगल =वद्े-तऱे मच्छ ( जो तिमि नामक छोटी मछली 
को हिता जाते हें )। छोभम्चित की विचलित अवस्था, चञ्चलता | 
बिमोह--बड़ी-बड़ी गलतियों | कोह---क्रोध । माँगनो = भिक्षुक । पाहुनो== 
मेहमान, अतिथि | म 
भावार्थ--इस समुद्र का जलसमूह काल समान. कराल तिमिंगलादि 
मच्छों के समूह से ्राबाद हैं, जैसे किसी खल का हदय at, लोभ कोह, 
` मोह और कामादि बुरे और भयंकर भावों से परिपूण रहता दे। यद समुद्र 
बहुत सम्पदा से युक्त तो हैं, पर यद मदापातको के समान समाज से त्वत्त 
है, क्योकि देखिये, न तो कोई मिक्षुक इससे मिक्ता मांगता दै न: कोई श्रतिः 
इसका पानी ही पीता है । | 
अलंकार — उपमा | & 
चौदहवाँ प्रकाश समाप्त 
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Ww 
| पन्द्रहवा प्रकाश्‌ 
दो०--या प्रकाश द्सपञ्न में, दससिर करे विचार | 
मिलन विभीषन सेतु रचि, रघुपति AF पार ॥ 
( रावण ) हरिगीतिका-- 
सुरपाल भूतलपाल हो सव सूल मंत्र जानिये। 
चहु भत्र चेद पुराण उत्तम मध्यमाधभ मानिये। 
'करिये जु कारज आदि उत्तम, मध्यमाधम भानिये | 
We A 
a उर मथ्य आनि अनुत्तमे जुगये ते आज बखानिये।॥ १॥ 
शब्दाथ--भानिये--भंग कर डालो, छोड़ दो | अ्रनुत्तम--सर्वोत्तम 
( अनञ+उत्तम=जिससे अधिक उत्तम कोई न हो ) । जुगये = हृदय में 
“सुरक्षित रखा दै । 
¢ >` . h% = 
भावाथ ~ रावण अपन मंत्रियों से कहता दै कि तुम देवों और why के 
पालक z x + तरो को = aA A S > “८ = ~~ n 
ar ae ais सेने मकार के मूलमंत्रों को जानते हो, वेदों और पुराणों में 
BS मकार कै मत्र हैं जिनमें से कुछ उत्तम कुछ मध्यम और कुछ अघम 
माने जाते हं | इनमें से आदि प्रकार का जो उत्तम मंत्र ह उसी के अनुसार 
का करना चाहिये, मध्यम और अधम मंत्र को छोड़ देना चाहिये | अतः 
“मैं तुमसे बही मंत्र पूछता हूँ जिसे तुमने सवोत्तम ममक कर हृदय में सुरक्षित 
'कर रखा हैं, आज वही उत्तम मंत्र मुझसे कहो | । 
स्त्रागता-- 
ह मोहि Bes सा कहा जू। आपु साहि जनि रोप ng जू ॥ 
राजधम कहिये छवि छाये । रामचन्द्र जौँ लगि नहि आये || २॥ 
| भात्रार्थ - अत्र जैसा मुझे करना चाहिये चैसा मंत्र दो, अपने मन में 
= > aT | ज तक रामचन्द्र ( ससेना यहाँ नहीं पहुँचते, तत्र तक ही समय 
) सुन्दर राजोचित ऐसी कूटनीति बतलाओ जससे मेरी विज्ञय हो ( क्योंकि 
रमि जब यहां आ पहुंचेंगे, तत्र मंत्रणा करने का समय न मिलेगा ) 
( प्रहस्त ) स्वागता— 
'चामदेव तुम को वर दीन्हों । लोक लोक सिगरे बा कीन्हो II 
इन्द्रजीत सुत सों जग मोह | राम देव नर वानर को है॥ ३॥ 
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शब्दार्थ--बरामदेव--महादेव | जग मोहै--संसार मूछित हो जाता है,. 
( पराजित होता दै ) | देव--( संबोधन ) हे देव ! , 

भावार्थ - प्रहस्त कहता दै, हे देव ! शंकर ने आपको वर दिया है जिसके 
बल से आपने सध लोकों को अपने वश में कर लिया है Hl जत्र आपके: 
ऐसा बली पुत्र दै जिसने इन्द्र को जीत लिया दै और जो संसार को मूछित 
कर सकता दै, तो दे देव ! नर राम और त्रानर आपको क्या हानि पहुंचा 
सकते हैं । 

अलंकार - अर्थापति ( प्रमाण )। PRES T 

qag पास US जारहि तोर | कालदंड जेहि. सो कर जोर | 

कंभकणी सम सोदर जाके | और कोन मन आवत ताक ॥ ४॥ 

भावार्थ -जो अपने जबल से AQUA को तोड़ सकता दै, कालदंड 
जिसको हाथ जोड़ता दै, ऐसा कुंभकर्ण सा जिसके भाई है, वह भला किसको : 
कुछ समक सकता है ( कोई भी क्यों न हो, उसके सामने aa तुच्छ है) | 

अल्तंकार--काव्यार्थापति,काङु,वक्रोक्ति | 

( Saat ) चतुष्पदी is 

आपुन सव जानत, कह्मो न मानत, कीजे जो मन भावै | 

सीता तम आनी, मीचु न जानी, आन का मंत्र वताच ॥ 

जेहि ac जीत्यो, सबै अतीत्यो, तासों कहा वसाई। 

मति भूलि गई तब, सोच करत अब, जब सिर ऊपर आई ॥ ५॥ 

शठ्दाथ-्रापुनन्=्ञ्राप | आन = अन्य, दूसरा | मन्त्र--सलाह | बर 
> बल या वरदान । ्रतीत्यो==त्रीत गया, खतम हा गया | त्रसाई=-=वश- 
चल सकता हे। nasai, खत्रर ( ब्रह्मा के वरदान की सुधि कि नर 
बानर को छोड़ तुम किसी के मारे न मारोगे, यथा-- 2 ह 

“नुम काहू के मरु न मारे | बानर मनुज जाति दु बारे” ( तुलसी )- 
तब--सीता हरण के समय | सिर ऊपर AKAMA थिर पर श्रा गई l 

भावार्थ--( कुंभकर्ण कहता दै) आप तो सब्र जानते हैँ कि क्या होन- 
' हार हैं इसीसे आप किसी का कहना नहीं मानते, तो अच्छा दै जो जी में' 
आधे सो कीजिये । जत्र तुम सीता दर लाये ये तत्र तुमने a समझा था 
कि यही हमारी मृत्यु का कारण होगी? अब दूसरा कौन ge सलाह दे ।' 
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- जिस वरदान से तुमने संसार को जीता है, वह बरदान AA इस दशा में ( नर 
बानर से भैर कर लेने की दशा में ) व्यतीत हो चुका, इस कारण अत्र कुछ 
बश नहीं चल सकता | तत्र तो ae सुधि ( ब्रह्मा के वरदान की ) भूल गई, 
AK श्रतर जत्र ञ्रापदा सिर पर आ गई तब उससे बचने का उपाय सोचते 
हो ( तुमको पहले दी से TARM से बैर न करना Ta तो मृत्यु 
निश्चित 2) | 

अलंकार - लोकोक्ति | 
( मंदोदरी ) सवेया-- 
राम की चाम जो आनी चोराय सो, 
लंका में मीचु की चेलि बई जू। 
क्यों रण जीतहुगे तिनसों, 
जिनकी धनुरेख न लाँघ गई जू । 
aa बिसे वलबंत हुते जु, 
हुती दग केशव रूप रई GI 
तोरि सरासन सङ्कर को पिय, 
सीय स्वयस्वर क्यों नलई जू॥ ६॥ 
श्दार्थ--त्रीस त्रिसे==( चीसोविस्वा ) निश्चय | हुती इग=जो आँख 
में चढ़ गई थी, पसंद आ(ई थीं । रूप रई=रूप से रंजित, रूपवती | 
भावाथ --( मंदोदरी कहती है कि ) तुम जो राम की जो हर लाये 
चह बात ऐको दी हुई मानो तुमने लंका में मृत्यु की वेलि वो दी। भला 
तुम उनसे रण में कैसे जीत सकोगे जिनकी wih घनुष-रेखा को तुम 
लॉध नदी सके | यदि तुम निश्चय बलवंत थे और यदि तुम्हारी दृष्टि में 
सीता रूपबती चंच गई थीं, तो शिव धनुष को तोड़ कर सीता को स्वयम्बर 
में ही क्‍यों न जीत लिया | 
अलंकार--निद्शना । 
स्वेया-- 
आलि बली न वच्यों पर खोरिद्दि क्यों at तुम आपत्ति खोरहि | 
जा लगि छीर समुद्र सथ्यौ कहि केसे न वाँधिहै वारिधि थोरहि ॥ 
AGA गनो असमर्थे न देखि बिना रथ हाथिन घोरहि | 
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तोस्थो सरासन संकर को जेहि Asa कहा तुब लंक न तोरहि ॥७॥ 
शब्दार्थ --खोरि = दोप। थोरा = छोट | लंक--( १) लंका (२ ) 
कमर | 
भावार्थ --जिस राम से परदोप्री बली बालि नहीँ बच सका उस राम से 
an निज दोप्री होकर कैसे बच सकोगे; जिसके लिये राम ने चीर समुद्र मथ 
डाला था ( कच्छुप रूप से, लक्ष्मी के लिये ) उसी लक्ष्मी रूपी सीता के हेतु 
इस छोटे से समुद्र को क्यों न बाँध लेंगे | बिना चतुरंगिनी सेना के हैं ऐसा 
समक कर तुम राम को समर्थ न समझना | जिसने तुम्हारे पूज्यदेव शंकर का 
धनुष तोड़ डाला बह तुम्हारी लंकापुरी क्यों न जीत लेगा ( अथवा तुम्हारो 
कमर क्यों न तोड़ देगा, क्योंकि पर स्त्री-लग्पट की कमर ही तोड़ देना उसका 
उचित दंड है )। 
अलंकार-निदर्शना | 
( मेघनाद्‌ ) दो०-- 
सोको आयसु होय जो, त्रिभुवन पाल प्रवीन | 
राम सहित जब जग करौं, नर वानर करि हीन ॥ ८ ॥ 
अलंकार-स्वाभावोक्ति ( प्रतिज्ञावद्ध ) 
( विभीषण ) सोटनक- ER 
को है अतिकाय जो देखि सके को कुंभ निकुंभ द्रथा जा बक || 


~- 


को है इन्द्रजीत जो भीर सहै। को कुंभकरन हथ्यार गदै ॥ ६ ॥ 


शाव्दाथ--श्रतिकाय==एक सेनापतिं। कन) निकुंभ = कुंभकर्णं के दो 
वीर पुत्र | इन्द्रजीत =राबणपुत्र मेघनाद | : 
भावाथ'--अ्रतिकाय की क्या मजाल दै कि उनकी ओर देख सके, कुम्भ 
और निकुम्म gar बकवादी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते | मेघनाद की क्या 
` मजाल कि उनके साथ युद्ध कर सके और कुम्मकणं भैया भी उनके साथ नहीं 
AG नकते | mE 
सूल-- j 
देखे रघुनायक धीर रहै। जैसे तरु पल्लव वायु बहै ॥ . 
जौलों हरि सिंधु ALE तरै। तौलौं सियले किन पाय R I १८ ॥ 
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भावाथ--तुम्दारी तरह कोई ऐसा वीर नहीं कि जो राम कां Wiad 
देख कर सधीर मैदान में टिक सके । सत्र बीर ऐसे भागेंगे जैसे दवा के चलते 
ही qaqa उड़ते हैं । बेहतर यह दे कि राम के इस पार आने से पहले ही तुम 
सीता को साथ लेकर जाओ, सीता उन्ह दो ओर पेर पड़ कर अपना दोष 
क्षमा कराओ ( तो बचने की उम्मेद है, नहीं तो नहीं ) | 
जौलों नल नील न सिंधु तरे । जोलौं हनुमन्त न दृष्टि R | 
जौलों नहि अंगद लंक cet । तोलौं प्रभु मानहु बात कही ॥११॥ 
जोलौं नहीं लक्ष्मण बाण घरे | जोलों सुग्रीव नरोध करे। 
जौलों रघुनाथ न सीस हरो | तौलौ प्रभ मानहु पाइ परौ ॥१२॥ 
( रावण ) कलहँस-- 
अरि काज लाज तजि के उठि ara 
धिक तोहि मोहि समुकावन आयो i 
तजि राम नाम यह वोल उचास्थो। 
सिर साँझ लात पगलागत मारथो॥ १३॥ 
शब्दाथ तजि राम नाम=राम का नाम लेना छोड़ दे | “Satay? 
का कर्ता “LAT? है | 
भावाथ --राबण ने विभोपण से कदा कि शत्रु का पक्ष लेने को 
उठ दौड़ा धिक्कार है तुझे, मुझे तू समझाने चला हं। खबरदार, आज 
से राम का नाम न लेना। जन्न रावण ने यह बात कहदी तत्र विभीषण डर 
कर पेर पड़ने लगा, पर पड़ते समय रावण ने विभीषण के सर पर लात से 
श्राघात किया | 
कलहंस -करि हाय-हाय उठि देह area | 
लिय अंग संग सब मन्त्रय चार्थो ॥ 
तजि अंध बंधु दसकंध SGN | 
उर रामचन्द्र जगती पति जान्यो॥ १४॥ 
भावाथ -चोट ल्ड्टाने पर रो पोट कर विभीषण उठे और देह सँभाल 
कर ( सावधान होकर )  ्रपमे साथ रहने वाले चार मंत्रियों को साथ लेकर 
ami भाई रावण को छोड़ कर शीध्रतापूर्वक राम के पास को चल दिये 
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क्योंकि वे हृदय से श्रीराम जो को हो समस्त संसार. का अ्रधिष्ठाता 
जानते थे | 
दो०--सन्त्रिन सहित विभीषण, वाढ़ी शोभ अकास। 
जनु अलि आवत भाव ते, अभुपद TAT पास | १५॥ 
शब्दाथ--शोभ८""शोमा | अलि-मौरे | भाव ते-बड़े प्रेम से । 
भावाथ--मंत्रियों सहित विभीषण आकाश मार्ग से रामजी की ओर जा 
रहें हें (fear होने से शरीर काला है ) अतः उनकी शोभा ऐसी जान 
पड़ती हैं मानो श्रीराम जी के चरण कमलों के पास बड़े प्रेम से भ्रमर ay 
रहे हैं | 
नोट- किसी प्रति Hoy पद पदुमनि तरास” पाठ है। इस पाठ में 
अर्थ होगा “ay पद कमल की बास ( सुगंध ) पा कर मानो प्रेम सद्दित भौंरें 
अआ रहे हैं ।” 
अलंकार--उस्मेक्षा | 
चोपाई 
निकट विभीषण आय तुलाने | कपिपति सां तव ही गुदराने l 
रघुपति सों तिन जाय सुनायो | दससुख सोद्र Gale आयो ॥१६॥ 
शब्दार्थ--आय तुलाने=ञ्रा पहुँचे | कपि= कटक के चारों ओर के 
पहरेदार बंदर | पति-- निज अध्यक्ष ( सुग्रीव ) | गुदराने=निवेदन किया । 
भावार्थ - जत्र विभोषण रामदल के निकट आ पहुँचे तब पहरेदार बानरों 
ने ( उन्हें दूर ही पर रोक कर ) उनका हाल अपने अध्यक्ष सुग्रीव से कहा | 
उन्होंने राम जी को जा सुनाया किं रावण का भाई आप की सेवा करने को 
आया है और आपसे मिलना चाहता दै | 
( श्रीराम ) चौपाई - | 
बुधि बलबंत सबै तुम नीके | मत सुनि लीजै मंत्रिन ही के ॥। 
तव जु बिचार परै सो कीजे। सहसा शत्रु न आवन दीजे ॥१७॥ 
शब्दार्थ - मंत्रिन ही के= मंत्रियों के हृदय के | 
(adta ) मोदक - 
रावण को यह साँचहुँ सोदर | आपु बली बलवन्त लिये Be ॥ 
राकस वंश हमें हतने सव। काज कहा तिनसों हमसो अब ॥१८॥ 
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शब्दार्थ - सादरु=सगा भाइ । बलवंत [लय ARSAN भी बलदानां 
को साथ लिये EI राकस 5-5 शक्षुस । दतने -- हतन करना ह, मारना इं । 
(amia ) सोदक - 
बध्य विरोध हमें इनसो अति | क्‍यों मिलि है हमसों तिनसों माति ॥ 
रावण क्यों न ASAT तवही इन ।.सीय हरी जबही वह fas न ॥१६॥ 
शब्दार्थ - त्रध्य-विरोध =त्रध्य-त्रधिक का सा विरोध । निघून = निर्दय 
(रावण का विशेषण È ) जिसे त्रा काम करते घृणा वा लज्जा न लगे | 
( नल ) मोदक - 
चार पठे इनको मत लीजिये। ऐसहि केसे विदा करि दीजिये ॥ 
राखिय जो अति जानिय उत्तम । नाहिं ते मारिंय छाँडि सतै भ्रम ॥२०। 
शाच्दार्थ - चार =दूत ॥ 


( नील ) मोदक - 
साँचेह जो यह है शरनागत। राखिय राजिवलोचन मो aga 
भीत न राखिय तो अति पातक । होइ जुमातु पिताकुल घातक ।।२१।। 
शब्दारथ--मो मत=मेरा यह मत है। भीत=डर कर शरण आया 
हुआ । होय घातक=चाहँ वह माता-पिता और समस्त कुल को घातक दी 
क्यों न etl 
( हनुमान ) बसंत तिलका-- 
जाना विभीषण न राकस राम राजा | 
प्रह्माद नारद्‌ विशारद्‌ बुद्धि साजा॥ 
सुग्रीव नील नल अंगद जामवंता। 
राजाधिराज बलिराज समान संता॥ २२॥ 
शब्दाथे--राकस = राक्षस | विशारद = पंडित, विद्वान्‌ | 
दो०-कहन न पाई बात सब, इनूमन्त गुण धाम। 
कह्यो विमीषण आपुही, सबन सुनाव प्रणाम ॥ २३॥ 
सावाथे-दनुमान जी ने अपनी बात पूरी न कह पाई थी फि विभोषण्‌ 
न सब को प्रणाम करके अपना ममे कह सुनाया | 
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( विभीषण ) मत्तगयंद सचेया - 
दीन दयाल कहावत केशव हौं अति दीन दशा गहो गाढ़ो। 
रावण के अघ ओघ समुद्र में वूड़त हों बर ही गहि काढ़ो॥ 
ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत त्योही विभीषण को जस बाढ़ो। 
आरत dg पुकार सुनो किन आरत हों तौ पुकारत ठाढ़ो ॥२४॥ 
शब्दार्थे - त्रर ही = अलपूर्वक | रादौ = बढ़ाइये, फैलाइये | किन = 
क्यों | हौं-- में | त्योंही'*'बाढ़ौ-- उसी प्रकार विभीषण के बचाने का यश 
संसार में फैलाइये | 
(ga: विभीषण ) मत्तगयंद सवेया-- X 
केशव आपु सदा सहयो दुःख पे दासन देखि सके न दुखारे । 
जाओ भयो जेहि भाँति जहाँ ढुःख त्योंही तद्दाँ तेहि भाँति संभारे॥ 
मेरिय बार अवार कहा कहूँ ae न काहू के दोप बिचारे। 
जूड़त हौं महामोह समुद्र में राखत काहे न राखन हवारे॥ २५॥ 
शब्दांथ--त्योंही = तुरंत, अति शीघ्र | अबार = देर | मोह = दुःख । 
अलंकार — रूपक ( मोह समुद्र में ) | 
चसन्त तिलका - हे 
श्रीरामचन्द्र अति आरतवंत जानि। 
AA बलाय शरणागत सुखदानि || 
लंकेश आउ चिर जीवहि लंका धाम | 
राजा BES जग जो लगि राम नाम ॥ २६॥ | 
भावार्थ--भ्रीराम जी ने विभीषरण को दुखी जान, शरणागत सुखदाता 
रोने के कारण यह कह कर बुला लिया कि हे aaa! आओ, लंका में 
चिरकाल तक जीवित रहो, और जब्र तक संसार में राम नाम का साका चलेगा 
त्र तक तुम राजा HATA | 


, 


जबहीं रघुनायक बाण लियो। सविशेष बिशोषित सिंधु हियो ॥ 

तब ही faa रूप सु आइ गयो । नल सेतु रचे यदद संत्र दियो ॥ २७॥ 
शब्दाथे- सत्रिशेष = विशेष रूप से ( अत्यन्त ) | त्रिशोषित = सूख 

गया | 
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भावाथे--जब राम जीने धनुष चराश उठाया aa समुद्र का हृदय 
बिशेष रूप से सूख गया ( “उटी उदधि उर अन्तर ज्वाला” - तुलसी ), तत्र 
ब्राह्मण. का रूप बनाकर समुद्र आया ओर यह सलाह दी कि नल के हाथों 
पुल FAST कर सेना को उस पार ले जाइये | 


( सुन्दरकांड कथा प्रसंग समाप्त ) 
( सेतु-चंधन ) 
दो०-जहेँ de बानर सिंधु ne, गिरिंगण डारत आनि | 
शब्द रहथो भरि पूरि महि, रावण को दुख दानि ॥ र८ ॥ 

तोटक-- 
उछले जल उच्च अकाश चढ़े | जल जोर दिशा विदिशान RÈ ॥ 
जनु सिंधु अकाश नदी अरिके । वहुभाँति मनाबत पाँ परिके ।; २६ ॥ 

शब्दार्थ--श्राकाश नदी =आकाश गंगा । अरिकै--अड़ गई है, मान 
. किया दै । पॉ परिके-पैर चू-छू कर | : 

भावार्थ--पहाड़ फेंके जाने से समुद्र का जल बहुत ऊँचे तक उछलता 
है और ( दिशा-विदिशाशओं में छा गया है)। यद्द घटना ऐसी जान पड़ती 
है, मानो आकाश गंगा ने समुद्र से मान किया है ( समुद्र नदी-पति होने से 
आकाश गंगा का भी पति है अतः पत्नी ने मान किया है ) और समुद्र पने 
हाथों से उसके पैर He कर उसे मनाता È | 

अलंकार---उप्प्रेज्षा । 

तोटक--- 

बहु व्योम विमान ते भीजि गये । जल जोर अथे अँगराग रये ॥ 

सुर सागर मानहु युद्ध जये | सिगरे पट भूषण लूटि बये 11 ३० ॥ 

राब्दार्थ-श्रॅगराग रये=अ्रॅगराग अर्थात्‌ केसर चंदनादि से रगे हुए 


( बज्जाभूषण विमानों से वह-चह कर समुद्र में आ गये हैं )। सुर = देवताओं 
को । युद्ध जये = युद्ध में जीत लिया है | सागर = समद्र ने । 
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नोट--सुरः कर्म कारक में और 'समुद्र” कर्ता कारक में है।  वल्लाभूपण 
विमानों से समुद्र में बरद आये हैँ” इतने पद्‌ अनुक्त हैँ | 

भावार्थ--समद्र से जो जल उछला दै उससे ञ्राकाशगामी सुर विमान 
din गये हैं, ओर जल के जोर से देवों के केशर चंदनादि रंजित TART 
समद्र में बह आये हैं, यह घटना ऐसी जान पड़ती दै, मानो समुद्र ने युद्ध म 
देवता्रों को जीत कर उनके वल्न-भूषण लूट लिये हैं | 

अलंकार--अनुक्त विपया TAT । 
bre छिद्धि त्रिकूट छयो | पुर रावण के जल जोर भयो ॥ 
aq लंक हनूसत लाइ दई। नल मान आइ वुझाइ TE Il ३१॥ 

शब्दार्थ--छिछि -- IST इए पानी की छांछ (ART) | ‘Rage =चे तीन 
शिखर जिन पर लंकापुरी बसी थी । लाइ दई= आग लगा दा थो । 

भावार्थ - समुद्र जल की उछलती हुई धाराश्रों से त्रिकूट पर्वत के तीनों 
शिखर छा गये रौर रावण की लंकापुरी में जल भर TAT यद Ae ऐसी 
जान पड़ी मानो हनुमान द्वारा जलाई गई लंका को नल ने AMAT लिया | 

अलंकार - SAAT | 

हा सेत जहाँ तहँ सोभ गहे | संरितान के फेरि प्रवाह बहे Il 
पति देवनदी रति देखि भली । पितु के घरको जज रूसि चली URRU 

शब्दार्थ--लगि सेठु=सेदु से रुक FI देवनदी = आकाश गंगा | 
रति = प्रीति पति देवनदी रति = समुद्र और आकाश गंगा का END ( Kei 
ga do २६) | पितु के घर को = उद्गम-त्थान का | “शोम गये? “प्रवाह का 
विशेषण है | फेरि= उलट कर .| ee 

शब्दार्थ - सेव के कारण ( सेदु से रुक कर ) नदियों के सुन्दर ह 
aeiaai रुक गये और उदूगम-स्थान ,की ओर को बहने लगे, मानो 
नदियाँ अपने-अपने पिता के घरों को इस कारण रूठ कर चल दी हैंकि 
हमारा बति तो आकाश गंगा पर दी अधिक प्रीति करता दै | 

अलंकार — SAT | 
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मूल--सव सागर नागर सेतु रची। 
वरणौं बहुधा सुर शक्र सची ॥ 
तिलकाचलि सी सुम सीस लसे। 
मणिमाल किधों उर में बिलसे। 
राच्दाथ - सब = समस्त ( यह शब्द “सुर? का विशेषण È) । नागर 
सुन्दर, श्रेष्ठ । रची -- अनुरक्त होकर | तिलकावलि = खौर | 
. भावाथे - समस्त देवता, यहाँ तक कि इन्द्र और शची भी, समद्र के 
सेतु पर अनुरक्त होकर ( सुन्दर देख कर ) विविध प्रकार से उसका वर्णन 
करने लगे, कि यह समुद्र के मिर की म्वौर हं या समद्र के हृदय पर मणिमाला 
शोभा दे रही है । फू 3 
अलंकार - संदेह । | 
तारक-उरते शिव मूरति श्रीपति लीन्‍्हीं। 
शुभ सेतु के सूल अधिष्ठित कीन्ही ॥ 
इनको दरसे परसे पग जोई। 
भवसागर को तरि पार सो AS । ३४॥ 
pete हृदय से, बड़े प्रेम से, अत्यन्त भक्तिभाव से । श्रीपति 
= सतु के मुन्न-जिस स्थान से से [भ 
था | अधिष्ठित कीन्ही = स्थापित की ee 
: भावार्थ- श्रीरामजी ने श्रति भक्ति-भाव से शिव की एक मर्ति लेकर 
सेतु के आरभ के स्थान पर स्थापित की ( शिवमृति स्थापित करके आराधना 
की) और श्रीमुख से उस मूर्ति का यह माहातूय बतलाया कि जो व्यक्ति 
इनके दर्शन करेगा वा इनके चरणों का स्पर्श करेगा वह भवसागर के पार तर 
जायगा ( उसका जन्म-मरण न होगा, वह मुक्त हो जायेगा ) | क 
दो०-सेतुमूल शिव शोभिजै, केशव परम प्रकास | 
सागर जगत जहाज को, करिया केशव दास || ३५।॥ _* 
शब्दार्थ--जहाज़ =नीका | करिया = केवट, Baz, मल्लाह | 
| भावाथ शिवजी अपने परम प्रकाश से ( पूर्ण शक्ति और प्रभाव रे 
युक्त ) सेदु के आदि स्थल पर शोभित हैं, मानो संसार सागर के जहाज के 


मल्लाह हैं । 
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अलंकार--रूपक से पुष्ट गम्योस्पेक्षा । 
तारक--सुक सारन रावन दूत पठायो | 
कपिराज सों एक संदेश सुनायो॥ 
अपने घर ज्ञैयहु रे तुम भाई। 
aa ve लंक लई ale जाई॥ ३६॥ 
शब्दार्थ--कपिराज = 304 | भाई = सुग्रीब ( बालि से ue की 
मित्रता थी, सुग्रीव ब्रालि के भाई हैं। अतः रावस भी भाई कहता हद ae 
भावार्थ--रावण ने शुक और सारण नामक दो uqali को का 
कर रामदल देखने को ASTI उन्होंने सुग्रीव से रावण का यहद BS र 
सुनाया किह भाई सुग्रीव ! तुम अपने घर लौट जाओ, SAUS 
[का नहीं जीत सक्त I” je 3 
oe ) तारक -भजि जैहा कहाँ न कहू थल देखों | 
जलहू थलहू रघुनायक पंखा ॥ 
तुम बालि समान सहोदर मेरे। 
हतिहों कुछ स्यां तिनु प्रान at l ३७॥ 
शब्दार्थ-तुम चालिः" ` मेरे =वुम वालि समान है. a i i 
भरे संबंध से जो गति व्रालि की हुई है बही तुम्हारी भी होगी । तिनु रू तु 
LE aula ने जवाब दिया ) ARG AR ma $ Ta ` 
कह देना कि भाग कर FAT जाओगे, में ता कहीं ऐसी ae x ered 
नुम बच सकोगे, क्योंकि मैं जल तथा थल म aaa राम a ee 
ब ar बलि क नाव आएं को मं ही मारूगा-- 
| जाओगे) वश सादित 161 2 
करे ae be A प्राण तुण समान हलके और कमजोर हो गये है, अब 
< तुर में मद्दाप्राणता नहीं रह गई | 
अलंकार--उपमा | 
। वचन ) तारक-- 
p राम चमू तरि fate आई। 
gf maa की धर अंबर छाई ॥ 
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TEM सुक सारन को सु त्रताई। 
फिर लंक सनी वरपा ऋतु आई ॥ ३८॥ 
शब्दार्थ--चम्‌ +- सेना | धर-=पृथ्वी | अंत्रर--आकाश | फिर--फिर 
फर, लौट कर (अर्थात्‌ शरद्‌ के याद लौट कर फिर वर्षा आरा गई )। 
च्रताई---दिखलाई | : 
भावार्थ--राम की समस्त सेना सिंधु को पार करके लंका में आ गईं, 
। बहाँ काले-काले रीछोंकी शोभा जमीन ओर आकाश में छा गई, az सः 
सेना का विस्तार सुग्रीव ने शुक सारन को दिखलाया । वे सत्र जज i को 
ऐसे घेरे हैं मानो फिर लौट कर लंका में वर्षा ara श्रा गई हैं । 
eile — trie ऋतु में चढ़ाई हुई थी। वर्षा का आना ञ्रकाल We 
परिवर्तन कहद कर कवि लंका का अमंगल सूचित करता है | ह 
अलंकार-उस्रेक्षा | ej 
दंडक--कुतल ललित नील wat धनुप नेन, 
कुसु कटाक्ष वाण सबल सदाई है | 
gia सहित तार अंगदादि भूपनन, 
मध्य देश केशरी सुगज गति भाई है | 
विग्नहानुकुल सय लक्ष-लक्ष ऋच्तवल, 
AUT सुखी मुख केशौदास गाइ है। 
रामचन्द्र जू की चमू राजश्री विभीषण की, 
_ रावण की भीचु दरकूच चलि आई है ॥ ३६ ॥ 
नोट--इस छन्द का शर्थ तीन तरह से लगेगा | ( 2 ) राम जी की सेना 
का(२) विमीषण की राजश्री को ( ३ ) रावण की मीच का | 
शब्दार्थ--( प्रथम अर्थ के लिए ) कुंतल, ललित, नील, भृकुटि, धनुष 
नयन; कुमुद, कटाक्ष, =À सत्र य॒थप चानरों के नाम È| सबल = 
चलवंत | सदाई= सदेव | सुग्रीव तार और अंगद- बड़े सरदारों के नाम हैं। 
भूपनन--सेना में भूषणवत हैं । मध्यदेश--ये लोग सेना के मध्यभाग = 
सरदार हं । केशरी, THs की जातियों के नाम हैं | गति भाई हैं-- 
जिनकी चाल बड़ी सुन्दर है! विग्रह, अनुकूल-रोक्ष सेना के यथपों aE 
ह। लक्ष-लक्ष ऋक्षुबल--लाख-लाख adi की सेना जिनकी सैवा में हैं। 
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aes मुखी--जिन सब्र मुखियों में जामबंत जी मुख्य सरदार हैं | मुखगाई 
है>ये वीर रीछ सेना के मुख भाग ( अग्रभाग ) में वणिक हैं | चमू-- 
सेना | दरकूच---कूच दरकूच मंजिलें तय करती हुई । कई जगह कूच मुकाम 
करती हुई | ; 

भावाथ —( कवि अनुमान करता दे कि ae राम की सेना है, दा 
विभीषण की राज्यश्री है, व रावण की मृत्यु है। प्रथम अर्थ में राम सेना का 
रूप कैसा है ) - कुंतल, नील, uel, धनुष, कटाक्ष, गयन ओर वरण नान 
बानरों से सदा बलवान है ( जो सेना ) और जिस सेना में सुग्रीव, तार, 
अंगदादि वीर भूषणवत हैं और यद्दी बीर सेना के मध्य भाग के (जिस भाग 
मं श्रीराम और लच्मण स्थित रहते हैं ) संचालक हैं । और केशरी तथा गज 
जाति के वानर भी हैं जिनकी चाल बड़ी सुन्दर दे । विग्रह Ae अनुकूल 
नामक जिस सेना में रीछ सरदार हैं, जिन सरदारों में से एक-एक के पात 
लाखों Gat की सेना दै और जिन सरदारों में जामबंत जी मुख्य ह (रान 
जी के ४ प्रधान मंत्रियों में हैं ) यह रीछ सेना समस्त सेना ASAT SA 
( श्रग्रभाग में ) रहती है। ऐसी रामचन्द्र जी की सेना द्द। A 

शब्दा्थ--( दूसरे अर्थ के लिये) कुंतल = केश | ललित=सुन्द्र | 
नील = काले | भ्रकुटी = भौहें । नैन = नेत्र। कुमुद = लाल कमल | कराच नर 
बाँकी चितवन | बल = सोन्दय | सुग्रीव = सुन्दर qq | तार=माता | 
sine = त्राजू्वद | मध्यदेश-- कमर । केशरी--सिंद | गज गति= दाथी Fi 
सी चाल। विप्रहानुकूल=सत्र शरीर के ङ्ग यथायोग्य हैं। लष ल्न 
AT ऋचराजमुखी=लाखों TINT सहित चन्द्रमा क SHIT इ 
बाली | मुख केशवंदास गाई हैम केशव के दासों के मुख से arate है ( सह 
राम-भक्त जिनकी प्रशंसा करते हैं ) | oe Rr 

भावाथ —( विमीषण की राजश्री का ) जिसके सुन्दर काले केश हैं , 
भौहें अनुष के समान हैं, नेत्र लाल कमलसम हैं, नकी चितवन AAA हू 
और जिसका ated ( तल ) सदा रहने वाला हूँ » जिसकी सुन्दर eih 
मोतियों से युक्त है, aaia बिजायंठ आदि अया साता ४ 9 
fie की सी है, चाल गज की सीद जा मन की गती दै, शरीर के Zi 
aa झंग भी ( कुच, कर, पद, नासा, कगोलादि ) यथायोग्य हैं, लाख 
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नक्षत्रों के सौन्दर्यं को लेकर यदि चन्द्रमा: निकले तो, जो छवि उस चन्द्रमा 
की होगी, वैसी इनकी मुख-छवि है, aa रामभक्त जिसकी प्रशंसा करते 
हैं ( निष्पाप हैं--त्रहुघधा राजलचमी सकलंक होती है, वह रामभक्तों से प्रशं- 
सित नहीं होती । पर यह रामभक्तों से प्रशंसित है अतः निष्पाप है )--ऐसा 
होने से यह अ्रनुमान द्वोता हैं कि यह विभोषण की राजश्री हैं 

शब्दाथं--( रावण की मीच के लिये) कुंतल-भाला। ललित-- 
तीक्ष्ण । नील--काक्षे रंग की । भ्रकुटी--भौंहें wera । धनुष -- धनुष लिये 
हुए । नेन=( नय-+-न ) अन्याय युक्त, विवेकहीन, क्‍योंकि मृत्यु विवेकरहित 
होती है। कुमुद = आनन्द रहित, क्रुद्ध.। कटाक्ष माण =चितवन त्राण सम 
कराल है ! समल =बहुत चलवती | सुग्रीव =गर्दन में सुन्दरता यह है कि 
सहित तार=(तार=उच्च स्वर ) बड़े उच्च स्वर से गरजती है | अंगंदादि 
भूषनन = मिजायट रादि भूषण नहीं धारण किये हैं, वरन्‌ मंडमालादि क्रर 
अर भयानक भूषण धारण किय हैं। मध्य= मध्यम, असुन्दर | देश= 
अंग | केशरी 'सुगज गति भाई हे=जिसकी ऐसी तेज गति दे जैसे 
fae ad पर ट्रूरता है, घातक गति वाली है ( जैसे. सिंह हाथी के 
मारने को चलता है वैसे यह रावण को मारने चली है )। विग्रहानुकूल 
( विग्रह विरोध ) राम जी का विरोध राम बैर ही जिसके लिये अनुकूल 
समय g । aA लच ऋष बल=लाखां रीछों का वल है जिसमें | ऋत्ञराज 
सुखी -- रीछ का सा भयङ्कर मुख है जिसका | मुख *'* ms हैं -- जिसका मुख 
aail ने tay ही भयङ्कर कहा हैं । ; 

भावाथो-- रावण की मीचुका । den नाला लिये, काली कलूटी, 
भाहि चढ़ाये, धनुप लिये, अत्याचारिणी, sz, जिसकी चितवन बाण सम 
कराल है और जो सदा ही श्रत्यन्त बलवती है। गले से उच्च स्वर से 
गरजती ६, श्रंगदादिक ही भूषण रहित मुंडमालादि भयङ्कर भूषण धारण किये 
असुन्दर ग्रंगोंवाली हैं ओर जैसे सिंह हाथी के मारने को wae है वैसी 
चालवाली हैं । रावण के मारने के लिये राम नैर ही जिसे अनुकूल हेतु मिल 
गया द जिसमं लाखों रोषं का बल दे ( रीछ पेड़ पर चट्‌ जाता है-यदि 
रावण ब्रह्मादि के शरण जाय तो भी यह वहाँ तक चढ़ कर मारेगी यह 
भाव है ) जिसका ag रीछ कासा भयङ्करं मुख है, aadi ने ऐसा ही 
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जिसका वर्णन किया è | इस रूपवाली होने से ऐसा अनुमान होता हैं कि यह 
रावण की Hey दे क्या ? 
अलंकार--श्लेप से पष्ट संदेह । 
हीरक--रावण सुभ श्यामल तजु मन्दिर पर सोहियो | 
mag दस Anga कलिंद गिरि विमोहियो ॥ 
राघव सर लाघव गति छत्र मुकुट या हयो। 
हंस सवल अंछु सहित मानहु उड़ि के गयो lgt 
शब्दाथ--शुभ स्यामल तनु = श्रति काले शरीर वाला | रंग = शिखर 
कलिंद्गिरि= काले श्ंगीवाला पर्वत (जिससे यमुना निकली हैं।) | लाघव- 
गति--शीघ्रता से हृयो=( इन्यो ) गिरा दिये । हंस सूर्य | ग्रंसु= 
रे "अर राम सेना देखने को ) काले शरीर वाला प ate 
पर यों शोभित हुआ, मानो दस {शिखरो सहित कलिंद गिरि सोइता at 
रामजी के बाण ने अति शीघ्र उसके छत्र मुकुटादि गिरा दिये तब वह NAT 
मालूम हुआ मानो किरण सहित सूर्य दूर स्थान को उड़ गया दी | 


अलंकार-- SAW! 3 SEE 
हीरक--लज्जित खल तजि सुमहु भब्जि भवन म a 
aqua aay गिरि दक्षिण पर सोभयो ॥ 
लंका निरि अंक हरषि ममे सकल जो wea | : 
जाहु सुमति राबण पहु अंगद सन यो FEAU 
शब्दार्थ--सोभयो = शोभित हुए। अंक हरपि मन से आनन्दित दोक । 
भावार्थ--इस चात से लजित दोकर खल TAT उस स्थान को छोड़ 
क भीतर भाग गया । तत्र राम और लच्मण दोनों वीर लंका के 
कर घर के भीतर भा ; ra 
दक्षिण की ओर वाले पहाड़ पर सुल्क जा ठ 
श्रानंदित हुए । और लंका के दुर्गो का सब भद जानने के निमित्त रा : 
= gaf i रो 1 ARRAT. 
जाट से कहा कि हैं सुमति ! तुम लंका को जाओ (रावण क 
sees > व्यर्थं ag क्यों करना पड़े ) | 
यदि वह अब भी मान जाय ता व्यय ३ vt i 
नोट--यह राजनीति है कि युद्ध क? समस्त तयारी करक एक त्रार मेल 
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के लिये ARA उद्योग कर लेना चाहिये। श्रंतिम उद्योग भी असफल हो, 
तब युद्ध छेड़ना चाहिये | 
चंचला--रासचन्द्र जू कहत स्वर्णं लंक देखि-दे सि | 
Bq बानरालि घोर ओर arte विशेखि ॥ 
मंजु कंज गंध लुब्ध wie भीर सी विशाल। 
केशोदास आस-पास शोभिजें सनो मराल ॥४२॥ 
_ राव्दाथ-कहंत=कहते Rl ay वानरालि=रीछ और बानरों की 
"सना । गंधलुब्ध -- सुगंध के लोमी । शोभिजे=शोभा देते हैं । मराल = हंस 
(इस उस्प्रेज्ञा से जान पड़ता है कि दक्षिण की ओर कहीं पीले और काले रंग 
के भी हंस होते हैं ) | 
नोट--चौथे चरण में 'केशोदास? शब्द का “शो? हृस्व उच्चारण AF 
-माना जायगा | 4 
भावाथ --स्वर्ण-लंका को चारों ओर से रीछ बानरों की सेना से विशेष 
अकार से घिरी हुई देख कर रामचन्द्र जी कहते हैं कि यह लंका कमल सम 
è शरोर उसमें जो काले-काले राक्षस है वे सुन्दर कमल के अन्दर aia लोभी 
ate के समान हैं, ओर चारों ओर से रीछ-बानरों की घोर सेना जो उसे 
बेरे हुए हैं, वे रीछ-बानर ऐसे जान पड़ते हैं मानो कमल के आस-पास हंस 
-शोभा दे रहे हों | 
अलंकार-उपमा उत्प्रेक्षा | 
“चंचला-ताम्र कोट लोह कोट स्वरणं कोट आस-पास | 
देव की पुरी घिरी कि पर्वतारि के बिलास ॥ 
aa बीच हैं कपीस वीच वीच ऋक्ष जाल। 
ल॑क कन्यका गले कि पीत नील कंठमाल ॥४३॥ 
. राब्दाथ--देव की पुरी=इन्द्रपुरी | पर्यतारि के विलास ~ इन्द्र की 
'करतृत से | 
: भावाथ --सब॒ के मध्य में सोने को लंकापरी है। तब उसके इदे-गिद 
“सोने का कोट है। उक्षके इद-गिद ताँवे रोर लोहे के कोट El यह स्थिति 
'ऐसी मालूम होती हे कि इन्द्र की करतूत के कारण ( इन्द्र से शत्रुता का 
परिशोध करने के लिये) पर्वतों ने इन्द्रपुरी को घेर लिया है ( वर्णपरो 
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देवपुरी सम और लोइ कोड, ताम्र कोट आदि पर्वत समूह सम ) अथवा उन 
जो घेरे पड़ा दे वह सेना का त्ररा या लंका रूपी कन्या के गले में नीले-- 
पीले पोतों ( काँच मनिका ) की कंठी पहनाई गई दै । 
अलंकार ¬ रूपक से पृष्ट संदेद | 
पन्द्रहवाँ THA समाप्त 


बन 1 <0. 


सोलहवों प्रकाश 


\ Hoge वर्णन है पोडशे, केशवदास प्रकारा । 
रावण sing सों विविध, शोमित वचन विलास ॥ 
sing कूदि गये जहाँ, आसनगत लंकेश | 
सनु मधुकर करहाट पर, शोभित श्यामल वेप ॥१॥ 
शब्दाथ--आसनगत -- सिंहासन पर बैठा हुआ | ARES कमल की 
छत्री, जो पहले पीली होती दै, फिर बीज पकने पर दरी हा जाती द | 
भावार्थ--अ्रंगद छलाँग मारते वहाँ गये जहाँ रावण सिंदासन पर बैठा 
था | वह ऐसा जान पड़ता था मानो कमल की छतरी पर भारा बैठा हो | 
अलंकार - SHAT | aie 
] ALAVA 
(प्रतिहार ) नागराज- | ._ E tes 
पढ़ो विरचि मौन वेद जीव सार gle TI 
कुबेर बेर के कही न यक्षे भीर मंडि रे॥ 
दिनेश जाय दूरि As नारदादिं संगही। 
न बोलु चंद मंद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं ॥ २॥ 
शब्दार्थ--जीव = बृहस्पति | सोर = बकवाद | RHI, दफा | न aT 
भीर.मंडि रे =यन्षों की भीर न न लगाओ | 
भावार्थ--( अंगद ने रावण का वह विभव देखा कि उसका दरबान देव 
तां से कहता है कि) हे ब्रह्मा ! धीरे-धीरे वेद पद, है ब्रहस्पति ! बकवाद छोड़ो, 
है कुबेर तुझसे कितनी आर कहा कि तू यहाँ यत्तों की भीड़ न लाया कर, हे 
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सूय ! तुम दूर पर नारदादि मुनिया के साथ जा बैठो, ओर हे मूर्ख चन्द्र ! तृ 
इतना मत बोल, यह इन्द्र की सभा नहीं है | > 
अलंकार — उदात्त | 
Ale — एक संस्कृत श्लोक भी ऐसा ही इमने सुना है :— 
त्रह्मन्नध्यनस्य नेष समयः तृष्णं aR: स्थीयतां । 
स्वल्पं जल्प Teed जडमत नैषा सभा ase: ॥ 
नोणाः संहर नारद स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो | 
सीतारल्लकमल्लभग्नह्ृदयः स्त्रस्था न लंकेश्वरः || 
~ -चित्रपदा- ? 
अंगद यों सुनि बानी | चित्त महा रिस आनी ॥ 
ठेलि के लोग अनेसे | जाय सभा मह बैसे ॥ ३॥ 
शब्दाथ — ठेलि के = धक्का दे-दे कर, किनारे कर के | लोग अनैसे = 
( अनिष्ट लोग ) निश्चर ( रावण के नौकर-चाकर )। बैसे = बैठे, जाकर 
as गये । ` । 
भावाथ — sie प्रतिहार की यह (अविवेक भरी) वाणी सुनकर, हृद्य में 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए | तत्र रावण के दरबानों को धकिया कर अलग करके जाकर 
सभा में बैठ गये | 
हरिगीतिका-- 
( रावण )- कोन हो पठये सो कोन at तुम्हें कह काम है ? 
( अंगद )- जाति बानर, लंकनायक दूत, अंगद नाम है॥ 
( रावण -) - कोन है वह बाँघि के हम देह dead ati 
( अंगद्‌ )- लंक जारि सहारि अक्त गयो सो बात बृथा कही 21 
भावाथे--( रावण. का प्रश्‍न ) - तुम कौन हो, किसने यहाँ भेजा है, 
कया काम है १ ( अङ्गद का उत्तर )--हम जाति के बानर हैं, लंका-नरेश 
के दूत हैं, अंगद ART नाम हैं। ( रावण का प्रश्न )- हाँ यह FATA, 
ag कौन है जिसको बाँध कर हमने देह TS सभर जला दी थी । ( अंगद का 
उत्तर )- तो क्या उसका यह कथन जिल्कुल असत्य है कि उसने लंका को 
जलाया और AGIHAR को मारा है ? 
अलंकार - गूढ़ोत्तर | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitiz तरीः १०० Gyaan Kosha २६७ 
3 


(महोदर )- . Š 
कौन भाँति रहों तहाँ तुम ? ( अंगद ) राज प्रेषक जानिये। 


(महोदर) - लंक लाइ गयो जो वानर कोन नाम बखानिये ॥ 
मेघनाद जो वाँधियो वहि मारियो बहुधा तब | 
( अंगद) - लोक लाज दुरयो रद्दे अति जानिये न कहाँ अबे ॥५॥ 
भावार्थ-महोदर नामक मन्त्री ने पूछा कि तुम वहाँ ( अपने मालिक के 
दरबार में ) किस पद पर दो । ( अंगद का उत्तर ) हम राजदूत E | ( महोदर 
का प्रश्न ) हाँ! जो बानर लंका जला गया उसका कया नाम है बतलाइये 
तो । सत्य तो यह है कि मेघनाद ने उसे बाँध कर खूब पीटा at | ( अङ्गुद 
का उत्तर ) वह लोक-लज्जा से छिपा रहता है, हमें नहीं मालूम कि aa 
az कहाँ है | 
अलंकार--गूदोत्तर । p Pash 
\ भल--कौन के aa] वालि के ae कोन बालि न जानिये ! 
` ate चाँपि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखानिये ॥ 
है कहाँ ae? बीर अंगद देव लोक बताइयो | - 
क्यों गये ? रघुनाथ वान विमान ats सिधाइयो ॥६॥ 
भावार्थ - ( रावण.) तुम किसके पुत्र दो १ ( अङ्गद ) त्रालि के । 
(uag ) कौन बालि हम तो उसे नदीं जानते १ (aga) बालि जो 
तुम्हें काँख में दाब कर सात समुद्र नद्वाता फिरा था | ( रावण ) a mA 
कहाँ हैं? (ging) देवलोक को गया RI रावण ) केस गया हैं ! 
( अंगद ) राम के ary रूपी विमान पर बैठ कर गया है ( अर्थात्‌ तुमको 
कोख में दबाने वाला बीर -ब्रालि,भी MATT स मारा गया, तुम भी मारे 
जाञ्चोगे)। | 
„ अलंकार — TEI | र 
~ मूल-लंकनायक को ? विभीषण देव दूषण को दहै । 
मोहि जीवत दोहि क्‍यों ! जग तोहि जीवत को HE li 
मोहि को जग मारि है. ! दुरबुद्धि तेरिय जानिये। 
git बात पठाइयो करि बीर बेगि बखानिये ॥ ७॥ 
शब्दा्थ--देव दूषण = देवताओं का शत्र (अर्थात्‌ रावण )1 
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शान्दार्थ — ( रावण पूछता दे कि ) जिस लंकनायक का दूत तुमने अपने 
को त्रताया है, ag लंकनायक कोन है? (देखो छन्द नं० ४) (aga 
az बिभीषण दै जो देवताओं के शत्रु को जलाता है | ( दुम भी देव-शत्रु हो, 
अतः तुम्हें मो जलावेगा ( अंगद का यह कथन नितांत सत्य gar, क्योंकि 
राण को दाह-क्रिया विभीषण ने ही की ) | ( रावण ) मेरे जीते जी वह 
लंकनायक कैसे होगा ? ( अंगद ) संसार में तुके जीवित कौन कहेगा १ ( त 
तो म्रतक ही है) | (रावण) मुके इस संसार में कौन मार सकता है १ (अङ्गद) 
=- तेरी cafe दी तुके मारेगी । ( रावण ) अच्छा वीर ! अत्र यह बताओ कि 
नुनको उसने किंस काम से भेजा È । 
अलंकार--गृदोत्तर । 
(अंगद ) सवेया- su 
` श्रीरघुनाथ को वानर केशव आयो हो एक न काहू हयो जु | 
सागर को मद भारि चिकारि त्रिकूट की देह बिहारि गयो जु ॥ 
सीय निहारि संहारि के राक्षस शोक अशोकवनीह दयो जू । 
अक्त झमारहि सारके लंकहि जारिके नीकेहि जात अयो जू ॥८॥ 
राव्दाथ--श्रायो हो = श्राया था | हयो=दन्यो, मारा | सागर को मद 
झारि=समुद्र का'(श्रनुल्लंधनीयता का ) अहंकार गिराकर | चिकारि = गरळ 
गरज कर ( चुपचाप चोरी से नहीं ) । त्रिकूट = बह पर्वत जिस पर लंकापुरी 
स्थित थी । बिद्दारि गयो = स्त्र घूस गया | अशोकवनी = अशोक वाटिका । 
नीके हि = सही-सलामत ( बिना किसी हानिं के ) | 
भावार्थ - श्रंग कहते हैकि ह रावण तुको अब भी अपनी हीन 
वेभवता नहों सूझी ) श्रीराम जी का एक अकेला बानर आया था, उसे तम 
न मार सके, समुद्र को श्रपनी अनुल्लंघनीयता का घमंड था, उसे गिरा गया 
( लॉघ आया और ATT गया ) | गरज-गरज कर त्रिकूट भर भें बिहार कर 
गया । (तिरे महलों में घुस कर तेरी सब्र स्त्रियों को देख गया ) । सीता का 
पता लगा, राक्षसों को मार, अशोक वाटिका को उजाड़, अक्षय कुमार को 
मार और लंका को जला कर सही-सलामत लौट गया | दुम उसका कुछ भी 
न कर सके | क्‍या इन बातों से तुझे यह नहीं सूझता कि तेरा अलःवैभव अ 
कुछ काम नहीं कर सकता ?'अतः BA भी चेत जा | 
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( अंगद ) गंगोदक-- a 
राम राजान HUA आये यहाँ धाम तेरे महाभाग जागै अवै 
देवि मंदोदरी कुम्भकर्णादि दै मित्र मंत्री जिते पूछि देखो सब 
राखिये जाति को पाँति को बंश को गोत को साधिये लोक परलोक को । 
आनि कै पाँ परो, देस ले कोष ले, आसुही ईश सीता चलें ओक को el 

शब्दाथा --देवि = पटरानी ( जिसके साथ राज्याभिषेक हो sa att a 
संज्ञा, “देवी” होती है )। कुम्भकर्णादि दै--कुम्भकर्ण इत्यादि | आनिके = 
अपने घर लाकर । देस लै AT Àa अपना देशकोष ले, अपने पास रख 
(अर्थात्‌ राम जी तेरा देश कोष लेने नहीं aa | ) आसुहदी = शीघ्र ही (सीता 
को पाते ही।) ईश-हमारे मालिक । (राम जी )। ओक देश, 
घर | ड 

भावार्थ( aga कहते हैं ) हे रावण ! अब भी समक जा | देख) 
राजाओं के राजा श्रीराम जी यहाँ तेरे नगर में AT गये हैं, मानों BY भाग्य 
ही जगमगा उठा है । अपनी पटरानी और ATE कुग्भकण इत्यादि जितने तेरे 
हितैषी और मंत्री हैं, उनसे पूछ ले कि मेरी सलाह अच्छी दे कि नहों। 
अपनी जाति पाँति, वंश और गोत्र के लोगों को श्र भी बचा ले, और लोक 
परलोक भी बना ले । मेरे कदने से तू केवल इतना कर कि राम जी को सादर 
अपने घर लाकर उनका सत्कार कर और अपना राजपाट तथा खजाना तू. 
अपने पास रख ( वे तेरा राजपाट और खजाना लेने नहीं आये हैं ) केवल 
सीता को. पाकर तुरन्त अपने घर को लौट जायेंगे । 

Caray ) गंगोंदक-- : 

लोक लोकेश स्याँ जो जु त्रह्मा रच, 

आपनी आपनी सीव सो सो रहें। 

चारि ay धरे विष्णु रक्षा करे 

वात साँची aè वेद बानी कहै। 

ताहि wm ही देव. देवेश A 

विष्णु ब्रह्मादि दै रूद्रजू Het! 

ताहि हौ छोड़ि कै पाँय काके परौ, E 

आंज संसार तो पाँय मेरे परै॥१०॥ 
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शब्दाथ -Asaa जो जु-जो जो। सोंव--सीमा, मर्यादा। 
win ही=जरा A नज़र करते ही, तनिक क्रोध से। देवेश= इन्द्र । 
हौं = मैं | 

भावाथ —( रावण कहता है) सत्र लोक और लोकपालों सहित जो जो 
वस्तु ब्रह्मा ने बनाई हैं, वे सत्र वस्तुएँ: ( सब्र ही जीव ) अपनी अपनी मर्यादा 
में रहते हैं । चार भुजा वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा wa हैं, यह वेद 
कहते हैं उन सत्र को तथा देवताओं, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि को ज़रा से 
क्रोध से रुद्र जो नष्ट कर देते हैं | उन रद्र को छोड़ कर श्रत्र मैं किसके पैर 
पड़े , आज तो संसार मेरे ही पेर पड़ता है ( maia जो होना हो सो हो, मैं 

अपने इष्टदेव शङ्कर को छोड़ राम के पैर न पड़ंगा | ) 

'अदिरा सवैया-- 

राम को काम कहाँ ? रिपुजीतहिँ, कौन कवे रिपु जीत्यो कहाँ । 

बालि बली, छल सां, श्चशुनन्दन गव erat द्विज दीन महा ॥ 

दीन सु कयां छिति ga हत्यो बिन प्राणन देहयराज कियो 

gaa कोन ? वह बिसरथो जिन खेलत दी तोहि. atia लियो ॥११ 

शब्दाथ — मगुनंदन = परशुराम | छिति छत्र हृत्यो=पश्बी मरके ag 
त्री मार डाले | दैइयराज=कीतंबीे सहल्लाजन ( मंडलाधिपति ) | 

भावाथ — ( रावण ) - राम ने कौन सी करतूत की है? (जो तू मुझे 
उनके पैर पड़ने को कहता है। ) ( अंगद ) वे शत्रुश्रों को जीत लेते हैं | 
( रावण ) कब और किस शत्र को कहाँ जीता है १ (sing) बली बालि 
को जीता है | ( रावण ) छल से, ( अंगद ) परशुराम का गर्व इरण किया 
है, ( रावण ) वह तो बेचारा कमज़ोर तपस्वी ब्राह्मण था | ( अंगद ) बह 
दीन कैसे था, उसने सत्र चूत्रियों को परास्त किया था और हैहयराज को 
मारा था। ( रावण ) कौन हैहयराज ! ( अंगद ) भूल गया, बद्दी हैहयराज 
जिसने खेल ही खेल मं तुमको ata लिया था | 

अंलंकार--गूढ़ोत्तर । 
M (sing ) मद्रा सवेया- , 

सिंधु awl उनको बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। 

बाँद्र बाँधत सो न बन्ध्यो उन बारिधि बाँधि के वाट करी ॥ 
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श्रीरघुनाथ प्रताप की वात तुम्हें दसकंठ न जानि परी। 
aug dag पूँछि जरी न जरी, जरी लंक जराइ जरी ॥ १२॥ 
शाव्दाथे-तुम पै- तुमसे ( यद्द रूप बुंदेलखंडी है) गई न तरी= 
aim न गई | बाट=रास्ता । जरी=जड़ी हुई, युक्त । जरी = जली | जराइ 
जरी = नग जटित ( सोने और रत्नों की बेनी ) | 
भावार्थ--( अंगद कहते हैं कि ) हे रावण ! देख उनका मन्द्र ( एक 
ag सेवक ) समुद्र लाघ श्राया और तमसे खुद उनकी बनाई धनुष रेखा 
लाँघी नहीं गई । तुमने सेवक रनर को बाँधना ater, सो न ata सके, 
उन्होंने समुद्र को बाँध कर शस्ता बना लो। हे रावण ! राम के प्रताप की 
बात तुम्हें wa भी नहीं जान पड़ी | तेल और रुई से जटित ( युक्त ) पछ 
तो न जली और सोने की रत्नजटित लंका जल गई, ( श्रर्थात्‌ श्रनहोनी 
घटनाएँ हो रही हैं और तुम्हें सूझती नहों ) | 
अलंकार - यमक | 
( मेघनाद्‌ ) मदिरा सबैया- | 
छाँडि दियो हम ही वनरा वह पूँछ की आगिन लंक जरी | 
भीर में अक्ष भरथो चपि बालक वादिहि जाय प्रशास्ति करी ॥ 
ताल बिघे अरु सिंधु feat यहद चेटक विक्रम कौन कियो । 
बानर को नर को बपुरा पल में सुरनायक बाँधि लियो ॥१३॥ 
शब्दार्थ- आगिन = aia | चपि=द्बकर | चादिदि = व्यथ al 
प्रशस्ति = प्रशंसा, बड़ाई । बिषे=नाथे | चेटक- धोखे का चमत्कार। 
विक्रम = बलप्रदशंक करतूत | पुरा = दीन हीन | सुरनायक = इन्द्र । 
भावार्थ--( मेघनाद कहता है ) उस वानर को इम ही ने छोड़ दिया 
था, पँछ की अग्नि से लंका में आग लग गई, भीड़-भाड़ के कारण बेचारा 
छोरा बालक WIT कुमार दब कर मर गया, इसी पर बानर ने वहाँ जाकर 
sad ही अपनी बढ़ाई की धूम मचा दी (कि मैंने ऐसा किया )। सप्तताल 
नाथे और समुद्र बाँधा सो तो धोखे का चमत्कार है, इसमें राम ने कौन सी 
करतूत कर दिखाई | दीन-हीन नर बानर की कौन बड़ी बात है, मैंने तो एक 
पलमात्र में इन्द्र को ale लिया था | 
'अलंकार--काञ्यार्थापत्ति | 
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( अंगद ) सवैया-- 

चेटक सों धनु भंग कियो, तन रावण के अति ही बलु हो । 

बाण समेते रहे पचिके तहँ जा सँग पे न तज्यो थलु हो॥ 

बाण सु कौन ? बली बलि को सुत, वे बलि बावन बाँघि लियो | 

वेइ सुती जिनकी चिर चेरिननाच नचाइ के छाँडि दियो ॥ १४ ॥ 

शब्दाथे--बलु हो -बल था । रहे पचि के = हैरान हो गये थे, परिश्रम 
करते-करते हार गये थे। चिर = बूढी | 

भावाथ--( ang व्यंग से कहते हैं कि ) हाँ ठीक है, राम ने चेटक 
करके धनुष भंग किया था | रात्रण के तन में तो बड़ा चल था ( इन्होंने क्यों 
न भंग किया । ) प्रस्यृत्‌ उस धनुष के साथ चाणासुर सहित परिश्रम करके 
हार गये, पर वह धनुष अपने स्थान से उसकाया न टसका | (aa रावण ने 
पूछा ) कोन बाणासुर ? ( अंगद ) बलवान दैत्यराज बलि का पुत्र । 
( रावण ) हाँ at वे ही बलि न ।जनको वामन ने बाँध लिया था । ( अंगद ) 
हाँ हॉ वे ही बलि तो, जिनकी बूढ़ी दासियों ने तुम्हें नाच नचा कर छोड़ 
दिया था। 

अलंकार - FETE | 

“रावण ) सवैया - 

नील सुखेन इनू उनके नल और wa कपिपंज तिहारे। 

Seg आठ दिशा बलि दै, अपनो पढुलैं, पितु जालगि मारे ॥ 

तोसे सपूतहि जाय के बालि अपति की पदबी पशु धारे। 

sing संगले मेरो सबै दल आजुहि क्‍यों न हते बपु ATU १५॥ 

शब्दाथे--आाठह्ठु = नील, सुखेन, हनुमान, नल, सुग्रीब, sada और 
राम तथा लच्मण | पदु =उचित इक ( बदला )। जाय कै=पैदा करके | 
अपूतन को पद्वी=निपुत्री की गति। पशु धारे=गये, प्राप्त हुए। ag 
मारे=ब्राप को मारने वाले को (राम को )। | 

भावार्थ- ( रावण मेद नीति सें काम लेता है, अंगद को Hear 

चाहता È अंगद ! नील, सुखेन, हनुमान और नल चार ही बीर 
उनके पक्षपाती हैं और समस्त कपिसेना तो तेरे ही हैँ अतः आठों को आठों 


आर बलिदान करके ( मारकर ) तू अपने बाप के मारने का बदला ले | 
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तुझ सा सपूत पैदा करके बालो निपुत्री की सी गति को मास हो | ba 
तमको, अरे श्रंगद ! अगर तू अकेला डरता है तो ले मेरी समस्त सेना 
जाकर ञ्राज हो अपने बाप के इत्यारे को क्यों नहों मारता | 
« दो०-जो सुत अपने वाप को, वेर न लेई प्रकास | 
तासां जीवत ही मर्यो, लोग कहूँ तजि आस ॥ १६॥ 
भावार्थ-जो पुत्र खुल्लम खुल्ला ललकार कर अपने आप के बैरी से 
बदला नहीं लेता उसे लोग निःसंकोच जीवित ही मुर्दा समझते & | 
(अंगद्‌ ) दो०-- र 
`. „ इनको बिलगु न मातिये, कहि. केशव पल आडु! _ 
पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यां साघु ॥ Wl 
शब्दार्थ--बिलगु मानना= बुरा मानना | साधु = भला आदमी । 
भावार्थ--जल, अग्नि, पवन ओर ईश्वर भले और बुरे लोगों के साथ 
एक सा बर्ताव करते हैं ( समदृष्टि होते हैं ) अतः इनके कार्य से Ti 
मानना चाहिये ( तात यद है कि राम को तुम मेरे बाप का UA बरतल z 
सो झूठ ) वे तो समदशाँ हैं, उनके लिये न कोई शत्रु दै न मित्र । 
अलंकार - चौथी तुल्ययोगिता | 
à द्र तबिलंबित - = 
SR ae गहों | जनक घातक बात बृथा m | 2 
सहित लक्ष्मण रामहिं संहरा | सकल बानर राज तुम्हें करो ॥१८ 
शब्दार्थ - चात FAT कहौ = AA बढ़ाई करते हो । 
\ ( अंगद ) निशिपालिका-- 
के मी मित्र ह्‌ चित्त पहिचानहीं | 
दूतविधि नूत कबहुँ न उर atadi l 
आप सुख देखि अभिलाष अभिलाषहू | 
राखिभज सीस तब ओर कह राखहू॥ १६ ॥ 
शाद्दार्थः = मित्र ) | दूत विधि नूत--ठ॒ग्दारो 
_सम= उदासीन ( न श्न a Ra 
ag नवीन दूतविधि ( तुम्हारी यह तोड़ फोड़ की हे भेद d ) Re 
भावाथ - ( अंगद कहते हैं ) हे रावण : दम अपने शत्र, मित्र 
उदासीन लोगों को अपने मन में अच्छी तरह समकते हैं । दुम्दारी यह नवीन 
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भेदनीति को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता | अपना He देख कर तत्र राम 
को मारने की श्रमिलाषा करो, पइले अपने सिरों और भुजाओं को रक्षा कर 
लो तब श्रौर की रक्षा करना | 
अलंकार--काकुकक्रोक्ति | 
(रावण ) इन्द्रवज्ञा - 
मेरी बढ़ी भूल फहा कहाँ रे । तेरो wet दूत सबै सहौं रे ॥ 
वे जो सब चाहत तोहि मारयो | मारों कहा तोहि जो देव ATT ।।२०॥ 
_ भावाथ--यह मेरी agi भूल है (जो ara तक तुको मार नहीं डाला ) 
सो क्या कहूँ भूल तो हो गई | दूत समक कर तेरी aa बातें सह रहा हूँ | 
` चे लोग ( राम सुग्रीवादि ) at मरत्राना ही चाइते हैं ( इसीलिये gaat दूत 
बनाकर यहाँ भेजा है कि मेरे हाथों तू मारा जाय ) सो अत्र मैं तुझे क्या 
मारू, OM तो दैव ही ने मार रक्खा है ( शत्रुश्रों के बीच रहता है तो किसी 
) न किसी दिन अवश्य ही मारा जायगा ) | 
( अंगद ) उपेन्द्रवज्रा 
नराच श्रीराम जहीं धरैगे। अशेष माथे कटि भू Wi ॥ 
शिखा रिवा स्वान रदे तिहारी | फिरै चहूँ ओर निरे विहारी ॥ २१॥ 
A aN नाराच ) बाण | अ्रशेष = सब्र | शिवा==श्रंगाली, 
ais i e Rent = (oR के प्रति संत्रोधन है) है नरक ्रिहारी रावण, हे 
e भावार्थ — है. पापी रावण ! श्रीराम जी जिस समय ATTA aay 
करेगे, उस समय तेरे सत्र HAR कट-कट कर भूमि में गिरेंगे र स्यारनो तथ 
कुत तेरी चोरी पकड़े चारों ओर घमीरते फिरेंगे : 
५“( रावण ) भुजंगप्रयात- 
मदामीचु दासी सदा पॉइ Nt प्रतिहार हो के कृपा सूर जोबै | 
छपानाथ लीन्हें रहें छत्र जाको | करैगो कहा शत्र सुग्रीव ताको ॥२२।३ 
शब्दाथे--प्रतिद्दार = द्वारपाल | सूर = सूर्य । कृपा जोवै =क्पा का 2a 
लाषी रहता è । छपानाथ = चंद्रमा | 
भावाथे--( रावण कहता है कि) हे श्रंगद ! महामृऱ्यु दासी होकर 
जिसके पैर धोया करती है, सूर्य दरबान होकर जिसकी कृपा का अभिलाषी 
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रहता है, चंद्रमा जिसका छत्र लिये रहता है, उसका शत्रु सुग्रीव क्या अनमला 
कर सकता दै ! 
अलंकार--उदात्त | 


a 
सको मेघमाला शिखी पाककारी | करें कोतवाली महादंडधारी ॥ 
पढे वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके | कहा चापुरो-शत्र्‌, GAT ताके Rail 
शब्दार्थ - सका = ( फ़ारसी शब्द सक्को ) भिश्ती, पानी भरनेवाला | 
शिखी -- अमि | पाककारी = रसोइया, TARHI | कोतवाली = पहरेदारी | 
महादणडधारी = यमराज | anà = बेचारा, दीन-दीन | 
भावार्थ —( रावण कहता & ) HAA जिसके यहाँ पानी भरते हैं 
अग्निदेव जिसके यहाँ रसोइया का काम करत हैं, यमराज जिसके यहां चौकी- 
दारो करते हैं, और ब्रह्मा जिसके दरवाजे वेद पढ़ते हैं, ऐसे रावण को बेचारे 
सुग्रीव की शत्रुता की क्या WATE E | 
अलंकार - उदाच। 
“( अंगद ) मत्तगयंद सबेया- 
पेट चढ़यों पलना पलका चढ़ि पालकिहू चढ़ि मोह Aga x! 
चौंक चढ़यों चित्रसारि AE था गज बाजि agar गढ़गवे AeA र ॥ 
व्योम विमान चढ़योइ Tat कहि केशव सो कबहुँ न पढ़यो रे ॥ 
चेतत नाहिं रह्यो चढ़ि चित्त सो चाहत मूह चित हू चढ़ थो रे ॥२४॥ 
शब्दार्थ - पेट ASM = गभ॑ में आकर माता के पेट पर चढ़ा । पलका = 
पलंग | पालकी चढ़ा=( विवाह समय मं ) । चौक च दृथो = विवाह चौक । 
चित्रसारी = wed | व्योमविमान = पुरक विमान | सी कबहुँ .न पद्थो = 
उस ईश्वर का नाम कभी नजपा | चित्त चदि रह्मौ=मन में Aes 
भर रहा है। चिता हू चदथा Wed मरने का समय आ गया (दिस 
aM) 
भावाथे--( अंगद कहते हैँ कि ) रे मूद रावण )त माता के पेट पर 
चढ़ा, पालना पर चढ़ा, पलंग पर चढ़ा आर विवाह के समय पालकी पर चढ़ा 
और wa तक मोद ही में पड़ रदा है | फिर विवाह चौक पर चढ़ा, तदनन्तर 
स्री भोगददिंत रंगमहल पर चढ़ा, पुनः हाथी-घोड़ा पर चदा और गर्वे के गढ 
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पर चढ़ा | पुक विमान पर चढ़ कर आकाश में घूमता फिरा ( इतने भोग 

Riera सब कर्‌ लिए, तत्र भी ge न हुई) पर उस ईश्वर का नाम न जया 

( जो सेश्वर है ) तू ma भी Saat नदो, अब मरने का समय आ गया तत्र 

भी तेरा चित्त अभिमान ही पर चढ़ा है ( आश्चर्य है ) | 
अलंकार - सार ओर पदाथब्रिति दीपक | 

(tay ) भुजंगप्रयात-- 

निकारयो जु भैया लियो राज जाको | 
दियो काढ़ि के जू कहा त्रास ताको॥ । 
लिये बानराली कहाँ बात तोसों। 

_ खु कैसे जुरे राम संग्राम मोसों ॥ २५॥ 

__ TER = घर से दूर भेजा हुआ । दियो कादि कै = बँदेल 
खडी ्ोल-चाल ) निकाल दिया । बानराली = बरानरों को सेना | R= 
सामने mÀ | = 

भावाथ --घर से दूर भेजे हुए भाई ( भरत ) ने बिना सेना ही बाप का 
द्या हुआ राज जिस राम से छीन लिया और जिसे देश से निकाल दिया 
उस राम से मुझे क्या डर है ( अर्थात्‌ जो अपने चाप का दिया राज्य नहीं 
रख सका वह दूमरे का राज्य क्या छीनेगा ), तिस पर अच्छे सुभट योद्धाश्रों 
की सेना भी साथ नहीं है केवल बानरों की सेना साथ è| है अंगद ! मैं 
a > कहता ६, चह राम ( जो ऐसा निर्वल ) मुझसे कैसे युद्ध कर 

५.“ ( अंगद ) मत्तगयंद सवैया- 

हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाउँ न ay कुठाईँ faz | 
तात न सात नपुत्रन मित्र न बित्त न तीय कहुँ सँग W ॥ 
केशव काग के राम विसारत, और निकाम रे काम न ऐ | 
चेति रे चेति अजौ चित अंतर अंतक लोक अकेलोई SE ॥२४।। 

शब्दाथे--न -- और | कुठाउँ बिलैहें = इसी बुरे ठाम ( संसार ) में 
विलीन हो जायेंगे । बित्त= धन । कहुँ = कभी | काम के = अपने इती l 
काम न ऐहँ=कुछ भलाई न कर सकेंगे | चित्त अन्तर - चित्त में । seas 
लोक -- यमलोक | - 
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aai अंगद कहते हैं कि) हे रावण ! चेत कर, हाथी, घोड़े, 
साथी, चाकर, ओर गाउँ ठाउँ ये aa यहीं संसार में विनष्ट हो जायेंगे | 
पिता, माता, पुत्र, मित्र, धन, स्त्री ये सर कभी भी तेरे साथ सदैव न रहेंगे | 
केशव कहते हैं कि अपने RAA केवल एक राम हैं, सो तू उनको भुलाये 
देता है अन्य सब्र तो निकम्मे हैं, वे कुछ भलाई न कर सकेंगे । श्रत्र भी चेत 
जा, fast में सम ले कि यमपरी को अकेला दी जाना पड़ेगा | 
„ ( रावण ) भुजंगप्रयात - $ 
डरे गाय NA अनायै जो MA i पर द्र्य छोड़े Tale, लाजे | 
पर द्रोह जासों न होवे रती को । सो कैसे लरे वेप कीन्हें जती को NVM 
भावार्थ--जो गाय और ब्राह्मण से डभ्ता है, अनाथ ( श्रति निर्मल ) 
को देख कर भागता है, पर द्रव्य ग्रहण नहीं करता, पर al के सामने लित 
होकर मुख नीचा कर लेता है, जिससे एक रत्ती भर भी परद्रो नहीं दो 
सकता, वह यती वेष-घारी राम मुझसे क्या लड़ सकता हद? 
अलँकार-अ्याजस्तुति | 
« दो०--गेंद करथों मैं खेल को, हरगिरि केशोदास । 
सीस चढ़ाये आपने, कमल समान Tela ॥२८॥ 
शब्दार्थ--हरिगिर = कैलात | सद्दास--प्रसन्तापूवक | 
~ ( अंगद्‌ ) दंडक 
जैसो तुम कहत उठायो एक हरगिरि , 
ऐसे कोटि कपिन के वालक उठावहीं | 
काटे जो कहत सीस Bed घनेरे घाघ ; 
दळ अगर के खेल क्यों gue पद ml ८ 
Sent जो सुरेस रण शाप ऋषिनारि ही , ४० `` 
काम सममहु हम fast नाते समभावहीं | 
ma राम Ta सुख पाय करै तपिं तप , 
सीता जूको देहि देव ुँदुभी बजावहीं॥२६॥ 
शच्दार्थ-इरिगिरित््कैलाश । चनेरे = रुत से । घाघः--्बाजीगर, 
इन्द्रजालिक | भगर= बालकों का एक खेल जिसमें दो दल द्वोते हैं । पहले 
दल का एक बालक दौड़ता EAT दूसरे दल के किसी बालक को छूने का 


E 
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उद्योग करता है | यदि उसने किसी को छू लिया और उसने उसे पकड़ न 
जिया, ता वह छुवा हुआ बालक Ba’ कहा जाता दै। इस खेल को इस देश 
म साधारणतः “कबड्डी? वा 'बैजला? कहते हैं। सुरेश--इन्द्र आषिनारि == 
mirat | द्विज Aa ब्राह्मण और विद्वान समझ कर। करै तपी 
Weal! श्रत्र तुम तप करो ( बूढ़े हो चुके ञ्च तपस्या करने का 
समय हूं I 

; भावाथ--( sing कहते हैं कि ) जैसे कैलाश पर्वत तुमने उठा लिया 
जसा तुम कहते हो-ऐसे करोड़ों बानर-ब्रालक उठाया करते हैं ( इस 
से वे बीर नहीं कहलाते ) ; सिर काटने बी त्रात तम कहते हो, सो इस तरह 
तो अनेक बाजीगर काटा ही करते हैं ( वे थीर वीर नहीं कहलाते ); कबरी 
का खिलाड़ी जो बहुतों को मारता है, वह सुभट नहों कहलाता | तुमने जो 
इन्द्र को जीत लिया, सो उमको तो अहिल्या का शाप ही ऐसा था ( तुम्हारी 
कछ करतत नहीं ) श्रत्र भी समझ जाश्रो, हम Ge ब्राह्मण सम कर 
a | तुम रामजी के पैरों पड़ो और सुखपूर्वक तपस्या करो, सीता 
Se ie दा, तो सब्र देवता प्रसन्न होकर ered) जावें और तुम्हारा 
> fi ( रावण ) वंशस्थ 

तपी जपी विप्रन छिम्रही हरौ । अदेव Bet सब देव संहरों | 


` 


X 
सिया न देहं यह नेम जी धरों। अमानुषी भूमि अवानरी करों ॥३०॥ 
शब्दाथे--छिप्र = शीघ्र | अदेव Sead के शुत्र । ्रमानुषी== 
मनुष्यों से रहित । श्रत्रानरी = वानर Rda | 3 
भावाथे--रावण बोला, हे अंगद ! मैं तप जप 
T > I करने वाले ब्राह्मणों 
राध हो मार spam, निशचरों के शन, सब देवों को भी मारू गा । मैने : 
Stet कर लिया है कि सीता न दूंगा और समस्त भूमि को नर-बानर से 
/ रहित कर दूँगा ( नर तथा बानर जातियों का विनाश कर दूँगा ) | 
५ ( अंगद 2 मत्तगयंद्‌ सवैया-- 
पाहून ते पतिनी करि पावन दूक कियो घनुहू रे 
s हू हर को रे। 
छत्र विद्दीन करी छन में छिति गवे हरो तिनके बर को रे॥ 
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पर्वत पुंज पुरैन के पांत समान तरे अजहूँ थर को रे। 
होये नरायन हू पे न ये गुन कोन यहाँ नर बानर को रे ॥३१ 
शाच्दार्थ--पुरैन = एरइन ( कमल ) | अजहुँ = इतने पर भी | घरका = 
घड़का, शङ्का | शुन = काम | नरत्रानर का=नर त्रानर की सन्तान l- 
भावार्थ--( अंगद कहते हैं कि ) जिसने पत्थर े सुन्दर ख्री बना al, 
महादेव का धनुष भी तोड़ डाला, ओर जिसने क्ण में पृथ्वी को चत्री रहितः 
कर दिया था उनके चल के गर्व को दरण किया, जिनके प्रभाव सें पत्थर 
Ena समान पानी पर उतरान लगे उनके विषय में aa भी तुझे शंका 
है। ये काथ ऐसे हैं जो नारायण से भी नहीं हो सकते, तू हाँ (राम दल में) 
नर ब्रानर की सन्तान किसको समझता 2 | 
अलंकार--काकुवकोक्ति । 
“( रावण ) चंचरी-- 
देहि अंगद राज तोकहेँ मारि बानरराज को | 
बाँचि yf विभीषणे अरु फोरि सेतु समाज को ॥ 
पे कि जारहिं wate की पाये लागहि. रुद्र फे | 
कीय को तब ag रामहिं पार जायें समुद्र के ॥ ३२॥ 
शाब्दा - ब्रानरराज = GHA । श्रक्तरिपुन्=दुमान | 
भावाओ--( रावण सुलहनामे के लिए अपनी शर्ते पेश करता È) 
हे अंगद ! यदि राम सुग्रीव को मार कर GH राजा बना दे, विभीषण को 
बाँध कर मेरे हवाले करें, समुद्र-सेठु को तोड़ दे, ESAT की पूँछ जलवा 
दे और शिव के पैरों पड़ें तो मैं सीता दे दूँ. और वे सम॒द्र उतर कर अपने घर, 
चले MÄ | 
अलंकार — सम्भावना । : 
s ( अंगद ) चंचरी — 
लंक लाय दियो वली इजुमंत संतन गाइयो | 
सिंघु बाँवन सोधि के नल छीर छीट बहाइयो॥ 
ताहि तोहि समेत अंध उखारि हों उलटी करों। 
आजु राज कहाँ विभीषण Jet तेहि. ते डरो ॥ ३३ ॥ 
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Q ` 
राच्दाथ-लाय दियो--जला गया है। सोधि कै--अ्रच्छी तरह से। 
छीर = पानी । अ्रन्ध--मूर्ख | हौं = मैं 
¢ . 
भावाथ--( अंगद कहते हैं कि ) जिस लंका को इनुमान ने जला 
डाला, और जिसको सेतु बाँधते नल ने पानी से अच्छी तरह बहा दिया, 
उपे ( जली बही लंका को ) हे मूर्ख ! तुझ समेत मैं उखाड़ कर उलट दे 
सकता ६ | पर डरता इस भात से हूँ कि वेचारे विभीषण राज्य कहाँ करेंगे | 
(वे कहेंगे कि अंगद ने जली बर्दी लंका भी हमारे लिए न छोड़ी इससे में 
डरता हूँ नहीं तो अभी उलट देता )। 
अलंकार--्त्यक्ति | 
दो०--अंगद रावण को मुकुट, लै करि उड़ो सुजान | 
मनो चल्यो यमलोक को, दससिर को प्रस्थान ॥ ३४ I 
aah =राबण । प्रस्थान -वह तरस्तु जो यात्रा-दोष निवार- 
MA शुभ मुहूत में स्थानान्तर में रख दी जाती है। 
 भावाश्च--श्रगद रावण का मुकुट लेकर शीघ्रता से चले, मानो यमलोक 
के लिए रावण का प्रस्थान रखने जाते हैं | र 
अलंकार--उद्मैक्षा | 
सोलहवाँ प्रकाश समाप्त 


oes 


` सत्रहवाँ प्रकाश 


glow was प्रकाश में, लंका को अवरोधु | 
शन्ु-चमू-वर्णंन समर, लक्ष्मण को परमोधु ॥ 
न ¬ शब्दा्थ--अवरोध - घिराव, चारों ओर से आक्रमण | परमोधु = 
sara ) वेदोश होना, afsa दोना । लक्ष्मण को परमोधु-लक्ष्मण का 
शक्ति से घायल होकर मूछित होना | 
'दो०--अंगद ले वा मुकुट को, परे राम के पाइ। 
राम विभीषण के शिरसि, भूषित कियो बनाइ ॥ १॥ 
शाञ्दाथ --शिरसि = सिर पर | बनाइ = अच्छी तरह से | 
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पद्धटिका- हर a ee | 
दिसि दक्तिण अंगद gat नील | पुनि हनुमत पच्छिम त्रुशील ॥ 
दिसि उत्तर लक्ष्मण-सहित राम | सुग्रीव मध्य कीन्हे. विराम ॥२॥ 
सँग यत्थप युत्थप-वल-विलास | घुर फिरत विभीषण आसपास l 


निसि-बासर सब को an सो । KR म 
ण सुनि लंका-निरोधु | तव उपजा St at In 
ae हृठि पूर्व पौरि | दक्तिणदि महोदर गयो Bae | 
मो इन्द्रजीत पच्छिन दुबार आारान par uxi 
किय बिरूपाक्ष थित मध्यदेशा | कर MTE, TA ae 
शब्दाथ —( २ ) aa = शुभान से परिपूर्ण । || it ) में 
aia qa कीन्हें विराम=सुग्रीव एक EEE! eh 
सयित हैं। (३) स न हो। वि ए 
कप्तान के साथ जितनी सेना T 3 ae दी गई है जितनी का संचालन 
a = me Fr a लेते रहते हैं, जिस वस्तु की जहाँ 
ठीकरीति से द we वहाँ बह वसत पहुँचाते हैं । निरोघु घिराव, चार और 
23 से ) पौरि= द्वार । (५ ) इन्द्रजीत --मेघनाद laer ia 
से र BS देश = सेना का केन्द्रस्थल ( दडा ) । थित कियो = 
0 गया, रका गया। aga = चारो Aix | 
_ प्रसिताक्तरा - iy ga कॅगरनि लागि गये It 
अति द्वार डार मह. FS ठ । बड अग्नि ŠT धूम मई Ell 
तब स्वणे-लंक महँ ate भई | जड 
S कंगूरनि लागि A पर चे ee 
शब्दार्थ रा earl पर घोर युद्ध $5 | बहुत से छ aer = 
sara विद a उसे qua सोने की लंका में ऐसी शोभा हुईं मानो अग्नि 
कि k gat है ( AR aaa, रोछ धूमवत ) | 
sq 
अलंकार-उस्ेबा। _ आरा ale 
; r से शोभि, aa कंगूरा 
ae ee को, पातक को परिवारु ॥ ७॥ 
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शब्दार्थ-मरकत मणि =मर्कत मणि के समान काले रीछ | घात को 
“मारने के लिए | पातक= पाप ( पाप का रंग काला है )। 
भावार्थ-सतर सुन्दर AY कंगूरे नीलमणि के समान लिपरे हुए dei 
से ऐसे जान पड़ने लगे मानों रावण को विनष्ट करने के लिए पापों का 
समूह ही एकत्र हो गया È I 
अलंकार - SARI | 
कुसुमविचित्रता ( चोपाई )- 
'तब निकसो रावण-सुत सूरो। जेइ रण जीत्यो हरि-वल पूरो ॥ 
तब-बल माथा-तम उपजायो। कपि-दूल के मन संग्रम छायो IGI 
राब्दार्थ - हरि- इन्द्र । बलपूरो =बली। संभ्रम=बड़ा भारी wa 
{ चोखा ) | 

भावार्थ -तत्र युद्ध करने के लिए बली इन्द्र को झो जीत लेने वाला 
AATA मेघनाद कोट से बाहर आया और उसने अपने तप-ब्रल से माया 
-का अंधकार पैदा कर दिया, जिससे बानरों को बड़ा भारी धोखा हुआ | 

अलंकार - निदशना से पुष्ट हेतु | 

दोधक-- 

काहु न देखि परे बह योधा । यद्यपि हैं सिगरे बुधि-बोधा॥ 
सायक सो अहिनायक साँध्यो । See स्यों रघुनायक बाँध्यो ॥६॥ 
शब्दार्थे - बुधि-वोधा = दूसरों को बुद्धि देने वाले श्रर्थात्‌ अति ake 

| सो=उसने। अ्दिनायक-्सायक = सर्पब्ाण, नागपाश। साँध्यो = 
"संधान किया । स्यों = सहित | 
भावाथे--अंधकार के कारण वह योद्धा किसी को दिखलाई नहीं पड़ता 
यद्यपि सत्र ही वीर बड़े बुद्धिमान हैं ( पर कोई उपाय नहीं चलता ) । उसने 
-नागपाश का संधान किया और लक्ष्मण के सदित श्रीराम जी को ater लिया | 
रामहिं बाँधि गयो जब लंका | रावण की सिगरो गई शंका ॥ 

देखि set तब सोदर दोऊ। यूथप यूथ त्रसे सब कोऊ॥ १०॥ 

-भावा्थोदि - स्पष्ट है । - 
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गता-- 
rae तेइ ले उर लायो । आजु काम सब भो सन भायो II 
के विमान अधिरूढ़ित धायो | जानकीहिं रघुनाथ दिखायो ugen 
भावार्थ--( जत्र मेघनाद राम को नागझाँस में बाँध कर उन्हें a 
में छोड़ कर, रावण के पास आया द्र ) रावण ने मेघनाद को छाती से 
लगा लिया और कद्दा कि ae बेटा ! शात्राश ! आज सत्र काम मेरे मन॑ का 
हुआ | तदनन्तर उसी दशा मं दिखलाने के लिए सीता को बिमान पर a 
करा कर रावण शीक्रतापूर्वक राम के पास ले गया ओर उन्ह दिखलाया कि 
देखो हमने राम की यह गति कर डाली हे | i र 
मूल--राजपुत्र युत-नागनि देख्यो | भूमिःपुत्रि तरु-चंदन | 
पन्नगारि-प्रभु पन्नससाई। काल-चाल कछ जानिन जाई ॥१२ 
शब्दार्थ--राजपुत्र- राम और लक्ष्मण को । भूमिपृत्रि = जा a if 
पन्नगारिप्रभु = गरुड़ के स्वामी, गरुड़गामी, विष्णु | T= 
शय्या पर सोनेवाले नारायण | काल-चाल = समय a tea = 
भावार्थ--जानकी ने राम-लच्मण को नागकात मे iat ar a 
जान पड़ते थे मानो सर्पवेष्टित चन्दन-इृच्ष हैं। ( कवि कहता हा 
है, समय Bl CR कुछ जाना नहीं जाता, देखो तो जो Ss ga 
नारायण ही हैं ( जो गरुड़गामी ओर शेषशायी हैं ) वे रा : 
में बँधे हैं । 
अलंकार--उत्परेक्षा ( qata में ) i 
दो०--कालसप के कवल ते, छोरत जिनको नाम। 
बचे ते त्राह्यण-वचनवशा, माया-सपहि रास ॥१३ ue 
सावार्थ-( कवि का कथन है कि) जिसका नाम ai हा Te 
सप के फंदे से छूट जाता है ( अमर द जाता है या सु 11623 
वे ही राम, ब्राह्मण के वचन के वशीभूत होकर माया r 
RI 
अलंकार--रूसक से पुष्ट निदशेना | 
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स्वागता-- 
पन्नगारि तब हीं TS आये | व्याल-जाल सब मारि भगाये | 
लंकमांक तबहीं गई सीता | सुम्र देह अवलोकि सुभीता ॥१४॥ 
राव्दार्थ-पन्निगारि = गरुड़ | aT देइ अवलोकि = राम-लद्मण के 
शरीरों को नागफाँस से मुक्त देख कर | सुभीता = प्रशंसित ( सती पतित्र ताश्रों 
में प्रशंसित- यह शब्द सीता का विशेषण है )। 
भावाथे--इसी समग्र ( जत्र सीता जी राम-लक्ष्मण के शरीरों को देख 
रही थीं, गरुड़ जी वहाँ आये और नागफॉँस के सब adh को मार भगाया | 
जब सुभगीत सीता ने राम-लक्ष्मण के शरीरों को नागफाँस के कष्ट से मुक्त 
देख लिया, तप्र लंका को ( निज निवासस्थान को ) लौट गई | ( भाव यह 
हैं कि सती पतित्रता सीता के efaa मात्र से उनके पति और देवर का 
भारी.मुसीब्त कट, गई--माता सीता की कृपाकोर क्या नहीं कर सकती )1 
(गरुड़) इन्द्रवज्ञा-- 
श्रीराम नारायण लोककर्ता | ब्रह्मादि रुद्रादिक दुःखहा । 
सीतेश मोको कछु देह रिक्षा । नान्हीं बड़ी ईश जू हीइ इच्छा ॥१४॥ 
भावाथे--( गरुड़ जी विनती करते हें ) हे राम, आप लोक-रचना- 
कारक नारायण ही हैं | आप ब्रह्मा और रुद्रादि देवताश्ों के दःखहदर्ता हैं ( मैं 
आपका दुःख क्या निवारण करूँगा ) हे सीतापति ! मुके निज इच्छानुसार 
छोटी-बड़ी कोई आजा दीजिये, वेशा मैं करूं ( तात्पय यह है कि आज्ञा हो 
तो ्रापकी सेवा के हित मैं यहाँ रहूँ, शायद फिर ऐसा ही कोई काम 
आ पड़े ) | 
( राम )-- 
कीबो हुतो काज सबै सु कीन्हो | आये इते मो कहुँ सुक्ख दीन्हो | 
पाँ लागि वैकुण्ठ प्रभा-बिहारी | स्वलोक गो ce विष्णधारी ॥१६॥। 
, शब्दाथे--कीबो हुतो =जो करना था । इतै = यहाँ | सुक्ल - ( छुन्द के 
गणे के निर्वाह के कारण केशव ने "सुख? शब्द को कई जगह इस रूप से 
लिखा है ) | पाँ लागि= चरण छूकर। वैकुंठ-प्रभाषिहारी -वैकुरठ में रहने 
वाले | स्वलोक -वैकुणठ | विष्णुधारी = विष्णुवाहन ( गरुड़ ) | 
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भावार्थ--रामजी ने कदा--ददे गरुड़, जो कुछ तुम्हें करना था सो सब 
तुम कर चुके ( तुग्हारो इतनी ही सहायता दरकार थी, श्रत कभी जरूरत न 
पड़ेगी | तुम यहाँ आये और मुक को बड़ा सुख दिया | अत्र तुम निज स्थान 
को जाओ )। यहद सुन वैकुण्ठ में रहने वाले गरड़ थीराम जी के पैर छूकर 
तुरन्त वैकुण्ठ को चले गये | 
इन्द्रवञ्।- 
TAT आयो जनु दंडधारी | ताको हनूसंत भयो प्रहारी | 
जिते अचंपादि बलिष्ठ भारे संग्राम में अंगद बीर मारे ॥१७॥ 
शब्दार्थ--दंडघारी = यमराज । भयो प्रहारी=मार डाला । शेप 
स्पष्ट È । 
उपेन्द्रवज्रा -- 
अकंप-धूम्राक्ञहिं जानि जूफयो | महोदरे रावण मंत्र बुझयो ॥ 
सदा हमारे तुम मंत्रबादौ | रहे कहा हव अतिही विषादी ॥१८॥ 
भावार्थादि-स्पष्ट दै । 
सहोदर-- ome 
कहै जो कोऊ हितवंत बानी | कहद सो तासाँ अति दुःखदानी 
गुनो न दाँवे बहुधा कुदाँवे | सुधी aa साधत मौन भावै ॥१६॥ 


भावार्थ--महोदर ने उत्तर दिया कि जो कोई हित की त्रात कइता हैं. 


उसे तुम दःखद बात कहते दो, ( गालियों देते हो ) । werd मति ऐसी a 
गई है कि बहुधा दाँव-कुदाँव ( मौका-बेमौक़ा ) नहीं समभते, इसी से बुद्धिः 
मान ( gal) जन मौनभाव ग्रहण करते हैं ( इसी से मैं चुप हूँ ) | 


( राजनीति-वर्णन ) 
उपेन्द्र वक्ना-- 


कह्यो शुक्राचार्य सु ATAL सदा तुम्हारे हित संग्रहों | 
नृपाल भु में बिधि चारि जानौं | सुनो मद्दाराज सत्रे TATA ॥२०।। 

सावार्थ--श्रशुक्राच्यर्य जी ने जो कुछ कहा है वही मैं कहता हूँ, क्योंकि 
मैं सदा तुम्हारा हित चाहता हूँ । सुनिये; मैं बान करता हूँ - पृथ्वी में चार 
प्रकार के राजा हाते हैं | 
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भजंगप्रयात--- 
Ge लोक एके सदा साधि जाने | बली Ag ज्यों आपृही इश सान | 
करै साधना एक परलोक ही को । हरिश्चंद्र जेसे गये दे मही को ॥२१॥ 
भावार्थ--एक प्रकार के राजा इस लोक को ही सवसव समझ कर इसी 
की साधना करना जानते हैं, जैसे बली वेणु, जो अपने को ईश्वर मानता था | 
एक प्रकार के राजा परलोक ही की साधना करते हैं, जैसे राजा हरिश्चन्द्र 
जिन्होंने सारी पृथ्वी ही दान कर दी थी । 
सजंगप्रयांत - `. : 
Te लोक को एक साथें सयाने। विदेहीन ज्यों बेद वानी वखाने । 
नटे लोक दोऊ हठी एक ऐसे | त्रिशांके हँसे ज्यों भलेऊ AT IIRI! 
सावाथे-एक ऐसे सयाने होते हैं कि दोनों लोक साधते हैं, जैसे वेद 
में बर्शित विदेह ' राजा '( मिथिला के राजा जनक इत्यादि ) हुए हैं, और 
एक ऐसे हठी होते हैं कि दोनों लोक नष्ट करते हैं, जैसे त्रिशंकु राजा जिसे 
भले-बुरे सत्र लोग हँसते हैं । 
दो०--चहूँ राज को मैं कह्यां, तुमसो राज चरित्र । 
रुचे सु कीजै चित्त में, fag मित्र अमित्र ॥२३॥ 
भावाशं-चारों प्रकार के राजाओं का चरित्र मैंने कइ दिया, | अत्र जो 
HE रुचे सो करो और मन में aH कर चाहे मुके fra समभिये 


चाहे अमित्र | 
( मंत्री वर्णन ) 


` दौ०-चारिं भाँति मंत्री कहे, चारि भाँति के मंत्र । 
मोहि सुनायो शुक्र जू, सोधि सोधि सब तंत्र ॥२४॥ 
शब्दार्थ - तंत्र -- प्रंथ । शेष स्पष्ट है | 
छप्पप- एक राज के काज ea निज कारज काजे। 
जैसे सुरथ निकारि सबै मन्त्री सुख साजे॥ 
एक राज के काज आपने काज विगारत। 
Sa लोचन हानि सही कवि बलिहिं निवारत ॥ 
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इक प्रभु समेत अपनो मलों, करत दासरथि दूत ज्यों । 
इक अपनो अरु प्रभु को बुरो, करत रावरो पूत ज्यां URI 
शब्दार्थ - इते = न करते हैँ | सुर७-- राजा सुरथ की कथा ( माकेंडेय 
पुराण में देखो )। कवि = शुक्राचार्य । दासरथिःदूत = ( रामदूत ) इनुमान 
जी । रावरो पूत = ( आपका पुत्र ) मेघनाद ¬ ( हनुमान को ala लाया 
जिससे लंका जली ) | 
भावार्थ - एक मंत्री ऐसे fae किं अपनी भलाई के लिए राज्य की 
भलाई नष्ट कर देते हैं । जैसे - राजा सुरथ को निकाल कर मंत्रा ने अपना 
सख साधन किया ( देखो प्रकाश २३, छंद नं० १६ )। एक ऐसे शोते. ह कि 
राजा की भलाई के लिये स्वयं कष्ट उडाते हैं, जेसे - राजा अलि को निवारण 
'करते हुए शुक्राचार्य ने अपना एक नेत्र तक गो दिया | एक वे मंत्री होते 
हें कि अपना और अपने मालिक दोनों का भला करते ई, जैसे ~ HT 
और एक ऐसे होते हैं कि अपना और अपने राजा दोनों ही का बुरा करते हैं, 
चैसे--आपका पुत्र मेघनाद | | 
दो०-भन्त्र जु चारि प्रकार के, मंत्रिन के जे प्रमान ॥ 
fra से दाड़िम वीज से; गुड़ से नींव समान ॥२३॥ 
भावार्थ - मंत्रियों के मंत्र भी चार प्रकार के होते हैं, यह निश्चिय जानो l 
एक विप समान, एक Waals समान, एक Ty सा आर एक ala atl 
Aq सा --खाने में कटर और मारक, सुनने में FE A TE भी । 
दाड़िमि-बीज सा=खाने में मधुर और पुष्टिकारक- सुनने में मधुर और 
गुण में पुष्टिप्रद | गुड़ सा- सुनने में मधर पर प्रभाव में गमे श्यात्‌ 
दस्तावर ( दुखद ) 1 नींब सा=सुनने में कड प गुण में रोगहारी 
( सुखद ) । द 
अलंकार - धर्मलुप्ता उपमा | | 
S हे 
राजी लि मत तत्व समुमिये | देश-काल शुनि युद्ध अरुमिये ॥ 
मंत्रि मित्र अरि को गुण गहिये | लोक लोक अपलोक न बहिये TROT 
शब्दा्थ--युद्ध अरुमिये-- युद्ध में फँसिये । अपलोक--अपकोतति, 
अपयश | 
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भावार्थ हे प्रभु! राजनीति के मत का सार समक लीजिये, तम देश 
और काल का अच्छी तरद विचार कर ( यदिं देश और काल अपने अनुकूल 
हो तो ) युद्ध आरम्भ कीजिये । मंत्री, मित्र अथवा शत्रु की कही अच्छी रात 
को ग्रहण करना चाहिये । लोक-लोकान्तर में अपयश न ढोना चाहिए | 

( रावण ) चन्द्रवत्मे - Bas 
चारि भाँति नप जो तुम कहियो | चारि मंत्रि मत मैं मन गहियो। 
रास मारि सुर एक न aes | इन्द्रलोक बसोवासहिं रचिहें RSID 

शब्दार्थे - बरसोत्रास = निवास-स्थान । 

भावाथे - रावण ने कद - हाँ मंत्री जी, तुमने चार तरह के राजा, 
चार भाँति के मंत्री और चार ही तरद के मंत्रों की व्याख्या को उसे दमने 
खूब सम ली और उस पर विचार करके हमने यह निश्चय किया कि हम 
राम को ATT श्रौर एक भी देवता को न छोड़ेंगे, और WA लंका को. छोड़- 
कर इन्द्रपुरी में चलकर अपना निवा-स्थान अनाबेंगे | 

नोट - कभी-कभी कबि लोग “श्र का लोप भी कर देते हैं। अतः तृतीय 
चरण के “सुर? शब्द को “Ma मान कर अर्थ करें तो याँ होगा कि “राम 
के मारे wa एक भी AR न बचेगा, सब्र मारे जायेंगे श्रोर सब इन्द्रप्री में 
बास पावेगे अर्थात्‌ देव-पद पावेंगे, यह निश्चय हैं, अतः UA लड़ करु 
मरना ही टीक है। रावण अपना भविष्य देख रहा है, इसीसे किसीका 
कहना नहों मानता | ( मात्राच्युत क है ) 

प्रसिताक्तर - 
उठि कै प्रहस्त सजि सेन चले | बहु भाँति. जाय कपि-पंज दले ॥ 
तब दौरि नील उठि afte ह्यो | असुद्दीन गिरयो भुव मुंड सन्यो ॥२६।१ 

शाव्दार्थ अ्रसु= प्राण | सन्यो =लथफत हो गया | 

भावार्थ — (AAMT हो जाने पर रावण की आज्ञा से ) प्रहस्त उठकर 
सेना साजकर लड़ने को चला और रणभूमि में जाकर बहुत से बानरों को 
मारा । नील ने दौड़कर एक घेता मारा जिससे वह मर कर गिर पड़ा और 
उसका सिर ( सुन्दर मुकुट-सहित ) धूल में लथफत हो गया | 

वंशस्थ--महावली जूमतद्दी प्रहस्त को। 

चल्यो तहीं राचण wis हस्त को। 
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अनेक मेरी बहु दूंदुभी बजें। 
गयंद क्लोधान्ध जहाँ-तहाँ TÑ l ३०॥ : 
भावार्थ — महात्रली प्रहस्त को मरा GAT सुनकर, हाथ मलते (पश्चाचाप 
करते ) हुए तुरन्त रावण स्त्रं लड़ने को चला DSi चलते ही अनेक 
रोल और नगारे बजने लगे और करुद्ध हाथी TAT AAT गरजन लग | 
मल--सनीर जीमूत-निकाश सोभहीं | 
ˆ satis जाको सूर-सिद्ध छोभहीं। 
प्रचंड नेऋत्य-समेत देखिये | 
स्रेत मानो महकाल लेखिये॥ १६ ॥ . 3 
शच्दार्थ — जीमूत-- बादल | aaa = ( ao निकाश ) सदृश, समा 
छोमहीं = डरते हैं । नैऋत्य =निश्चर | मदकाल = मकाल | 
भावार्थ - लंकापति रावण स्ए-भूमि को शयाते सम TE panels 
के समान सघत नीलवण शोभा को धारण किये हुए 9 A se 
Agar और सिद्धगण डरते हैं। बलवान राक्षस भी साथ मं ह : 
जान पड़ता है मानो प्रेतगण-सहित महाकालही हैं | 
अलंकार--उपमा से पुष्ट उद्मेक्षा 1 
( समर-भूमि में रावण के योद्धाओं का वीर-परिचय ) 


( विभीषण )--वसंततिलका ze 3 
mee संडित महास्थवंत A a 
'सिंहध्वजा gaciisage ale ॥ 
Tat बली प्रबल काल करालं E | oe 
` सो मेघनाद सुरनायक Festa ll ६: a 
सो डित अनुप्र लिये हुए। र्थर्वत=रथ पर 
तब 
= जीतनेवाला | 
सवार | नेता = शासक | जेता = | 
भावार्थ---जो बड़ा धनुष लिए हुये है और रथ पर सवार हे, ar 
aaa पर सिंह का चिह्न है; जिसको देखकर बड़े-बड़े WAL aera 


समहों के छुक्के छूट जाते हैं, जो महाबली है और कराल काल का भी शासक 


è में जीतनेवाला मेघनाद È | 
है, वही युद्ध में इन्दर at at वाला 
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अलंकार--निदर्शना | 
मूल--जो व्याघ्रःवेष रथ व्यात्नहि केतुधारी । 
आरक्त लोचन कुबेर विपत्तिकारी॥ 
लीन्हें त्रिसूल सुरसूल समूल मानो | 
श्रीराघवेंद्र अतिकाय ae सु जानो ॥ ३३॥ 
शब्दाथ --श्रारक्त--खूब लाल। सुरसूलन=देवताञ्रों की मृत्यु } 
समूल = पूर्ण | 
भावार्थ -जो त्राधरमुँहा रथ पर सवार है और जिसकी ध्वजा में बाघ ही 
का चिह् है, जिसके ax aa लाल हैं, जिसने कुबेर पर विपत्ति दाही 
थी, जो द्वाथ में ऐसा त्रिशूल लिये हुए है मानों देवताओं की पूर्ण मत्यु 
ही है हे राम जी! उसको अतिकाय जानिये ( वही अतिकाय नामक 
योद्धा है ) | 
अंलंकार--निदर्शना | 
' सूल--जो कांचनीय रथ श्ृंगमयूरमाली | 
“जाकी उदार उर पण्मुख शक्ति साली। 
स्वर्धाम हर कीरति के न जानी। 1: 
सोई महोदर बुकोदर-बंधु मानी॥ ३४.॥ 
राध्दाथ - काञ्चनीय=सोने का बना। 2ङ्गमयूर-मांली = जिसकी 
चोटी पर अनेक मोर-चित्र हैं | जाकी=( इसका sear “शक्ति? के साथ 
करो) ।साली = लगी | स्व:--स्वर्ग | हर =लूउनेवाल । कैं = कौन | 
भावाथ - जो सोने के रथ पर सवार है और जो मयूरध्बजी है, जिसकी 
AGH षण्मुख के चौड़े सीने में घुस गई थी, जिसने स्वर्ग के प्रत्येक घर 
को लूट लिया हैं, जिसकी कीर्ति कौन नहीं जानता, वही बकोदर का अभिमानी 
भाई महोदर नामक वीर है | 
अलंकार--निदशना | 
मूल-जाके रथा पर सर्पध्वजा विराजे | 
श्रीसूर्य 5 (5 S 
य-मंडल विडंबन ज्योति साजे। 
. आखंडलीय ag जो daar धारो। 
देवांतके सुसुरलोक विपत्तिकारी ॥ ३४ 
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को जलानेवाली । अखण्डः 


शाब्दार्थ — सू्-मंडल-विडंबन = सूरथ-मंडल 
aaa अाखण्डलीय शब्द के 


लीय = इन्द्र का । तनन्नाण = FAT ( इसका 
साथ हैँ) । 

भावार्थ--जिसके रथ के श्रग्रमाग पर agaat दै, और जिसकी काति 

ginea को लजाती दै, जो इन्द्र का कबच अपने शरीर पर धारण किये 
है, बही देवताओं को विपत्ति में डालने वाला देवतिक नामके बीर है। 
अलंकार--निदर्शना | ; 

मल-जो दंसकेतु भुजदंड निषंगधारी । 

` संग्राम-सिंघु बहुधा अवगाहकारी ॥ 

लीन्ही Hera जेहि देव-अदेच वामा | 


सोई खरात्मजञ बली ABTA नामा ॥ ३६॥ 
शान्दार्थ-निषंग = तर्कस | ग्रवगाहकारी = मंथन करनेवाला | 


अदेव = दैत्य | Rr 
भावार्थ--जो हंसध्वज है, भुजद्रड पु तरकस धारण किये. हुए है, जो 
agar समर-सिन्ड॒ को मथ डालता है, जिसने देवों और दैत्यो की feat छीन 


लो हैं, वही खर का पत्र AAS नामक वीर दें | 
: RS 
अलंकार- निर्दशना । ० 


भजंगप्रयात- लगी | ae 
S हे देखिके पौन को वेग लाजे। 


मिले दामिनी सों मनों मेघ mat ll ३७ ॥ 


पताका बन्यो DARE सोगे । 
दे रुद्रादि को चित्त छोमे | 

लसे छत्रमाला हँसे सोमभा को | 

रमानाथ जानो द्शग्रीब ताको ॥ रे ॥ 
भावार्थ — जिसकें सथ ग़ घोड़ों की पंक्ति ज॒ती हुई है, fre देख कर 
qaa का वेग भी लज्जित होता है । अच्छे सोने की बनी घंटियों के समृह 
जिसमें aaa हैं, मानो त्रिजली बर्फ मेघराज गरजते हों ॥ ३७ ॥। जिसकी 
पताका में श्वेत शादूल शोभता है; जिसे देख कर इन्द्र-रुद्रादि के मन GAA 
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होते ह ( व्याङुल होते हैं ) जिसके सिरां पर ऐसी छत्र-पक्ति है जो चन्द्र-प्रभा 
की दसी उड़ाती है, हे रमापति राम जी ! वह रावण हैं! 

अलंकार - ललितोपमा, sera ( ३७ ) ललितोपमा, निदर्शना (३८) 
भुजंगप्रयात - 

ङ्यो ba 
Stan algai सये आपु आयो | भनो द्वादसादित्य को राहु थायो || 
| माम ले ले हरि-गराम मारे । मनो पद्मिनी पद्म दंती बिहारे all 

भावाथ--रावण सत्र वीरों को लंकापुरी के द्वार पर छोड़ रणभूमि में 
आप अकेला आया, मानो बारहों श्रादित्यों को पकड़ने के लिए राहु ञ्रकेला 
ह हो । रावण को रणभूमि में पाकर स बानर-समूइ पर्वेत-समहों से उसे 
an हैं, पर वह ( रावण ) इधर-उधर इस प्रकार विचरता है मानो कमल 
os कमलिनियों के साथ हाथी खेल रहा हो (aaia वे पंत रावण के 
शरीर में वैसे ही लगते हैं जैसे हाथी के शरीर में कमलादि पष्प ) | 

अलकार-उत्मेक्षा | 5 


( लक्ष्मण को शक्ति लगना ) 

सचैया— 

देखि विभीषण को रण राबण शक्ति TEl कर रोष रई हे | 

Bed ही हनुमन्त सो बीचहिं पूछ लपेटि कै डारि दई है । 

दूसरि ब्रह्म की शक्ति अमोघ चलावत ही हाइ हाइ भई है | 

राख्यो भले शरणागत लक्ष्मण फूलि के फूलि सी ओड़ि लई है von 

_ रच्दार्थे--रोष रई =क्रद्ध होकर | डारि दई हैं - भूमि में कक दी है। 

अमोघ = जो कभी निष्फल न हो । हाइ हाइ भई है = लोगों ने हा-हा E q 
फूलि के= हप और उत्साह सहित | श्रोड़ि लई-रोकली। सा 

भावार्थ - रणभूमि में बिभीषण को देखकर, we होकर रावण ई 
उठाई और विभीषण को लक्ष्य करके चलाई | a के at = 
दनुमाच ने उसको बीच ही में पूछ से पकड़ कर रोक लिया और way 
फेक दिया । तथ रावण ने दूसरी ब्रह्मदत्त अमोघ शक्ति चलाई जिसे देख कर 
सब लोगों ने हाहाकार मचाया ( fel ara विभीषण न TAM) पर लक्ष्मण जी 
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नञ शरणागत की अच्छी TAL की और प्यक फू की तरह उस बरछी को 
अपनो छाती से रोक लिया ( और मूछित द्वाकर गिर पड़े) | 
अलंकार - लोकोक्ति उपमा | eG 
स्नग्विनी-जोर ही लक्ष्मणे लेन लाग्या जहा | 
सुष्टि छाती aqua मारयो तहीं ॥ 
आसुद्दी प्राण को नास सो TA 
दंड द्वै तीनि में चेत ताको मयो॥ ४१॥ 
भावाथ--जोर लगाकर AA रावण लकण का उठान oa aa ce 
जञ रावण को एक घूँसा मारा । Aa के लगते ही रावण के प्राण निकल 
{मूर्छित ददो गया ) आर दो-तीन दंड T Son हुआ | 
अलंकार--उत्प्रेक्-- (नारा सो हो गयो, में ) | 
आ प्राणन, ले धनु बाणन, कपि दल fea T 
चढ़ि हनूमन्‍त पर, रामचन्द्र तब, रावण ee. a . 
लागे दूजो सर, Ble गयो बर लंक गयो अकुलाय ॥४२। 
— रावण हनुमान से डर गया ( aa: उनसे 


sat डर प्राणन 
भ लगा ) | बर = बल, हिम्मत | बनाय = 


तो न बोला, पर औरों को मारने 
अच्छी तरह से | : 
भावार्थ - रावण जत्र दनुमान से डर गया, तः उसने धनुष ना 
ue 
नकपिदल को मगा दिया | (गड़बड़ी मची) तब्र राम जी ने दनुमा 


Ü से सारथी, छत्र, ध्वजा और 
सवार होकर जाकर रावण को रोका । एक ही बाण से सारथी, छत्र, भ्व 


से 4 लगते A रावण को हिम्मत 
agai को अच्छी तरह सें काट दिया। दूत बाण 


छूट गई और व्याकुल दोकर लंका को लौट गया | 


अलंकार - दूसरी विभावना ( देतु PRY ते जहाँ कारज पूरण दोय ) | 
र अति निर्गुणताई | gT देह धरे रघुराई ॥ 


> चनन ते न रह्यो जल रोक्यो ॥४३॥ 
MAT अवलोक्यो | ननन ते 
। रास जही अबलो Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भवार्थ-यद्मपि राम जी गुणातीत हैं, तो भी राम जी जश्न मानब शरीर 
घरे हुए हैं तत्र मनुष्य की सी लीला करनी हो चाहिये ( यह सोच कर ) जब 


राम जी ने लक्ष्मण को मूर्छित देखा, तत्र नेत्रों से आँसू न रोक सके और वे 


फूट-फूट कर रोने लगे (और कहने लगे कि ) :--- 

(राम) दोधक- 

बारक लक्ष्मण मोहिं विलोको। मोकहेँ प्राण चले तजि रोको ॥ 

हो सुमरो गुण केतिक तेरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे ॥४४ी' 
भावाथ-राम जी विलाप करने लगे कि हे लक्ष्मण, एक बार मेरी ओर 

ताको, मुझको छोड़ कर प्राण जाया चाहते हैं, उन्हें रोको । मैं तुम्हारे कौन- 

कौन गुण याद करू, तुम तो मेरे भाई, पत्र और मित्र ही थे । 
अलेकार-तुल्ययोगिता ( तीसरी ) | 

लोचन बान तुही धनु भेरो। तू बल विक्रम वारक हरो ॥ 

त्‌ बिनु हो पल प्रान न राखों | सत्य कहौं कछु ws न भाखौं ॥ ४४५॥ 
भावाथ- तुम्हीं मेरे नेत्र ओर धनुष बाण थे, तुम्हीं मेरे बल-विक्रम थे । 

एक आर मेरी ओर देखो | ब्रिना तुम्हारे मैं अपने प्राण धारण न करूँगा यह 

बात मैं सत्य ही कद्दता हूँ, इसमें तनिक भी झुठ नहीं है। 
अलंकार-तुल्ययोगिता | 

सोहिं रही इतनी मन शंका | देन न पाई विभीषण लंका || 

बोलि उठो प्रभु को पन पारौ | नातरु होत है मो सुख कारी Ut ४६॥ 
भावाथ--प्राण त्यागते . समय मुझे और तो कोई खेद नहीं है, केत्रल 

इतनी ही इच्छा रदी जाती है कि विभीषण को लंका देने को कही थी, पर दे न 

सके | अतः दे aque! बोलो, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करो, नहीं तो मेरे मुखः 

में कालिख लगती दै ( कि राम ने प्रतिज्ञा पूरी न की )। 
अलंकार -लोकोक्ति | 

( विभीषण ) दोधक-- 

में Ras रवनाथ करौं अब | देच तजो परिदेवन को सब | 

सप्रॉषधि ले निसि में फिरि आवहि. | केशव सो सब साथ जिवावहि ॥४७७॥' 
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शब्दार्थ--परिदेवन = विलाप । 

भावार्थ--विभीषण HAE देव ! जो मैं निवेदन करता हूँ सो कोजिये, 
रोमेसीटने से कुछ न दोगा (उद्योगiकरना चाहिये) अतः विलाप छोड़िये और 
कोई ऐसा व्यक्ति तजत्रीज कीजिये जो रात भर में मेरी बताई दवा ला दे तो 
सब्र ( जितने वीर आज मरे हैं ) एक साथ ही जोवित हो उठे | अर्थात्‌ हम सब 
जो मृतवत्‌ हैं, जी उठे-श्रानंदित हो जायें । 

अलंकार--सम्भावना | 


सोदर सूर को देखत ही मुख । राबण के fant पुरवे सुख ॥ 
बोल सुने हनुमंत करथो प्रभु । कूदि गयो जहेँ औषधि को बलु West 

मावार्थ--( विभीषण कहते है कि ) दे राम जी ! उदारा भाई सूये का 
मुख देखते ही--सूर्योदय दोते ही-रावस के सब सुख पूरे कर देगा ( मर 
जायगा ) | यह त्रात खुन कर हनुमान = औषधि लाने की प्रतिज्ञा की और 
कूद कर औषधि के वन में ( Aq पर्वत पर ) जा पहुँचे । 

अलंकार--पूर्वार्ड में श्रप्रस्तुतप्रशंसा ( कारज Raat) | 

( राम ) षट्पदी 


करि आदित्य अद्ृष्ट नष्ट जम करों अष्ट बसु | 

रुद्रन वोरि समुद्र करों wart aà qg ॥ . 

बलित अवेर कुवेर बलिदि गदि xs इन्द्र अब । 

विद्याधरन अविद्य करों विन सिद्धि सिद्ध सव ॥ 
निजु होहि दासि दिति की अदिति, अनिल अनल मिटि जाय जल ॥ 
सुनि सूरज ! सूरज उबत दी करों असुर. संसार वल॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थं - बलित aac = ञ्रति शीघ्र, त्रिना विलम्ब | निजु--निश्चय 
ही | सूरज = ( ai पुत्र ) सुग्रीव । करों असुर संसार बल = संसार में असुरों 
का बल ( अधिकार ) कर दूँगा । 

भावार्थ —( जब्र विभीषण ने कदा कि ) सूर्योदय होते दी लद्मण मर 

जायेगे, तत्र राम जी क्रु हो कर कहते हैं कि, बारहों ्रादित्यों को गायत्र 
करके चौद यम और gal agi को नष्ट कर दूंगा | ग्यारहों रुद्रों को 


समुद्र में डुबा कर सम गंधवों को पशु को माँति बलिदान कर दूँगा तथा 
-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अमी तुरन्त कुबेर श्रौर इन्द्र को पकड़ कर राजा बलि के हवाले कर 
दूँगा । विद्याधरों को अविद्यमान कर दूँगा | सत्र सिद्धों की सिद्धताई छीन 
लेगा | अदिति ( देवमाता--सर्य की माता ) निश्चय ही दिति की दासी 
होगी और पवन, अग्नि और जल सत्र मिटा दूँगा ( प्रलय उपस्थित कर 
दूँगा ) हे सुग्रीव ! सुनो, यदि सूय उदय होगा तो सारी सृष्टि को असुरों के 
अधिकार में कर दूँगा ( देवताओं को नष्ट कर दूँगा ) | 

अलंकार--प्रतिशात्रद्ध स्वभावोक्ति 
भुजंगप्रयात - 
erat विन्नकारी बली वीर वामैं | गयो शीघ्रगामी गये एक यामैं ॥ 
चल्यो ले सबे प्ते के प्रणामै | न जान्यो विशल्यौषधी कौन तामें ।।५०॥ 

राव्दार्थ-विशल्यौषभि==विशल्यकरणी .जड़ी | 7 

विशेष — Alans पर चार जड़ियाँ थीं। १--विशल्यकरणं = घाव को तुरन्त भर देने 
चालं । २--साँब्रणा = AGT चमड़ा जमा देने बाला ३--मक्षावनः = नूर्धित को सचेत कर 
उन Al | ४--सन्ध्यानों = कटे हुए अंगों के पृथक-एथक्‌ टुकड़ों को जोड़ देने वालो । 

भावार्थ--( हनुमान ने द्रोण की ओर जाते समय ) रास्ता रोकने वाले 
चली और कुटिल बीर ( कालनेमि ) को मारा और पहर भर रात fad- 
चोतते वहाँ पहुँच गये | परन्तु स्वयं विशल्यादि औषधियों को नहीं पहचानते थे 
अतः प्रणाम करके समस्त Wa ही उठा कर ले चले | 

भुजंगप्रयात - लसें औषधी चारु भो व्योमचारी | 

कहै देखि at देव देवाधिकारी | 
पुरी भोम की सी लिये सीस राजे। 
_ _ मह्दामंगलारथी इनूसन्त गाजै ।! ५१॥। 
शब्दाथ--भो व्योमचारी---झाकाश ATT से चले | देवाधिकारी = इन्द्र | 
भावाथ--प्रबंत को लेकर हनुमान जी श्राकाश मार्ग से चले तो उसमें 
चे दिव्य औषधियाँ चमचमाती थीं | इस तरह जाते हुए देख कर देवता लोग 
और इन्द्र यों कहने लगे कि महामंगल के चाहने वाले हनुमान गरजते हुए 
जा रहे हैं और द्रोण पर्वत उनके सिर पर मंगल मंडल सा शोभा दे 
रहा है | 

अलंकार--उपमा | 
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( इन्द्र ) भुजंगप्रयात ¬ $ 
लगी शक्ति रामानुज राम साथी. | 
जड़े हो गये ज्यों गिरे हेमा हाथी॥ 
जिन्हें ज्याइबे को सुनो प्रेमपाली । 
चल्यो ज्वालमालीहि ले कीतिमाली ॥२२।। 
शब्दार्थ--प्रेमपाली = प्रेममय | ज्वालमालो = दिव्य औषधियों सें 
भलमलाता FAT AIT पर्वत | कीर्तिमाली = यशी; कीर्तिमान ( हनुमान ) | 
भावाथे--( देवगण परस्पर वार्ता करते हैं )--राम के साथ रहने वाले 
राम के छोटे माई लचमण को शक्ति लगी है और वे मूर्छित होकर गिर गये 
हैं, ऐसे जान पड़ते हैं जैसे सुबर्णं रंग का हाथी हो उन्हीं को जिलाने के Ed, 
हे प्रेमपालन करने वाले देवताओ ! सुनो, ये कीतिमान हनुमान दिव्य औपधियों: 
से देदीप्यमान इस पर्वत को लिये जा रहे हैं | 
नोट--कुवेर के नियुक्त किये arg इनुमान को रोकना चाहते थे । 
इस पर इन्द्र ने उन्हें इस प्रकार समझाया है। 'प्रेमपालो? शब्द इस झभिप्राय 
से कहा गया है कि zat सत्र देवताओं की मलाई के लिए राम-रावण का युद्ध 
हो रहा है। तुम भी अपना प्रेस दिखलाओ--( रोकना न चाहिये, वरन, 
इनकी सहायता करो ) | 
मजगप्रयात — 
¢ किधों घ्रात ही काल जी में विचास्थों | 
चल्यो अंशु है अंशुमाली Aaa 
किधों जात ज्वालामुखी जोर लीन्हें | 
REAA जामें मिटै ` होम कीन्हें ॥ ५३ ॥ 
ganii >>किरण । अंशुमाली = सूय । ज्वालामुखी = ज्वाल 
स्वी अग्नि | e 
amni —( यह छन्द कवि-क्ृति अनुमान ©) feat यद विचार 
कर कि सूर्योदय होते दी प्रातःकाल TT की मृत्यु का संयोग कहा गया हे 
(aa: जिससे aitaa दो ही न सके, ) सूर्य को मार कर दजुमान , उनकी 
किरणों का दी समेटे लिये जा रहे हैं। अथवा अग्निदेव को ही अत्ररदस्ती 
पकड़े लिये जा ae हैं, जिसमें होम करने से लक्ष्मण AT का संयोग हीः 
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मिट जाय ( हवनादि सक्रमों -से श्रल्गायु दोष का मिटना हमारे सनातन aA 
में माना गया है )। 
अलंकार---संदेह | 
भुजंगप्रयात - 
बिना पत्र हैं यत्र पालाश फूले। रमें कोकिलाली WA भौर भूले । 
सदानन्द रालें महानन्द को ले | हनूमन्त आये वसंतै मनौ लै ॥५४॥ 
शड्दाथ -सदानन्द=( यह राम का विशेषण È ) सदेव आनन्द रूप | 
agaa को==श्रोर अधिक आनन्दित होने के लिए। 
भावार्थ--(दिन्य औषधियों से झलकलाता हुआ पर्वत हनुमान जी 
लाये हैं, इस पर कवि THAT करता है कि मानो सदैव ञ्ानन्द्स्वरूप श्रीराम 
जी को अधिक आनन्दित करने के हेतु साक्षात्‌ ada हो को हनुमान जी जबर- 
दस्ती लाये हैं ( क्योंकि यद घटना शिशिर ऋतु में हुई थी )--क््योंकि जैसे 
बसंत में Ra पलास फूलते हैं, भौर और कोकिल निनादं करते हैं, वैसे 
ही इस पर्वत में सश्र दी दृश्य मौजूद हैँ. ज्वलंत औपसियाँ पलाश पष्प सम 
हैं, भौर और कोकिलादि पक्षी उसमें ये हो ) । 5 
अलंकार - SAAT । . 
सोटनक-- 
ठाढ़े भये लक्ष्मण मूरि छिये | gat सुभ सोभ शारीर लिये || 
कोदंड लिये यह बात ररै। लंकेश न जीवत जाइ घरै । ५४ ॥ 
` शब्दार्थ - छिये = छुकर ( बुन्देलखण्ड में छूना? का उच्चारण 'छीना? 
करते हैं और qa’ को Sia? भी बोलते हैं ) । ररै= ररते हैं । 
भावार्थ-ज्योंही विशल्यकरणी इत्यादि औषधियों लक्ष्मण के शरीर 
से छुवाई गइ त्यही लमण जी दुगुणित हृष्टपुष्ट होकर उठ खड़े हुए और 
धनुष लिये हुए ललकारने लगे कि हाँ हां! सावधान ! खबरदार ! जीते जो 
रावण लङ्का को लौइ न जाने पावे ( तात्यय यह कि यह aq कष्ट उन्हे 
RATA हुआ ) | 
श्रीराम तहीं उर लाइ लियो | संभ्यो सिर आशिप कोटि दियो ॥ 
कोलाहल यूथप यूथ कियो । लंका दहल्यो दसकंठ द्वियो ॥५६॥ 
भावाथ --ज्योंही लचमण उठ खड़े हुए eld राम जी ने उन्हें हृदय से 
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ww 


au लिया और सिर संध कर अनेक mat दीं । राम-सेना में श्ानन्दमय 


कोलाइल मच गया और लङ्का में रावण का हृदय दहल उठा | 
सत्रहवाँ प्रकाश समास 


—— 


अठारहवाँ प्रकाश 


दो०-अष्टादशें प्रकाश में केशवदास कराल । 
कुम्भकण को वर्शिवो मेघनाद को काल ॥ 
दोधक - 


रावण लक्ष्मण को सुनि नीके | Ble गये सब साधन जी 
रे सत मंत्रि विलम्ब न लावो | कुम्भकरन्नाह जाइ जगावो॥९ | 
भावार्थ - जः रावण ने सुना कि लक्ष्मण अच्छे दो गये दो ( शक्ति 
aya मरे नहीं ) तब उसको अपने जीतने और जाने की सत्र आशा, जाती 
रहो ( उसने समभ लिया कि जम AAT भी इनके ऊपर के S 
oS इनसे कैसे जीत सकेगा) | तम आशा दी कि है पुत्र ओर दँ HEA : 
तब मे इनसे के a जि पक anit | 
त्र RCA करो और जाकर कुम्भकर्ण का जगाने % A 
राक्षस लाखन साधन कीने 1 ggi दीह. वजाइ नवीन | 


` 


3 > । कंजर पंज जंगावंत द्वार ॥ २ ॥ 
मत्त आमत्त बड़े अरु वार | BAC पुंज ज॑ गवत हाः Ue 
भावाथ --राक्षसों ने कुम्भकणुं को जगानं के लिए लाखों उपाय किये 

agag नवीन amg ( कानों के निकट ) बजवाय गये ' और छोटे-बड़े on 

'मस्त और साधारण हाथी उसको रॉदते-गेंदते हार गये तत्र भी वह न 

जागा । ae 
रकार — विशेषोक्ति | 

मल हार ली सुरनारि सुभागीं | maa बीन बजावन लागीं ॥ 

` जागि उठो तबहीं सुरदोपी | छुद्र छुधा बहुभ करा पोषी ॥३॥ 

भावार्थ - पर जत्र सौभाग्यवती देवांगनायें आकर वीणा बजा कर m 

“निकट गाने लगों तत्र वह देवताओं का शत्रु ( कुम्भकर्ण jam उठा AK 


अपनी कलेवा वालों ( जलपान वाली ) छोटी भूल का नुत सी सामग्री से 


न्त किया । 
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अलंकार - विभावना ( दूसरी ) 
नराच- अमत्त मत्त दन्ति पंक्ति एक कोर को करे | 
भुजा पसारि आस पास मेघ ओप संहरे | 
` बिमान आसमान के जहाँ तहाँ भगाइयो। 
अमान मान सों दिवान कुम्भकर्ण आइयो ॥ Y 
शब्दा्थ --श्रोपन्=प्रभा | अमानः=अपरिमित, aga अधिक | मान= 
ads, शान-शौक़्त | दिवान = ( फ़ारसी शब्द ) राजसभा, अथवा «जा का 
छोटा भाई ( बुंदेलखंड में राजा के छोटे भाई को “दिवान? कहते हैं) । | 
भावाथ मस्त और गैरमस्त हाथियों के झुंड के WS एक-एक कौर 
मं उड़ा जाता दै, इधर-उधर हाथ फैलाता है तो मेघो की प्रभा को मात 
करता हैं ( फैलाने से उसकी भुजाएँ मेघों की ऊँचाई तक पहुँचती हैं जिनकी 
कालिमा देख कर मेघ भी लजाते हैं ग्रासमान में बिचरने वाले tana के 
विमानों को agiagi भगा दिया ( देवता डर कर भाग गये )--इस प्रकार 
बढ़ी शान-प्रान से कुम्भकर्ण रावण के पास राज-सभा में आया ( azar) 
दीवान कुम्भकर्ण रावण के पास आये | 
( रावण )--सञुद्र सेतु बाँधि के मनुष्य दोय आइयो | 
लिये कुचालि बानरालि लंक आगि लाइयो ॥ 
मिल्यो विभीषणा न मोहि तोहिं ने कहू डर॒यो | 
_ अहस्त आदि दै अनेक मंत्रि मित्र संहर॒यो ॥५॥ 
शब्दार्थ - कुचाली = शरारती, दुष्ट | 
भावाथ --( रावण कुम्भकर्णं से सब्र हाल सुनाता है ) समुद्र में संत 
बाँध कर दो मनुष्य शरारती बानर-समूह को लिये हुए आए हैं और उन्होंने 
लंका में आग लगबा दी है। विभीषण भी उनसे जाकर मिल गया है, मको 
ओर तुमको भी ज़रा नहीं डरा | उन नर-बानरों ने प्रहस्तादि अनेक मंत्रो 
और मित्रों को मार डाला है ( श्र तुम उनसे युद्ध करो ) | 
मूल--करा सु काज आसु आज चित्त में जु भावई | 
aga ge जीव-जीव शुक्र सुख पाबई। 
समेत राभ लक्ष्मणो सो बानरालि भक्षिये। 
सकोश मंत्रि मित्र पुत्र धाम आम रक्षिये ॥६॥ 
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शब्दार्थ--जीव --बृहस्पति । सकोश = खजाना सहित | 
भावार्थ--( रावण seat) दें भाई! आज शीघ्र ही वह शुभ काम 
करो जो मेरे चित्त को भाता है, जिससे बृहस्पति के जी में दुःख और आचाये 
शुक्र जी को सुख हो Fz कार्य यह है कि राम लक्ष्मण सहित बानर समूह 
का भक्षण करो और खजाना, मन्त्रो) मित्र, घर ओर लंकापुरी की 
रक्षा करो | । 
अलंकार--कारज निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा ( wala में )) और प्रथम 
तुल्योगिता ( उत्तरार्द्ध में | 
(कुम्भकण ) मनोरमाऽः--सुनिये कुल-मूषण देव विदूषण | 
बहु आजिविराजिन के तम FAT | 
भुव भूप जे चारि पदारथ साधत। 
तिनको wae नहि बाधक ATT ॥७॥ 
शब्दार्थ -देव विदूषण = देवताश्रों के विनाशकर्ता । श्राजि विराजी = 
युद्ध में शोभा पानेवाले अर्थात्‌ Wa भट। तम =श्रन्धकार | पूषण = 
सूये | चारि पदारथ = अर्थ, TÅ काम, मोक्ष | 
भावार्थ--( कुम्भकर्ण राबण से कहता हे) हे कुल के मण्डनकर्तता 
ओर देवताओं के विनाशक! मेरी एक त्रात सुनो । यद्यपि आप अनेक 
शूरवीर योद्धाओं के युद्ध सम्बन्धी तुमुल तम को हटाने में सूर्य के समान 
सामर्थ्यवान हो, तो भो इस पृथ्वी पर जो राजा क्रम से चारों पदार्थों का 
साधन करते हैं, उन्हें कोई बाधक वाधा नहीं पहुँचा सकता ( तासर्यं यह कि 
अप तीन पदार्थ साधन कर चुके अत्र आपको मुक्ति साधन को फिक्र करनी 
चाद्िए--युद्ध नहीं ) साधन का क्रम ait के छन्द में देखिये | 
पंकजबाटिका--धर्म करत अति अर्थं बढ़ावत। 
संतति faa रति eae गावत | 
संतति उपजत दी, निसि बासर। 
साधन तन मन सुक्ति मद्दीघर ॥८॥ ` 
शञ्दाथ--श्र्थ्ञधन-सम्ति । सन्तति =्रौलाद । रेति=कामः 
साधन, sige | sie meses ae | AST स्त्री-सुख | कोविद = पणिडत, ज्ञानी | मद्दीधर = राजा | 


»इसका रुप है ( ४ सगण, २ लड ), प्र अन्य पहूलों मे ऐसा नहीं पाया जाता 1 
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भावाथ--चारों पदार्थों के साधन का क्रम यह है कि सर्व प्रथम धर्म 
साधन कर, तदनन्तर अर्थ को बढ़ावे, तर सन्तान के लिए स्री मुग्ब भोग, 
BNC सन्तान हो जाने पर राजा को चाहिये कि रातों दिन तन मन से लगकर 
मक्ति का साधन at (arti az है के आप तीन पदार्थ-धमै, ad और 
काम साधन कर चुके, WI पुत्र को राज. देकर मुक्ति साधन कीजिये ) | 
दो०--राजा अरु युवराज जग, प्रोहित संत्री सित्र | 
कामी कुटिल न सेइये, कृपण कृतघ्न अमित्र ell 
शब्दार्थ -कृग्ण= लोभी, धन-लोलुप । 
भावार्थ -कामी राजा, कुटील युवराज, लोमी पुरोहित, Hast मंत्री 
और हित-विरोधी भिन्न का सेबन न करना चाहिये | 
अलंकार--क्रम | 
घनाच्तरी-कामी, वामी, माठ, क्रोधी, कोढ़ी, Hass 
कुलु, कातर sam, द्विज ziedi 
कुपुरुष, किंपुरुष, काहली, कहली कूर , 
टिल gaat, कुलहीन केशौ ARX | 
पापी, लोभी, शठ, अंध, बावरो, बधिर, गगो , 
बोना, अविवेकी, हठी. छली, निरमोहिये। 
सूम, सवेभक्ती, देववादी जो कुबादी जड़ , 
अपयशी tat भूमि भूपति न AZA lol 
शच्दाथं -त्रामो = वाममार्गी । कुरुष = कम पुरुषा थवाला | किपरुघ = 
qandda । रोहिये= लू जाँच लेना चाहिये | शठ = जो समकाने से भी 
न समझे | इटी=जो किसी का कहना न माने gaa = दैव वा किस्मत 
के भरोसे पर रहने वाला | कुवादी -- व ठुभाषी | 
भावाथ -सरल दै (aed यह है कि तुम में इतने दोष हैं, वे तुम्हें 
शोभा नहीं देते । इन्हें छोड़ो और मोक्ष-साधन कगे तो भला है )। 
निशिपलिका-बानर न जानु सुर जान सुभगाथ = | 
al न जानु रघुनाथ जगन्नाथ हैं । 
जानकिहि देहु करि नेहु कुल देह सों । 
आजु रण साजि पुनि aris इसि Heat ॥११॥ 
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भावार्थै-तरानरों को बानर न समझो, चे यशस्वी देवता हैं | रघुनाथ को 
केवल मनुष्य मत जानो वे संसार के नाथ साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ है | अतः 
अन्याय TI को छोड़ कर अपने शारीर पर कृपा करके पहले उन्हें सीता दे 
दो ( यदि सीता को पाकर फिर भी बे युद्ध करने ही पर तत्पर हों तो ) फिर 
Faq की तरह गरज कर हँसते हुए ( प्रसन्नतापूरव॑क ) बोरों की तरह रण करो 
( aa तुम्हारा न्याय पक्ष होगा और ठुम विजयी होगे । ) 

कार--अपहनुति | 

Bes दो० ac । करि यद्ध कै, सोइ रहो घर जाय । 
Ses Shr विभीषण ज्यों मिल्यो, Tat UY के पाय॥१२॥ 

'भावा्थ--( रावण डोटवा है ) दे कुम्मकण ! तुम बड़ी-बढ़ी बातें के 
करो, ये सब ata मैं जानता हूँ - तुम या तो जाकर युद्ध करो, या जाकर श्र 
चर में सो रहो या विभीषण की तरह तुम भी जाकर शाश के पैरों पड़ी | 

अलंकार--विकल्प | 


खदाइ | 
इन्द्रजीत अतिकाय सुनि, नारान्तक_ सुखद्‌ 
daa सो wed हैं, क्‍यों न Fel समुभाय ॥१३॥ 
शन्दार्थ-झुकत हैं = फ़ होते हैं, रिस करते हैं । | 
वार्ध - हे इन्द्रजीत, अतिकाय और we लाए | सुनते हो ! 
पर amet दो रहे हैं, तुम anma क्यों नहीं ( किं भाइयों से 
a करना अच्छी बात नहीं है - शत्रु के आक्रमण के समय भाइयों से 
न करना बुरी चात है, aama समय विभीषण को लात मारी सो बह 
ai जा मिला, अन इन्दे भी डॉते हैं यदि ये भी शत्रु ak चले 
जायें तो कैमो विपत्ति की सम्भावना है )। 
मंदोदरी ) चंचला द 
Cass en कंभकर्णा को समान जानिये न आन । 
aq चंद्र विष्णु रुद्र ब्रह्म को हरे गुमान l 
राजकाज को कहै. जो, मानिये सो प्रेमपालि। _ 
कै चली न, को चले न, काल की कुचाल, चालि॥१४॥- 
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शच्दाथे-देव=रावण के लिए सम्प्रोधन है (गद्दीधर राजा की 
देव संज्ञा है | राजकाज को=राज्य की भलाई के लिए। प्रेमपालि= 
` प्रेमपूर्वक | काल की कुचाल =समय प्रतिकूल होने पर । चालि =निज हित- 
साधक कार्य करना | 


भावाथ - ( मंदोद्री रावण को समभाती है) हे राजन्‌! कुम्भकर्ण को 
अन्य सामान्य बीरों की तरह मत समझिए । ये इन्द्र, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा 
का भी घमंड तोड़ सकते हैं | जो त्रात ये राज्य की भलाई के लिए कहते हैं 
उसे प्रेमपूर्वक मान लेना चाहिए | समय प्रतिकूल होने पर निजहित-साधक 
चाल कौन नीं चला. और कौन नहीं चलता -्रागे भी लोग ऐसा ही 
करते आये हैं ओर श्रत्र भी चतुर लोग ऐसा ही करते हैं ( तात्पर्य यह कि 
इस समय काल तुम्दारे प्रतिकूल है, अतः ठ छोड़ कर थोड़ा za जाओ और 
जैसा वे कहते हैं वैसा करो-सीता वापस कर दो, सीता लौटा देने से युद्ध 
चन्द्‌ हो जायगा) | 

अलंकार-काकुवक्रोक्ति | 


त्रिशेष--आगे के छन्द मे मंदोदरा उदाहरण दे कर दिखलाती है कि समय प्रति- 
कूल होने पर निज कायं-साधन-हित बड़े-बड़े लोग भा दब गये हैं और जो नहीं दबे वे. 
मारे गये हैं। 
( मन्दोदरी ) चंचला-- 
विष्णु भाजि भाजि जात छोडि देवता अशेष । 
जामद्ग्न्य देखि देखि कैं न कीन्ह नारि वेष॥ 
इश ! राम ते बचे, बचे कि arate बालि। 
के चली न, को चले न, काल की कुचाल, चालि ॥१५॥ 
शब्दाथ--अशेष = सत्र | जामदग्ल्य--परशुराम । कें = किसने । ईश = 
रावण के लिए संत्रोधन शब्द दै । राम ते बचे--वे राम (परशुराम) समयानु- 
कूल चाल Aa कर दी दाशरथी राम से बचे। कि=न। बचे कि 
बानरेश त्रालि=समयानुकूल चाल न चलने से बानरेश बालि न बचे। 
काल की कुचाल=काल की ङुचाल के समय (अर्थात्‌ समय प्रतिकूल 
होने पर )। 
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भावार्थ--( मंदोदरी कहती दै--देखिये, समय प्रतिकूल होने i 
दानवों के युद्ध में रुधा विष्णु महाराज स देवताओं को छोड़कर भाग 
करते हैं 1 जिन परशुराम को देख-देख कर बढ़े-बड़े वीरे ql ee ae 
करते थे, बद्दी परशुराम, हें राजन्‌! ( समय प्रतिकूल ala पर 3 Mo 
अथवा धनुष और बाण देकर ) राम से ऋचे और बानरेश al N 
इस कारण ) नहँ बच सका । अतः समय प्रतिकूल होने पर निज-हिं 
चाल कौन नहीं चलता ! 

अलंकार--काङुवक्रो फि | 
( मंदोदरी ) मत्तगयंद सवंया-- O ; 
aa दीन्हीं तिया जेहि को दुख तो तप लीलि a 
रामहिं मारन drat सहोदर रामहिं आवन 1 el 
देह धरी तुमही लगि, आजु लॉ रामहिं के पिय a ह 

ह्‌ r 

दूरि करी द्विजता डिजदेव ह्रे = (रे आतत Re 

शब्दार्थ--चोरन दीन्दों=चुरा लाने का सम ( मौका ean 
सहोदर --विभीषण | द्विजता = ब्राह्मणत्व | द्विजदेव न है abst Wes 
का संगोधन है) दरे-ई हरे--घीरे-चीरे । ्चातताइँम्ञ्पापी | छः 
ग्रकार के पापी को आतताई कहते हैं, यथा 

अग्निदो गरलश्चैव जलात i 
Jaana षडेते आततायिनः 

१--गाँव में आग लगानेवाला | २--जहर qa m | ज 
को aa से मारने वाला । ४--7र-घन-हंता | peas vy ake 
स्त्री-हर्ता । शास्र की आशा है कि ब्राह्मण यदि आतताई हो जा 

त्या नहीं लगती | : ८ 
कक men है कि राम मनुष्य नद हें, ee 
ईश्वर के अवतार हैं, उन्हीं राम ने जानः कर 
लाने. दी (मौका दिया कि दुम चुरा लाश्र ) ला 
तप-त्रल को नष्ट कर दिया ÈI राम ही ने तुम्हें निर्दोषी ik. ali 
मारने का मौका ला दिया। राम हीने तुम्हें रणभूमि a as 5 
qa: वहाँ से भाग आने का मौका दिया है ( wad यदिव 
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तुम्हें पहले ही दिन के रण में मार डालते ) | राभ ने तुम्हारे ही वध फे लिए 
अवतार लिया है और ञ्राज तक तुम उन्हीं के जिलाने से जिये हो । हे 
ब्राह्मण श्रेष्ठ ! इस पर तरह दे-दे कर राम ने तुम्हारा ब्राह्मणत्व दूर करके 
तुमको धीरे-धीरे, आतताई अना डाला ( मर्यादा पुरुषोत्तम होने से ब्राह्मणः 
समझ कर GS अन्न तक नहीं मारा, पर अब तुम पूरे आततायी हो चुके हो 
अतः अवश्य मारेंगे। 
अलंकार -भ्रप्रस्तुत प्रशंसा ( कारण मिस कारज कथन I 
दो०--संधि करो बिग्रह करो, सीता को तो देह | 
गनो न पिय देद्दीन में, पतित्रता का देह ॥ १७॥ 
शब्दाथथ--विग्रद =3g | देह-( १) दो दो ( २) शरीर । 
भावाथे - सीता को लौटा दो फिर चाहे युद्ध करो (ah कुछ सोच' 
न होगा ) | हे प्रियतम ! प्रतित्रता A देह को साधारण शरीरधारियों: 
की देह मत समको ( उसके शरीर को दुःख पहुँचाने से महान, अनिष्ट. 
होता है )। 
( रावण,) मद्रा सवैया-- 
हों सुत छाँड़ि मिलों an लौचनि क्यों छमिहें अपराध नये । 
नारि हरी, सुत बॉध्यो तिहारे . हौं कालिहि सोदर साँग हये ॥ 
बासन माँग्यो त्रिपेग धरा दछिना बलि चौदह लोक दये । 
रंचक बर हुता, हरि qaa वबाँधि पताल तऊ पठये॥१८॥ 
'राव्दार्थ-नयेन्=अ्ननोखे, ताजे | Rey (्ामनावतार से) | 
2 विशेष-मन्दोदरी ने राम को विष्णु का अवतार बताया है, इस पर रावण का उत्तर 
l 
भावार्थ-हे aA तेरे कहने से यदि. मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञाः 
कर उनसे मेल भी करना चाहूँ तो वे मेरे ये ताक्ने और अनोखे अपराध स्त्री- 
हरण, तुम्हारे पुत्र द्वारा नाग Wa में बाँधा जाना, कलह ही उनके भाई कोः 
शक्ति से मारना-क्यों क्षमा करेंगे क्योकि उनको आदत बड़ी मेंसीली है । 


" देखो न, इन्हीं विष्णु ने वामन रूप से ( छल से ) तीन पग पृथ्वी माँगी थीः 


र बलि ने चौदहों लोक दे दिये तो भी प्रानी गाँस से जुरा से बैर के बदले 


` इस छलिया विष्णु ने उसे बाँध कर पाताल में भेज दिया ( तः मैं इर छली ' 
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~ En ` तरे 
का विश्वास नहीं करता कि यह मेरा अपराध क्षमा कर देगा ) इसलिये 
संधि करना उचित नहीं समझता, युद्ध ही होना चाहिये | 


~ 


gio ~ देवर कुम्भकरन्न सो, हरि-अरि सो सुत पाई | 
रावण सो प्रमु कोन को, मंदादरी डराई ॥ RE 
शब्दाथ--हरि श्रि इन्द्र का शत्रु इ्द्रजोत । ( मेघनाद ) । प्रभु = 
i भवाथ म्म के समान बली देवर, इन्द्रजीत समान sh 
थारावण (जो सत्र को रुलावै ) के समान महान प्रतापी और बलं 
i = 2 
पाकर मंदोदरी को किससे भय दी सकता है ( त्‌ डर मत ) | 
( कुंभकर्ण बध ) 
A 
चामर - कंभकर्ण रावणे प्रदक्षिणा सु दे as i 
हाय हाय हव रह्यो आकास आस a a 
मध्य चुद्र घन्टिका किरीट सीस सोभन | 
लक्ष पक्ष सो कालिन्द इन्दर पे चढ़ो मनो । २० 
fe à या। 
भावार्थ -कुम्भकणं राबण को प्रद्षिया न को puts ty 
चारों ओर हाहाकार मच गया और चाकाश शीध द Ra गया 


7 गने लगे) कुम्म- ` 
चारो देवगण इत्यादि ड' से बिचलित होकर इथरःउध्र भागत लग) कु 


: क्रिये हैं, श्रतः ऐसा 
1 = रतनी र सीस पर Gee मुकुट घारण we 
=. p ` m लाखा पंच धारण करके कलिंद पर्वत इन्द्र पर चढ़ 
जान 
प्रेक्षा | 
ipa SH 
See उड दिसा Prat कपीस कोटि ME í 
aq चपेट चाहु जात जप d 
लिये लपेट ऐंचि एचि बीर बाहुबरातही। | 
मखे ते अन्तरि BT लंच लक्ष जात AUR 
भावार्थ--कुम्भकर्ण जत रणभूमि में आया तत्र चारों ओर wh ac 
vq को वायु से उड़ने लगे।. लाखों उसके बाहु, जानु, जघ्रा च a 
= fat दमने लगे | उसने बड़े-बड़े वीरों को ad की बात A (अति 
. से जह 
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शीघ्र ) खोंच-खींच कर भुजाग्रों में दबा लिया और लाखों रीछ जो आकाश 
को उड़े उन्हें वहीं पकड़ कर खा गया | 
( कुम्भकणे ) भुजंगप्रयात-- 
न हों ताडका, हौं सुबाहु न मानो | 
न हौं शम्मुको दण्ड साँची बखानो | 
न हौं ताल बाली, खरै, जाहि मारो | 
न हों दूपण सिंधु सूधे निहारो ॥ २२॥ 
भावार्थ (कुम्भकर्ण ललकार कर रामे के प्रति कहता È) हे राम ! ज़रा 
इधर सधी दृष्टि से देखो । बड़े वीर हो तो सामने आकर मैदान में युद्ध 
करो । मुझे ताइका श्रौर SAG न समझना, न मैं शिब का धनुष ही हूँ । 
न मैं सप्ताल, खर Bile बालि ही हूँ जिन्हें तुमने मार लिया । न Ñ दूषण ही 
हुँ ओर न सिंधु ही हूँ ( जिसे तुमने सहज ही बाँध लिया है ) | 
अलंकार - प्रतिषेध । 
युजंगप्रयात - सुरी आसुरी सुन्दरी भोग कर्ण | 
महाकाल को काल हौं कुम्भकण ॥ 
सुनौ राम संग्राम को तोहि बोलों | 
बढ़ं। गर्ब लंकाहि आये सु खोलौं ॥ २३ ¦| 
भावार्थ - मैं सुरनारी तथा असुरनारियों से भोग करनेवाला, महाकाल 
का भी काल कुम्भः, हूँ | हे राम ! मैं तुम्हें समर के लिए ललकारता हूँ, 
GH लंका तक चले ्राये, इस बात का HE gee हो गया है, सो आज मैं 
प्रकट कर दूँगा कि तुम कैसे बली हो | 
भुजंगप्रयात - उठो. केसरी केसरी जोर छायो । 
बली बालि को पूत लै नील धायो। 
हनुमंत Ge सोभैं सभारे | 
wa sla से अंग मातंग , लारे || २४॥ 
भावार्थः - ( कुम्भकर्णं की ललकार सुन कर ) एक ओर से केशरी नामक 
` बानर सिंह की सो झपेट से उठ दौड़ा, एक ओर से अंगद नील को ले कर 
दौड़ पड़े, एक ओर से भाग्यवान हनुमान और सुग्रीव रा गये ( सों ने मिल 
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कर उसे तीन तरफ से घेर लिया और मारने-कारने लगे । इनका मारना-काटना 
ऐसा ही जान पड़ा मानो मस्त द्वाथी के अंग में मसा लगे हों। ) 
भुजंगप्रयात-- oF Tae 
qA ब पायो | ATA लङ्क लेके भले अंक 
द्शग्री ag gi पायो। चल्यो लङ चरा 
हनूमंत लातों ह्यो देह भूल्यो। छुट्यो कणनासाहि ल, इन्र है 
सावाथ --कुम्मकण ने सुग्रीव को पकड़ पाया ता उसको गोद में चिपका 
कर लंका को ले चला | तत्र हनुमान ने कुम्मकर्णं को ऐसी लात मा कि = 
देह की सुधि भूल गया ( मूछित हो गया ) aa aula उसको पकड़ से E 
गये और उसके नाऋ-कान काट लिये, जिसे TSA कर इन्द्र का बड़ा अनन्द 
हुआ | 
अलंकार--हेत॒ | हे 
भजंगप्रयात-सँभारथो घरी एक FH मरू 
is फिरथो THe सामुद्दे सो गदा ले ॥ 
हनमंत सो पूंछ सां लाइ ett 
न जान्यो कब सिंधु में डारि दीन्हा ॥२६॥ : 
शब्दार्थ--संभार्थो--शेश सँमाला ( चैतन्य हुआ ) मरु PE 
किल से, ५३) कठिनाई सें। लाइ T= लपेट लिया hee 
भावार्थ - मुश्किल से दो-एक बड़ी में जब कुम्मकण का 5 हे 
हुआ aa गदा लेकर राम के सम्मुख TAT | यह देख कर Sue a ड 
उस गदा को पूं छ में लपेट लिया और ऐसी शीघ्रता से शुद्र ल क दिया 
कृम्भकण* भो न जान सका कि कपर FAT EAT | 
अलंकार - श्रतिशयोक्ति | ere 
भजंगप्रयाव--जहीं काल के केतु सा ताल लीनो | 
E करथो राम जू. हस्त पादादि हीनो Il 
चल्यो लौटते बाइ वक्रे कुचाली। 
उड्यो मंड लै वाण त्यों मुंडमाली l २७ ॥ 
शब्दाथा _ काल के केतु सो--काल की ध्वजा के समान | ताल > ताड़- 
Ta | चाइ aw HIATT वचन FEAT हुआ ( जैसे कोई बाई मं अकता है )। 
त्यों = तरफ | मूंडमाली = महादेव l 
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भावार्थ ¬ ( गदाद्दीन होने पर ) जत्र grag पुनः काल की ध्वजा के 
सपान Mesa लेकर लड़ने को चला तत्र तुरंत रामजी ने उमके हाथ-पैर काट 
दिये, aa लुंडपिंड होकर भूमि में लोटता हुआ तथा अंड-बंड बातें कहता हुआ 
वह कुचाल।, राम को ओर बढ़ा. तत्र रामजी ने एक बाणा ऐसा मारा कि वह 
उस का सिर काट कर महादेव की ओर ( कैलाश की ओर ) उड़ गया | 
भुजंगप्रयात - तहीं स्वर के Feat दीह बाजे। | 
करी पुष्प की वृष्टि जे देव गाजे ॥ 
दशग्रीव शोक अस्यो लोकहारी | 
: भयो लंक के मध्य आतंक भारी ॥ २८॥ 
Ue — ञ्रातंक=हादाकार ( विलाप )। लोकहारी==्लोकों को 
सतानेवाला | 
दो०--जबहीं गयो निकुंभिला, होम हेत इन्द्रजीत । 
कह Tel रघुनाथ सों, सतो विभीषण मीत ॥२६॥ 
राच्दाथ - निकुभिला--बह स्थान जहाँ रावण की यशशाला थी। 
इन्द्रजीत--मेघनाद | मतो = मन्त्र ( सलाह ; | 
चंचरी--जोरि sight को विभीषण राम सो विनती करी | 
इन्द्रजीत निकुम्भिला गयो होम को, रिस जी भरी ॥ 
मिद्ध होम न होय जौलगि ईश तौलगि मारिये। 
सिद्ध दोहि प्रसिद्ध है यह्‌ सर्वथा हम ETA ॥ ३० II 
राच्दाथ - जोरि अंजुलि= हाथ जोड़ कर | रिस जी भरी=मन में रिस 
भर FT | , | 
अलंकार - संभावना | 
दो० - सोई वाहि हते कि नर वानर रीछ जो को कोइ । 
बारह वर्ष छुधा, त्रिया निद्रा, जीते ae ae n 
भावाथ --वही व्यक्ति उस इन्द्रजोत को मार सकता है जो बारह बर्ष 
तक Be, स्री और निद्रा को त्यागे रहा हो, चाहे वह नर हो चाहे बानर वा 
रोछ हो । कामाचा देवी का वरदान था कि 
atat - जो त्यागे ढ्वादस बरस, नोंद, नारि we अन्न | 
सो सुन मारी तोदि जग, अपर न मारो जन्न ।। —(विश्रामसागर ) 
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चंचरा - 

रामचंद्र विदा करयो तत्र Shr लक्ष्मण वीर को। 

त्यां विभीषण जामवतहि संग अंगद AT को ॥ 

नील लै नल केशरी हनुमंत अंतक ज्यों चले। 

बेगि जाय निकुंभिला थल यज्ञ के सगरे दले॥ ३२॥ 
शब्दार्थ -ञ्रंतक= यम गज । सिगरे = सच | दले = नष्ट कर दिये । 


मूल - जामबंतहि. मारि ¢ सर तीन अंगद छेद्यो | 
चारि मारि विभीषणे हनुमंत पंच g सेदियो ॥ 
एक एक अनेक वानर जाइ CAT at fawn | 
अंध अंधक युद्ध ज्यों भव सो JA भव ही हरयो ॥३३॥ 
शब्दार्थ--अंध = मुखं | अंधक = इत्य विशेष | भव=मदादेव | भव = 
भय, डर । भव ही हरूयो = भय को हृदय से निकाल कर, निर्भय । 
भावार्थ--( अंतिम चरण का ) Haare ऐसी निभेयता से लच्मण से 
भिड़ गया जैसे qa अंधकाठुर E79 से डर छोड़ कर महादेव के साथ युद्ध 
में भिड़ गया था | 
अलंकार उपमा | a 
हरिगीतिका - रण इन्द्रजीत अजीत लक्ष्मण अख अखनि AE | 
सर एक एक अनेक मारत aq मंदरः ज्यों परै ॥ 
तब कोपि राघव शत्रु को सिर बाण तीक्षण TSCA | 
दशकंध संध्या करत हो सिर जाय अंजुलि में पस्यो ॥ २४ 0 
शब्दार्थ--राघव = HATS agag | उड्स्यो=( उत्‌नेधर ) 
ag से भिन्न कर दिया, घड़ से काट दिया | 
भावार्थ - रण में मेघनाद और अजित AAT परस्पर WATE संहार 
करते हैं। एक एक बीर अनेक बाण मा है, पर वे दूमरे पर ऐसे पड़ते हैं 
जैसे पर्वत पर aiia ( कुछ भी हानि नहीं पहुँचाते ) तब रघुवंश के 
fase वीर ASAT ने शश के सिर को एक अति dey बाण से घड़ से 
उड़ा दिया | उस समय रावण संध्या कर रदा था, वई सिर उसकी अजुली 
में जा गिरा | 
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मूल - रण मारि लक्ष्मण मेघनादहिं स्वच्छ संख बजाइयो | 
aR साधु साधु समेत इन्द्रहिं देवता सब आइयो ॥ 
कछु माँगिये बर बीर सत्वर, भक्ति श्रीरघनाथ की | 
अचि 2 SS 
पहिराय साल विशाल अच हि के गये सुभगाथ की ३५॥ 
EA est साथ = शावाश | सत्वर = शीघ्र । सुभगाथ = प्रशंसित | 
भावाथ - लक्ष्मण ने रण में मेघनाद को मार कर विजय शंख बजाया | 
शामाश, शाब्ाश | बते इन्द्र सद्दित सत्र देयता आये और कहा कि हे वीर, 
ane FFR मांगा। लक्ष्मण ने क्रहा--मुके राम-भक्ति दीजिये । त 
सब देवता उस परशंसित वीर लक्ष्मण की पूजा करके और विशाल विजयमाला 
पहना कर श्रपने लोक को चले गये | ४ 
कलहस - इति इन्द्रजीत कह लक्ष्मण आये | 
हसि रामचंद्र agar उर लाये i 
सुन मित्र पुत्र सुभ सोदर मेरे। 
Bt कहि कोन कोन सुमिरौं गुन तेरे ॥ RE ॥ 
[थ - बहुधा - बहुत प्रकार से उर लाये -छातो से 
z > छाती से लगाय 
'सोदर = भाई ॥ सुमिरौं = स्मरण करूँ | p 
अलकार--ठल्योगिता ( तीसरी ) | 
दो० — नींद भूख अरु काम को, जो न साधते वीर | 
सीतददि क्यों हम पावते, सुनु लक्ष्मण रणधीर | ३७॥ 
Reqs — न साधते - जीत न लिया होता | 
अठारहवाँ प्रकाश समाप्त 


ज 


उन्नीसवाँ प्रकाश्‌ 


दो०-उनईसयें प्रकाश में, रावण दुःख निदान | 
जूझेगो सकरात्त पुनि, हो है दूत विधान ॥ 
रावण जेहै गढ़थल, रावर we विशाल | 
मन्दोद्री .कढोरिबो, अरु रावण को काल ॥ 
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शब्दार्थ--दु/ख निदान--दुःख का अन्तिम दर्जा श्रथांत्‌ बहुत बड़ा 
दुःख | दूत विधान---सन्धि का प्रस्ताव । गढ़ थल+-यशस्थल (निकुम्मिला) | 
रावर--रनिवास | कदोरिबरो--घितलाना | काल = भु | 
मोटनक-- 
देख्यो सिर अंजुलि में जबही। हाहा करि भूमि पर्थो तबहीं | 
आये सुत-सोदर मन्त्री ad | मन्दोदरि स्यां तिय आइ सबे॥ १॥ 
कोलाइल मन्दिर माँक भयो। मानों प्रभु को उड़ि प्राण. गयो । 
aS दसकंठ विलाप करो | कोऊ न कहूँ तन धीर धरे॥ २॥ 
शब्दार्थ--( १ ) सुत-सोदर---्सोदस्सुत (मकराच्चादि) | स्योन्ञ्सदित | 
प्रभु--रात्रण | 
( रावण ) दण्डक ( मात्रिक ४० का ) 
आजु आदित्य जल पवन पावक प्रबल, 
कंद्‌ अनन्द मय, त्रास जग को Eat Ul 
गान किन्नर करौ ठुत्य गंधवे कुल, 
यक्ष विधि लक्ष उर, यक्ष कदम घरो॥ - 
aa रुद्रादि दै, देव fee लोक के 
राज को जाय अभिषेक इन्द्रहिं.करों | 
आजु सिय राम दै, लंक कुलदूषणहिं, 
यज्ञ को जाय सर्वज्ञ विग्नहु बरौ ॥ ३॥ 
शब्दार्थं--यक्षुकंद मनए प्रकार का लेप जो aai को अति प्रिय ह 
आर इसे वे शरीर में लगाते हें ( कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल एक 


€ 


साथ पीस कर बनता है, यथा “कपूरागुरुकस्तूरी कङकोलैयैदकद मः )॥ 
कुलवूषण==वंशनाशर्क ( विभीषण ) | यज्ञ...„ - रै = सर्वेज्ञ ्राह्मणगण 
gata का वरण करे, अर्थात्‌ TATA BA स्वच्छन्दता से यज्ञादि पुण्य 
अनुष्ठानादि करे । 

भावाथ--( रावण अति निराश होकर कहता है कि )- लो भाई, 
gat भी मरता हैं, अतः a, जल, पवन और प्रबल अग्नि इत्यादि 
देवगण तथा चन्द्रमा ग्रानन्दित हों, क्योकि जग भें जिससे तुम्हें डर था सो 
तो हरण किया गया ( मारा गया ) | किभराण QA ATE से गावें, गंधर्व 
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नृत्य करे | (मैं तो मरता हूँ) । ब्रम्ना, सद्रारि तीनों लोक के देवता जाकर इन्द्र 
को राज्य्रामिषेक करे' श्रीर आज सीता और राम, कुलनाशक विभीषण को 
लंका का राञ्य दे' और ब्राह्मणगण ध्र निडर होकर यज्ञानुष्ठान करे" (मेरे 
भय से जो कार्य न दो सकत थे वे स्तरच्छन्दतापूर्वक हों, मै पत्र शोक में अपने 
ग्राण देता हूँ ।) र 
'अलंकार--श्रप्रस्तुत प्रशंसा ( कारज मिस कारण कथन ) | 
( महाद्र ) चोपाई 
प्रभु शोक तजो धीर धरो। सक शत्रु वध्यो सु विचार करो ॥ 
झुल में अब जीवत जो रहिहे | सत्र शोक समुद्रि सो बहिहै ॥४॥ 
शब्दाथ --सक श्रु ्रध्यो =|जससे शत्र का वघ हो सके । सु=सो | 
_ भावाथ - मददोदर समकाता हे कि दे ५भु, शोक को. छोड़ो, जी में धीरज 
अरो ( इतन निराशा न हो )। ग्र ऐसी amie करो जिससे शन्न का बध हो 
सके । कुल में जो जीता बचेगा वह सत्र के लिये शोक कर लेगा (अर्थात्‌ वीर 
को तर उस्साइ से समरः करो, रणभूमि में प्राण त्यागो, कातर मत हो, जो 
बचेगा सो रो-गीट लेगा )। ; 
६ सदादरी ) चौपाई ४ 
सादर जूझयो सुत हितकारी । को गढिहै लंका गढ़ भारी ॥ 
सीतहि देकं रिपुद्धि are | मोहित है विक्रम चल भारौ ॥५॥ 
शब्दाथ --मोद्दित दे=निष्फल करतं है । विक्रम--उद्योग | 
भावाथ - मंदोदरी रावण से कइती है कि £तकारी भाई ( कुम्मकर्ण ) 
और ga ( मेप्रनाद ) जूक गये तो क्या Gal, लं शा ऐसा कठिन गढ है कि 
XA काई जंत नहीं सकता | सीता को लौटा दो त्र शत्र को मार सकोगे 
क्योकि वही gett भारी बल शौर अनेक उद्योगों को विफल करती è ( Re 
RY के पाप से ठुगहारा उद्योग विफल हो रहा है, उसे लौटा दो तो तुम रण 
मं सरल होगे ) 
(रावण) चोपाई 
सुम अब सीतहि देहु न देहू। बिन सुत बन्धु घरों नहि देहू ॥ 
यहि तन जो तजि लाजहिं tat | बन बसि जाय सञ्चै दुख सेहो ॥६॥ 
शब्दार्थ-रैौं = रहुँगा | सैहौं--सहूगा । 
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८ मकराक्ष ) FTAA 
कहा कुंभकण कहा इनद्रजीती | करे सोइवो वा करे युद्ध भीती । 


x A ¢ 


gaat जियों हो सदा दास तेरो | सिया को सकले सुची मंत्र मेरो tsi 
Haus लंका सदा राज AR | करों युद्ध सोको बिदा बेगि दीजै ॥ 
हृतौं राम स्यों बन्धु सुम्रीव मारी । अयोध्य।हि. ले राजधानी सुधारों ॥८॥ 
शब्दाथ--(७) कदा ` इन्द्रजीतौ = मेरे मुकाबले में कुम्भकण' इनदरः 
जीत कोन बर्ग हैं । करे ***** मोतौ = वह ( कु मकरण' सोया करता था और 
az ( मेघनाद ) डरता सा लड़ता था। 
( मऋराक्ष वध ) 


( विभीषण ) वसततिलका - 
कोदड हाथ रघुनाथ सँभारि लीजै। 
आगे सये समर यूथप इष्टि दीजे ॥ 
बेटा बलिष्ठ खर को मकराक्षं आयो । 
संहारकाल जड कालकराल थायो ॥ &॥ 
सुग्रीव अंगद चली हनुमन्त रोक्यो | 
शाक्यो रह्यो न रघुबीर जहीं बिलोक्ये ॥ 
मार्‍्यो बिभीषण गदा उर जोर ठेली | 
काली समान भुज लक्ष्मण कंठ मेली ॥ १० ॥ 
me गहे. प्रवल गनि अंगाभारे। 
काटे करैं न बहु भाँतिन काटि हारे) . 
ब्रह्मा दियो sete अख न रारन लागे | 
À ही चल्यो समर सिंहहिं. जोर mA ॥११॥ 
मायांधकार दिवि भूतले लीलि लीन्दां। 
अस्तास्त AMS राशी कहँ राहु कीन्हों ॥ 

हाहादि शब्द सब लोग जहीं पुकारे । 
ag aaa अंग राक्षस के बिदारे॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्र पग लागत चित्त हर्षे । 


~e 


मिलि सिद्धन पुष्प वष,॥ 
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मारथो बलिष्ठ मकराक्ष सुबीर भारी | 
जाके हृते रावन रावन गबेहारी ॥ १३॥ 

शब्दाथ--( ६ ) संसार काल =प्रलय काल में | ( १० ) काली = 
काली नाग। उरजोर ठेली>-छाती के बल उधर को ठेल दी। ( ११) 
लै''***जागे--सिंह की तरह बड़े जोर से लक्षमण को पकड़ कर लंका की 
और ले चला ( १२) दिवि==्राकाश | RNE... AeA ag 
ग्रसित चंद्रमा ग्रसे ही ग्रसे अस्त हो गया । वादे = लक्ष्मण जी ने मकराक्ष के 
फेदे में पड़े हुए अपने अंग को बढ़ाया | अशेष = सब। (१३) जाके g= 
जिसके मारे जाने स सत्र का गर्व हरने वाला रावण भी रोने लगा । 

दा०-जूकत ही मकराक्ष के, रावण अति अकुलाय | 

सत्वर श्रीरघुनाथ पे, दियो बसीठ पठाय ॥ १४॥ 

शाच्दाथ--त्रसीठ==दूत। . 
सोदक 
दूति देखत ही रघुनायक । तापहँ बोलि उठे सुखदायक | 
रावण के कुराली सुत सोदर | कारज कोन करै अपने घर ॥ १५॥ 

भावार्थ-दूत को आया हुआ देख राम जी ने पूछा कि रावण पत्रों 
रौर भाइयों सहित कुशल सेतो हैं न? इस समय वह घर पर क्या काम 
कर रहा है ! 
( दूत ) सवैया-- 
पूज उठे जब दी शिव को तब ही बिधि शुक्र बृहस्पति आये | 
कै बिनती fra कश्यप के तीन देव अदेव सनै बकसाये। 
होम की रीति नई सिखई कछु मन्त्र दियो श्रुतिलागि सिखाये । 
हों इत को पठयो उनको उत लै प्रभु मन्द्र माँ सिधाये en 

शाच्दाथ--श्रदेव = देवताश्रों के alae अन्य सत्र जीव । ्रकसाये = 
क्षमा कराये | TH SUA | 

WTA — Fa उत्तर देता हैं कि हे राम ! रावण शिव की पूजा करके उठे 
हो थे कि ब्रह्मा, शुक्र और Teale आ गये और कश्यप के मिस विनती करके 
देवता और उनके अलावा सत्र जीवों को ( जिनके मारने का संकल्प रावण ने 
किया था ) क्षमा, करा दिया । तत्र शुक्राचार्य ने यज्ञ की एक नवीन रोति 
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इसी समय प्रभु ने मुभको 


5 और कान में लगा कर कुछ मंत्र सिखाया | 
ap भीतर चले गये ( और मेरे 


यहाँ भेजा और स्वयं उनको लेकर राजमहल के 
द्वारा आप को यद संदेसा भेजा दै )। 
संदेश ) सवेया - 
Ps बिरूप करी तुम ताते कियो महू stag | 
बारिध बंधन कीन्हों gat तुम ate सुत बंधन कीन्हों ay 
होइ जु दोनी gee रहे न मिटे जिय कोटि निचाए A 
दे yia को परसा रघुनन्दन सीतहि लै पगुधारों ॥(ण। 


: शव्दाथ--त्रिरूपन््कुरूप, FNS । दोनी==दोनद्दाए। विचार = 


उपाय | परसा=्=परशुराम' पर विजय पाने का यश | 
अलंकार--7रिहत्ति । व 
दो०-प्रति उत्तर दूतहि दिया, यरद कहि शल्य 
कहियो रावण दोहि जब, मंदोदरी 
शब्दार्थ--प्रति STA का जवा | 
( रावण ) सँयुता- _ 3 
केहि घौं विलंब कहा भयो । रघुनाथ पे जब्दी m Le 
केहि भाँति तू अवलोकियो। कहु तोहि उत्तर का gan 
भावार्थ--(दूत के लौट आने पर रावण पूछता E ) Fag aes 
क्यों की १ जग्र तुम गये तत्र राम क्‍या करते ये १ उन्होंने क्या जवा 


दिया है ! 


कभहर-कुंभक्णनासाहर-गोद सीस + 
करण अकंप अक्ष-अरि उर लाये T 

देवान्तक-नारान्तकःअंतक त्या सुसकात , 
विभीषण बैन तन कानन रुखाये जू. 


प्राणहर, 
_ म्रेघनादःमकराक्ष-मद्दोदर प्राणदर 
चाण त्यां विलोकत परम सुख पाये जू॥२० 
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शब्दाथ--कंभदर=कम्भ को मारने वाला सुग्रीव | कुम्भकरशु"** *** ee 


नासाहर--सुग्रीव | अकंप-अक्ष अरि--अकम्पन और AMIGA को 
मारने वाला हनुमान। देवान्तक-नारान्तकऱ्=ग्रंगद्‌ । त्यों= तरफ | तन = 
तरफ । रुखाये--रुख किये हुए, लगाये हुए । मेघनाद-मकराच्ष-महोद्र 
प्राणहर = लक्ष्मण । ` 

भावाथ--( दूत कहता है कि ) जिस समय मैं गया उस समय भूमि के 
इन्द्र श्रीरामचन्द्र मारच का कनक मझुगछाला बिछाये हुए लेटे थे। सुग्रीव 
की गोद में उनका सिर था। हनुमान उनके चरणों को हृदय से लगाये 
हुए थे। अंगद की ओर देख-देख कर मुसकुरा रहे थे, विभीषण की 
वार्ता की ओर कान लगाये हुए थे, और लक्ष्मण के बाणों की तरफ देख 
देख कर परम सुख का अनुभव कर रहे थे | ( भाव यह है कि राम को मैंने 
परम तेजस्वी, परम निर्भय, तथा महाबली बीरों से सेवित और परम सखी 
देखा, SAK शरीर में तनिक भी थकावट वा मन में तनिक भी खेद वा भय 
वा चिता नहों झलकती थी | शत्रु के देश में ऐसी निर्भयता श्रोर निश्चितता 
पूण विजय का लक्षण है ) | 

अलंकार--रूपक शौर पर्याय से पष्ट Heals | 
( राम का प्रत्युत्तर ) सवैया-- 

भूमि दई 'सुवदेबन को भु नंदन भूपन सो चर लैके। 

बामन tat दियो मधवे सो बली बाँधि पताल qs के ॥ 

संधि की बातन को प्रति उत्तर आपुन ही कहिये हित के कै। 

दीन्हीं है लंक विभीषण को अब देहि कहा तुमको यह दै के ॥२१॥ 

शब्दार्थ--बर= बलपूर्वक TAGE | मघवा=इन्द्र | आपन ही = 
आप ही ( बुंदेलखंडी भाषा में “आप? के स्थान में आपन' बोलते हैं) । 
यह दै कै--यह परसा देकर ( परशुराम विजय का यश जो तुमने माँगा, उसे 
देकर तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें स्थान कहाँ देंगे--अ्र्थात्‌ तब तो तुम्हारा 
घमंड त्रिलोक में न समायगा, अतः ऐसे घमंडी को मारना ही हमारा परम 
कतैन्य है, अतः युद्ध में तुम्हें मारेंगे, संधि करना हमें मंजर नदी ) | 

भावाथ परशुराम ने बलपूर्वक राजाशों से भूमि छीन कर ब्राह्मणों को 

दे दी। वामन ने स्वगलोक इन्द्र को दिया और पाताल बलि को दिया 
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` ( अर्थात्‌ परशुराम ओर वामन अ्रवतार से तो हमने त्रिलोक का राज्य पदले 
ही औरों को दे रका है ) अब श्राप ही ST करके ब्रतलाइये कि तुम्हारा 
संधि-प्रस्ताव मंजूर करके और इस दशा में जब लंका भी विभीषण को दो 
दी है. तो अब तुमको परशु देकर कया देंगे ? 


विशेष--पादकों को चाहिए कि रावण तथा राम जी के संदेशों की गूढता सून 
समभे :--( रावण के संदेश को गूइता )--जैसे तुमने किया Jar हमने किया, हमने FF 
ज्यादती नहीं की, पहले तुम्हों ने अत्याचार किया है, हमारी बहिन पर हाथ घाला RI 
ait पर हाथ चलाना वौरोचित काम नहीं, TE दम्पत्ति प्रेम चाहती थी, तुम नार्मद दो पक 
बिधवा ब्राह्मणी ने तुमसे प्रेम करना चाद्दा सो. तुमसे नही हुआ, मुझे देखो में तुम्हारी खी 
हर लाया । तुम्हारी ओर से वरता के कार्य हुए माने जाते हैं वे AR के बस हुए, 
उनसे तुम्हें घमंड करने का कोई हक़ नहीं है अतः अपने हथियार रख दो और अपनी खरी 
लेकर घर चले जाओ | 
(राम के संदेश को गूईता ) परशुरामाबतार लेकर दमने यह भूमि आहाणों को 
दे दो, इन्द्र को स्वर्ग और बलि को पाताल दे दिया, और परशुराम होकर हमने उस 
सहार्जुन को मारा जिसने तुम्हें बाध रक्खा था, बामन होकर इमने उस बलि को बाँध लिया 
च्रिसकी बूढ़ी दासी ने कान THE कर तुम्हें राइर से बाहर निकाल दिया था । अब रामावतार 
अं भारत से बाहर थोड़ी यहद जमीन थी सो बिभोपण को दे डाली, अब तुर AMAT पर द्या 
करके इम परशा क्या दे १ तुझे मार कर अपना धाम ही ( साकेत दूँगा, अतः युद्ध ही 
होने दो । 
नोट — इन दोनों do १७ और नं० २१ के छंदों की कैमी गंभीर भाषा 


2, इस पर पाठक विशेष ध्यान दे । 


( मंदोदरी ) मालिनी 


तब सब कहि हारे रास को दूत आयो | 
अब समुझ परी जो पुत्र भया Sarat ॥ 


qaga सुख जीजै राम सां a wat यां | 
हरि ax सब हारे देवि gal लरी ज्यों ॥ २२॥ 
शब्दार्थ--जुरायोञयुद्ध में मरवा डाला । जीजै--जीते रहो | 
भावार्थ-( मन्दोदरी रावण को डॉटती है) पहले जब eT He 
समका कर हार गये, पश्चात्‌ रामदूत ने आकर तुम्हें बहुत समझाया पर 
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तुमने नहीं माना | Aa जघ पुत्र और भाई रण में जूक गये तब तुम्ह 
रामबैर की कठिनाई सूझ पड़ी है। लंकेश (दशमुख ) आप सुख से जीते 
रहो, ( चेन करो ) अब मैं राम से इस प्रकार युद्ध करूंगी जैसे शिव विष्णु 
इत्यादि के हार जाने पर शुम्भ निशुम्भ से देवी ent जी लड़ी थां | 

अलंकार--उदाइरण | 

( रावण ) मालिनी 

छल करि पठयो तो पावतो जो कुठारै। 

रघुपति बपुरा को धावतो सिंधु पारै। 

हति सुरपति भर्ता विष्णु माया-विलासी । 

ale सञुखि तोको ल्यावतो लक्षि दासी ॥ २३॥ 

शब्दाथ्‌ --भर्ता-रक्षुक | लक्षि = ल्मी | 

भावाथ --( रावण कद्दता है ) दे सुमुखी ! सुन, मैंने दूत भेज कर छल 
से उनसे परशुराम का MAT ( कुठार ) लेना चाहा था, यदि वह मिल 
जाता है तो राम वेचारा क्या था मैं सिंधुपार जा कर इन्द्र के रक्षक मायावी 
विष्णु को भी मार डालता और लच्मी को पकड़ कर तेरी लौंड़ी बना कर 
लाता ( भाव यह ई किं राम में कुछ भी करतूत नहीं, जो है सो केबल परशु- 
राम के दिये शस्त्रों की शक्ति ही उनमें है, पर परशुराम शिव के भक्त हैं 
अतः मैं उनके लिहाज से राम को नहीं मारता )। 


( रावण-मख-भंग ) 
चामर - प्रौढरूढ़ि tag गढ्गेह में गयो। 
शुक्रमंत्र शोधि शोधि होम को जहीं भयो । 
वायुपुत्र बालिपुत्र जामबंत धाइयो। 
लंक में निशंक अंक लंकनाथ पाइयो ॥। २४ | 
शब्दार्थ-प्रौदृ=दीठ, निलंज्ज | रूढि--पक्की आद्त। भौढ्रूदि = 
पक्की निलंज्जता | समूद्‌-=प्ज, समूह | Teele को समूद = पक्को निलज्जता 
का प्रज्ञ ( अति निलंज्ज ); पक्का वेशरम। गूढ्गेह=यज्ञह | जहों यज्ञ 
को भयो--ज्योंहों यज्ञ करने को उद्यत हुआ । निशंक अंक = निर्भय हृदय, 
अत्यन्त निभ॑य | 
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भावार्थ--पक्का वेया रावण ( निज स्त्री द्वारा निरादत ) यज्ञस्थल 
को गया और शुक्रप्रदत्त मंत्र को शुद्धोच्चारण से agag कर ज्योंही यज्ञ को 
उद्यत हुआ त्योंद्री, हनुमान, श्रंगद और जामवंतादि वीर गण दौड़े और 
लंका नगर के भीतर जाकर रावण को निशंक मन से यश करते पाया | 
अलंकार - इत्यानुप्रास, लाटानुप्रास | 
चामर--मच्त द॑ति पंक्ति वाजिराजि छोरि के दई | 
भाँति भाँति पक्षिराजिभाजि भाजि के गई ॥ 
आसने विछावने वितान तान तूरियो । 
य॒त्र तत्र छत्र चारु चौर चारु चूरियो॥ RK Il 
शब्दार्थ--तान = रस्सी | चारु = सुन्दर । चारु-- अच्छी AE से । 
भावार्थ-( बानरों ने लंका में पहुँच ये उपद्रव किये ) मस्त हाथियों 
तथा घोड़ों के समूहों को धन से छोर दिया ( अतः वे इधर उधर उपद्रव 
करने लगे ( भाँति भाँति के पक्तियों को पिंजड़ों से निकाल दिया ( अतः वे 
जहाँ-तहाँ उड़ चले ) आसन आर agaa उलट दिये, बितानों की रस्सियाँ 
तोड़ दीं । जहाँ-तदाँ सुन्दर छत ओर चामरों को अच्छी AE से चूर-चूर 
कर डाला | । 
अलंकार--अनुप्रास | 
भजंगप्रयात - भगी देखि के शंकि लंकेश-बाला | 
z दौरि मंदादरी चित्रशाला॥ 
तहाँ दौरि गो बालि को पूत फूल्यो | 
सबै चित्र की पुत्रिका देखि भूल्यो ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ - फूल्यो = आनंदित । चित्र की पुत्रिका--रंगमहल में बने हुए 
feat के चित्र | ; 
भावार्थ--( जब्र बहुत से बानर रावण के महलों में घुस गये त्र ) 
रावण की रानियाँ डर कर मागी और मंदोदरी फे चित्रशाला में जा छिपी । 
यहाँ आनन्द से दौड़ कर अंगद पहुँचे और वहाँ के चित्रों को देख कर चकित 
रह गये ( जान न सके कि ये चित्र हैं व सच्ची खियों है ) | 
गहे. दौरि जाको तज ता दिसा को | 
aa जा दिशा को भजै घाम ताको॥। 
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भले के निहारी aad चित्रसारी। 
लहै. सुन्द्री क्यों दरी को बिहारी ॥ २७॥ 
भावाथे--( sing मंदोदरी को पहचान नहं सके ) अंगद जिस ओर 
दौड़ कर किसी चित्नपुतली का पकडते हें, उस दिशा को छोड़ मंदोदरी दूसरी 
ओर भाग जाती है। जिस दिशा को zine छोड़ देते हें, उसी दिशा को 
वह माग जाती दै। समस्त चित्रसारी को श्रच्छी तरह से देख डाला ( पर 
किसी को पकड़ न सके )- त्रात टीक ही है, भला पर्वत गुफा में विहार करने 


वाला ( बानर ) सुन्द्री स्त्रियों को केसे पा सकता है। आखिर बानर ही 
तो Set) | 


अलंकार--भ्रम | मीलित | 
भुजंगप्रयात — ast देखि के चित्र की श्रेष्ठ धन्या | 
हँसी एक ताको तहीं देव कन्या॥ 
तहां हाससों देव कन्या दिखाई | 
गही शंक के लंकरानी TATE २८॥ 
शब्दाथ--धन्या स्त्री (यहाँ पुतली) | दिखाई = देख पड़ी | लंकरानो 
= मंदोदरी | बताई--पहचनवा दिया | 
भावार्थ ञ्रगद पहले किसी चित्र की पुतली को स्त्री समझ कर पकड़ते 
हैं, पुनः अच्छी तरह देख कर उसे छोड़ देते हैं | यदद तमाशा देख कर वहाँ 
छिपी हुई एक देव कन्या हेस पड़ी, उस हास से जब अंगद को वह देवकन्या 
दिखाई पड़ी तम्र अंगद ने उसी को पकड़ लिया | उसने डर कर मंदोदरी को 
पहचनवा दिया ( बता दिया कि यह मंदोदरी है )। 
अलंकार-- भ्रम | विशेषकोन्मीलित | 
भुजंगप्रयात--सु आनी रहे केश लंकेश रानी। 
तमश्री मनो सूर शोभानि सानी॥ 
गहे ate ऐंचें WE ओर aati 
मनो हंस लीन्हें सणाली लता को ॥ २६ ॥ 
शब्दाथ--तमभी = अंधकार | स्र शोमानि सानी =सर्यै के किरणों से 
जरित ( रत्नजडित श्राभूषणों के कारण ) | मृणाली लता==परइन । 
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` ~ र्‌ 
भावार्थ -ग्रंगद मंदोदरी के बाल FE Fi 3 लयाला 
j डी मानो सये किर ज 
लाये, उस समय वह ऐसी जान पड़ी मान ६ ee f 
al ( काली मंदोदरी रस्नजटित स्वणाभूषण उक्त ) पुनः ps हा 
पकड़ कर इधर-उधर giaa हैं. ऐसा जान पड़ता है मानो हंस पु 
खींच-खींच कर अस्त-व्यस्त कर रहा Èl 
अलंकार--उप्ेक्षा । के हे 
i हार टूटे | 
गप्रयात--छुटी कण्ठमाला GEE 
= ai फूल aa we केश छूटे । 
फटी कंचुकी किंकिनी चार छूटी | 
पुरी काम की सी मनो रुद्र लूटी ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ--लुरै = लटकते है । तिला | FR 
भावार्थ--इस समय मंदोदरी की यह दशा GE किग bass 
nel, हार टूट कर USR लटकने लगे । बेणी के सह be 
इधर उधर बिखर रहे है; बाल छूट गये हैं, कंचुकी Des seat 
छट गई है, ऐसा जान पड़ता है मानो शिव ने कामपुरी का तः 
` अलंकार-उप्मेच्या । 


( मंदोदरी के कंचुकीरहित उरोज ) 


| 
t ॥ ३१॥ 
बशीकण के सम्पूर्ण पूरे 
शब्दार्थ--वक्तोज = कुच | औफल--बेल फल । लावण्यपूरेन्-अति 
न्द्र l --भरे हुए | 

सुन्दर ee, के कंचुकी रहित कुच राजते हैं या Sn E फल 
गे शोभा दे. रहे हैं, WS सोने के कलश वशीकरण = TT 
ह > 


रे हुए हैं | 
; T लकार. दे । 
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भुजंगप्रयात-किधों इष्टदेयै सदा इष्ट ही के। 
किधों गुच्छ डवे काम संजीवनी के | 
किधों चित्त चौगान के मूल सोहें । 
fet हेम के हालगोला विमोहे NRI 
शब्दाथ-सदाइष्ट=पति | चित्तचौगान के मूल--( ये शब्द 'हाल- 
गोला” के विशेषण हैं ) चित्त के चौगान खेल के मूल कारण | हाल- 
गोला=गेंद | =e 
भावार्थ--किधौं मंदोदरी के पति राबण ) के इष्टदेव ही हें, या 
काम संजीवनी लता के दो पुष्पगुच्छे हैं, या देखने वालों के At को चौगान 
खेल खिलाने के मूल कारण मंदोदरी के कुच सोने के दो गेंद हैं जो देखने 
वालों के हृदय को विमोहित करते हैँ ( जिस प्रकार . चौगान खेल में जिस 
ओर गेंद जाता है उसी ओर सब खेलाड़ी दौड़ते हैं, इसी प्रकार जिस ओर 
मंदोदरी के कुच हो जाते हैं उसी ओर दर्शकों के चित्त चले जाते हैं Ji 
अलंकार---संदेह | 
भुजगश्नयात-सुनी लंकरानीन की दीन बानी | 
wel छाँड़ि fret मह्दामौन मानी | 
SEN सो गदा लै यदा लंकवासी। 
. गये भाग के सर्वे साखाविलासी ॥३३। 
शब्दा्थं--महामौनर--मंत्र जपते समय का संकाह्गत मौनावलम्भन। 
मानी==्रभिमानो रावण | यदा=जब। लंकथासी -रावण । साखाबिलासी 
= वानर | & ॐ ie पर 
भावार्थ--जब१ पवण ने अपनी रानियों के रोने-चिल्लाने को दीन वाणी 
सुनी तब वह श्रभिमानी लंकापति रावण संकल्पित मौन छोड़ कर गदा लेकर 
यज्ञासन से उठ खड़ा हुआ AK बानरों को मारने दौड़ा। यह देख सब्र 


भर भाग खड़े हुए (बस रावण का यजञ-भंग हो गया, यही तो करना 
al था )। 


०-सीतह्दि दीन्ह्यो दुख वृथा, साँचां Fat आजु | 
करै जु जेसी त्यों लहै FET, रंक कह राजु ॥ ३४॥ 
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भावार्थ--मन्दोदरी रावण से कहती है कि तुमने परस्त्री ता 
झूठा दुम्ख दिया है ( जरदस्ती उसकी पातिब्रत भंग करने की चेष्टामान्न क > 
aa भंग नहीं किया ) पर उसका फल AT भीन लमका जब तक ह 
सच्ची ददशा देख लो, क्योंकि प्रकृति का नियम E कि जो जैसा करता 
तेसा भोगता है, We बद रंक दो चाहें राजा दी | 
अलंकार -र्थान्तरत्यास ( विशेष से साधारण सिद्धान्त की पुष्टि ) | 
( रावण ) aama सवैया — Pet. हर 
को वपुरा जो मिल्यो दै. विभीषण है. कुलदूरन sitet a A i 
SECA ACA सघवारिपु तो री ! कहा न डरा यम a a) 
श्रीरघुनाथ के गातिन सुन्दरि ? जाने न तू कुशली न चकु sit 
शाल सबै दिगपालन को कर रावण के करालं 2 wa al 
शब्दार्थ-चपुरा = बेचारा, निकम्मा | कुलदूधन = AA नाशक । को | 
=क्र तक | यम सौ लौं>सो यमराजों को भी | कुशली = कुशलपूतेक | 
तनु > ज़रा भी | शाल ८ दुः्खदा थी | करवल= तलवार | ( करवालं शब्द 
पुलिंग है ) | 23 AE 
: भावार्था--( रावण निज ल्त्रिय | का. धीरज देता दै) यदि pea 
कु तक 
विभौषण उधर जा मिला तो क्या gA, az ‘a aye F T 
रहेगा ? कंभकर्ण' और मेबनाद मारे गये तो क्या हुआ ! के 
aa से at न्दरी da तक राम की कुशल 
सौ यमराजों से भी नहीं डरता। सुन्दरा व = 
भी न समभना जत्र तक दिग्पालों. को सतानेबाली a स m 
है। ( बाइ रे दिजेन्द्र रावण ! शशुभाव की उपासना ऐसे दी ae 
अहङ्कारी जीव से दो सकती हैं ) | 
अलंकार--पनरुक्तिवदाभास ओर स्वभावोक्ति । 


A [ रामराबणयुद्ध और रावणवध ] . 
“ जामर--रावरौ चले चले ते धाम घाम ते a4 | 
= साजि साजि साज सूर गाजि गाजि के तबे tl 


अपार भाँति भाँति बाजहीं। 
ae क्रुद्ध सत्त दंति गाजहीं ॥ २६॥ 
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शब्दाथ रावण चले चले ते--रावण के चलने पर वे भी चले। 

सबै-- सत्र वीर लोग | दीह दंदभो==बड़े-ड़े ame | det 
चंचरी - इन्द्र श्रीरघुनाथ को रथद्दीन भूतल देखि के। 
वेगि सारथि सो कह्यो रथ साजि जाहि विशेषि के ॥ 

८... तूण अक्षय वाण, स्वच्छ अभेद ले तनत्राण को | 
AN आइयो रण-भूमि में करि अप्रमेय प्रमाण को॥ ३७॥ 
| शब्दाथ --विशेषि कै--विशेष रूप से | ay अअरक्चयबाण कोञ=ऐसा 
तरकस जिसके बाण कभी कम न हों | wae तनत्राण = ऐसा कवच जो किसी 
AAAA से भेदा न जा सके | ्रप्रमेय प्रमाण को करि--रथ को बहुत बड़े 
परिमाण का बनाकर ( बहुत बड़ा रथ लेकर और बहुत अधिक सामग्री से 
सजाकर ) । 

भावार्थ-इन्द्र ने श्रीरघुनाथ जी को रण भूमि के लिए सञ्जित, पर 
रथहीन, देख कर अति शीघ्र अपने सारथी से कहा कि विशेष रूप से रथ 
सजाकर तुम तुरन्त राम की सहायता को जाश्रो। सारथी आज्ञा पाकर 
अक्षय बाण वाले तरकस और स्वच्छ अभेद्य कवच और बहुत बड़ा रथ (जिसमें 
aga सी रण-सामग्री we सके ) लेकर रणभूमि में आ पहुँचा । 
~ कोटि भाँतिन पौन ते मन ते महा लघुता we | 
बैठि के ध्वजअग्न श्रीह्नुमन्त अन्तक ज्यों हँसे ॥ 
रामचन्द्र प्रदक्तिणा करि दक्ष हो जबहीं चढ़े । 
पुष्पवर्षि बजाय ggi देवता बहुधा बढ़े॥ ३८॥ 
शब्दाथ--लघुता---( लाघवता ) Hat, तेज, वेग शीघ्रता | अन्तक = 
यमराज । दक्ष ह्वै=दाहिने ओर से ( रथ के दाहिने द्वार से )। 
भावार्थ-वह रथ ( जो इन्द्र का सारथी मातलि लाया था ) पवन से 
कोटि गुणा और मन से भी ति ्रधिक वेगवाला था। उस पर हनुमान जी 
ध्वजा में बैठ कर यमराज समान अट्टहास करते हैं । रामचन्द्र उस रथ को 
परिक्रमा करके जन्न दाहिने दरवाजे से उस पर सवार हुए तत्र देवताओं ने 


फूल बरसाये और AMS अजाते हुए अनेक प्रकार की सहायता करने को 
रारे आये | 
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राम को रथ मध्य देखत क्रोध राचण के agi । 
बीस बाहुन की सरावलि व्योम भूतल स्या AN l 
शेल ह्वै सिकता गये सव दृष्टि के बल सं 
ऋक्ष वानर भेदि तत्तण लक्षधा छतना करे ॥ BEI ४ 
शब्दाथ -सरावलि्ञशर SAE | सिकता>-बालू, | दा A 
दृष्टि का बल जाता रदा अर्थात्‌ ऐसा श्रन्धकार हा गया कि m हे कक 
पड़ने लगा | छुतना करे =शरीरों को छेद कर मधुमच्षिका के छाते के 
कर दिया | a 
भावार्थ--श्रीराम जी को रथ पर सवार देखकर रावण का a a 
बीस भुजाओं के शर समूह से जमीन श्रासमान का भर दिया | पक bs 
द्दो गये ऐसा अंधकार हो गया कि कुछ दिखाई न पड़ने लगा। Re, 
£) 
के शरीर ब्राणों से छेद कर छतना कर डाले | 
'अलंकार भ्रश्यति | 
क 
oe साथ बिघे सब बानर | जाय परे मलया par ? r 
रज मंडल में एक रोवत | एक अकाश नदी m o 
a गये यम लोक ae दुख । एक कहें भव भूतन ख 
ते सागर माँज परे afc | एक गये बड़वानल 7 
i प्र--( ४० ) धर--( घरा) पृथ्वी | Sr ee 
EE TE I पवन j 
गंगा त _ मब-भूतन्=्सासार्कि पचथ अर्थात्‌ जल, पवन, 
यु | को बाणों से वेध दिया ॥ 
ने सत्र बानर 
भावार्थ--( ४०) ¬ रावण Ds 
बहुत से बानर तो मलय गिरि पर जा S x nee i | ee 
iia हैं -कोई दुः 
mana धोते हैं। ( ४९ है दु ( मर व 
kii को गये कोई पद्चभूतों से जा मिले, कोई मर कर WAZ A ae जाते 
यृ 5 PA 
à मे qe | 
हैं, कोई बड़वानल में जल ग 
मोटनक--श्रीलक्ष्मण कोप कर्‍्यो जबहीं । 
छोड़यो शर पावक को aadi ॥ 
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MACH शर पंजर छार करथो। 
नेऋत्यन को अति चित्त डर॒यो॥४२॥ 
शान्दार्थ-शरपञ्ञर = शर-कोट ( वीर लोग बाण फेंक कर सेना के चारों 
ओर दीवार सी बना देते हैं जिससे कोई योद्धा उससे बाहर न जा सके, इसे 
शर पज्र कहते हैं ) | नेऋत्य--राक्षस | 
सावाथ--श्रपना दल विकल देखकर जत्र लक्ष्मण जी ने क्रोध किया aa 
अग्निवाण छोड़ा ओर UHI को जन्ता कर खाक कर दिया, यह देखकर 
राक्षसो के चित्त aga ही भयभीत हुए । 


ART हुनुसंत बली वल स्यों। लै अंगद संग सबै दल स्यों | 


मानों गिरि राज तजे डर को | AL चहुँ ओर पुरंदर को ॥४३॥ 
 सावाथ्व-इसके बाद श्रीहनुमान श्रौर अंगद सेना को समेट कर बल- 
TAH रावण को घेर लेमे के लिए दौड़े। यह धावा ऐसा मालूम हुआ मानो 
R- पर्वत निडर होकर इन्द्र को घेर रहे हों | 
अलंकार - IRT | 
J हीर--अंगद रण अंगन सब sina gona कै | 
ऋच्तप्रतिहि अक्त रिपुहि लक्ष गति रिभाय के ॥ 
बानर गण बारन सम केशव Gael सुरथो | 
WAY दुखदावन जग पावन GAS जुर थो ॥४४॥ 
शब्दार्थ--रणअंगन =( रणांगण ) समरभूमि । मुरभायकै = शिथिल 
करके | ऋक्षपति=जामवंत । अक्षरिपु = हनुमान | लक्षगति रिमाइकै-= 
निशानेबाजी से खुश करके अर्थात्‌ बाणों से वेध कर | बारनसम=हाथी 
समान बलवान । मुरयो = मोड़ दिये, सामने से हटा दिये। दुःखदावन--दुःख 
से जलाने वाला श्रथांत्‌ श्रत्यन्त दुखदाई | जगपाबन= श्रीराम जी | 
सम॒हे = सामने | 
भावाथे--रावण ने समरभूमि में अंगद को सत्र अंगों से शिथिल कर 
डाला, तथा जामबंत और इनुमान को निशानेचाजी से खुश कर दिया 
( घायल कर दिया) और अन्य द्दाथी-समान बलवान बानरों को अपने 
सामने से मोड़ दिया तश्र श्रत्यन्त दुःखदायी रावण श्रीराम जी के सामने 
“आकर उनसे भिड़ गया | 
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` चचला--इन्द्रजीत-जीत आनि रोकियो सु बान तानि। 
छोड़ि दीन बीर बान कान के प्रमाण आन ॥ 
सो पताक काटि चाप चमे वम सम छेदि | 
जात भो रसातले. अशेष कंठमाल भेदि ॥४५॥ a 
श॒ब्दार्थ--इन्द्रजीत-जीतर-लच्मण जी। MAZAR | ma 
लाकर | चर्म--ठाल । TAAT | अशेष---सम्पूर्ण । कंठमालं 
F कि तर जो ने सामने आकर gT बाण तान R 
रावण को रोका और कान तक खींच कर वीर लक्ष्मण ने m nf 
दिया । वह बाण ध्वजा को काट कर VAT के धनुष, ढाल, z | ४ 
स्थान को छेद कर और सरों को काट कर रसातल को चला गया 
` दंडक--सरज gaa नील पट्टिश परिघ नल; 
जामबंत असि, हनू तोमर सँहारे हैं.। 
परसा सुखेन, FI केशरी, गबय शूल » 
बिभीषण गदा, उज भिंदपाल टारे हें । 
सोगरा द्विविद, तार कटरा, BAF नेजा , 
अंगद शिला, गवाक्ष विटप बिदारे हैं । 
अंकुश शरभ, चक्र दृधिम्ुख, शेष us ; a 
बाण तीन रावण श्री रामचन्द्र मा हैं ॥४: ps 
शब्दा्थे--सूरज-ूसुप्रीव | पट्टिश = खाढ़ा ५ दो घारा ओर चा wy 
लंबा होता है) TRA TSTAT वा लोहाँगी | Sey ee 
बरछी | भिंदिपालन्=देलवोंस, गोफना | मोगरान्न्युगूदर 
नेजा--भाला | शेपन्त्लच्मण | शक्तिन्न्स ५ ae k re 
भावार्था-- रावण ने सुग्रीव को मूसल से, नील ges ie 
लोहाँगी से; जामवंत को तलवार स॑ ओर हनुमान को शा हर 
Sa को फरसा से, केशरी को बरछी से, गवय को शूल से, विभीषण 
कस, आर गज को गोफने a मार कर इटा दिया। mE को z x 
तारा को कटार से, मुकुद को As से, अंगद का शिला र गवाक्ष क y 
से विदीर्ण कर दिया। शरमं को अकुश, देधिमुख को चक्र, लक्ष्मण 
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ain और घनुष से तीन बाण राम जी को मारे ( तासर्य यह कि रावण 
अपने अठारह हाथों से अन्य nane बीरों से लड़ता है और दो हाथों से 
राम से'लड़ रहा है ) | 
दो०-द्विभुज श्रीरघुनाथ सों, विरचे युद्ध बिलास | 
बाहु अठारह यूथपनि, मारे केशवदास ॥ ४७॥ 
शब्दाथ युद्ध विलास--युद्ध कोड़ा ( तालये यह है कि रावण युद्ध को 
"एक AR समझता है )। 9५ 
“गंगोदक-- ट 
युद्ध जोई जहाँ भाँति जैसी करे ताहि ताही दिसा रोकि राखे तहीं | 
आपन अस्त्र ले राख = सवे ताहि Se कहूँ घाव लागे नहीं ॥ 
ar सौमित्र लै बाण कोदंड ज्यों खंड खंडी ध्वजा धीर छत्रावली | 
“रील HT बली छोड़ि मानो उड़ी एक ही बेर के हंस बंशाबली ॥४८॥ 
शब्दाथ--सौमित्र--लच्षमण | खंड खंडी = खंडखंड कर डाली । 
अलेकार्‌-उत््रेक्षा | 


) भंगी 


"लक्ष्मण शुभ लक्षण बुद्धि विचक्षण रावण सों 

ag बाननि gs जे सिर ds ते फिर a तिय i 
यद्यपि रण्‌-पणिडत शुन गन मंडित रिपुबल खरिडत भूलि रहे । 
-तजि मन चच कायक, सूर सहायक रघुनायक सों बचन कहे ।।४६॥ 

_ शब्दाथ —fta=( पंजाबी रीस? ) aad युद्ध । रावण सों रिस छोड़ 
दई--रावण से युद्ध करना छोड़ दिया श्रर्थात्‌ बन्द कर दिया | रिपुबल 
'खंडित--( ये शब्द लच्मण के विशेषण हैं ) रिपु्ल द्वारा खंडित हुआ है 

रणपांडित्य जिनका ( अर्थात्‌ लचमण जी )। भूल रद्द = चकित हो रहे हैं । 

-तजि मन बच कायकऱ्=मन वचन और कर्भ से अपने रणपांडित्य का अहंकार 
-छोड़ कर । सूरसदायक==( रघुनायक का विशेषण है ) | 

भावाथ-जन लक्ष्मण ने देखा कि बहुत से चाण छोड़ कर जो रावण 

-के सिर इम काठते हैं, ये फिर नवीन शोभा धारण करते हैं ( नवीन सिर 

:निकल आते हैं ) तब शुभ लक्षण तथा बुद्धिमान लक्ष्मण ने रावण से यद्ध 

“करना बन्द कर दिया । यद्यपि लक्ष्मण जी बड़े रण परिडित और वीरोचित 
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गुणयुक्त हैं, तथापि रिपुत्र॒ल से भम मनोरथ होकर ( मारने में असफल होकर ) 
चकित हो रहे, और मन वचन कर्म से रणपांडित्य का अभिमान छोड़ कर शर 
बीरों के सच्चे सद्दायक राप्र जी से यों बोले | 
कमण )— 
oa रण त BE न भाजत तन मन-लाजत सब लायक! 
सुनि श्रीरघुनन्दन सुनिजन वन्दन इष्ट निकन्द्न सुख दायक Il 
अब टरै न टारो मरैन मारो हो इठि हारो धरि शायक | 
रावणहिं न मारत देच पुकारत हे अति आरत जग नायक ॥ ५० l 
भावार्थ--लक्ष्मण जी राम जी से कहते क देखिये मद्दाराज | रावण 
खड़ा रण में गरज रदा है, किसी प्रकार मागता नहीं। ई सर्व प्रकार से 
. योग्य योद्धा को देख कर मैं तन-मन से लज्जित दो रहा है | ६ n दुष्ट- 
दलन, सुबदायक राम जी सुनिये, ag रावण न टाले Ei न मारे मरता 
हे, मैं aud करते-करते थक गया हूँ। है जगनायक lan रावण को 
क्यों नहीं मारते, सुनते नहीं कि सत्र देवता श्रति श्रातं वाणी से पुकार कर FE 
रहे हूँ । 
` छुप्पय-- रे 
re शर मधु-मद्‌ सरदि सहा सुर सदन कीनो | 
मास्यो tea नरक शंख aft शाख हु लीनो ॥ 
निष्कंटक सुर कटक करथो केटभ AT खंड्यो । 
खरदूषण त्रिशिरा कबंध तरु खरड विहंड्यो ॥ 
कंभकरण जेहि संहरयो पल न प्रतिज्ञा ते टरों | 
तेहि बाण प्राण दसकए्ठ के कण्ठ दसौ खण्डित करौं ॥४१॥ 
शब्दार्थ — SSE = FAN । मधु) सुर, नरक) श्च कैट = ये सब्र उन 
बड़े-बडे दत्यों के नाम है जिन्हें विप्णु ने मारा cal तरुखंड-रन्सातों ताल 
gq जिन्हें राम जो ने gia के कहने से fra किया था। विहंड्यों = 
(hast विशेष प्रकार से खंडित किया है कह $ 
भावाथ - राम जी लचमण सरीखे वीर का घमराया हुथा जान कर 
दिलासा देने के देत कहते हैँ कि घत्रराओ नही, जिस बाण से मैंने ये दैत्य 
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राचसादि मारे हैं उसी त्राण से रावण को भी मारूगा और अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करूंगा | 


अलंकार--स्वभावोक्ति | 
` „ दे।०-रघुपति पठयो आसुही, असुहर बुद्धि निधान | 
दस सिर gue दिसन को, बलि दै आयो बान ॥ ५२॥ 
शब्दार्थे -श्रासुद्दी--शीघ्र ही । असुदर=प्राणनाशक । बुद्धि निधान = 
राम जी। 
भावार्थ-ुद्विनिधान राम ने तुरन्त एक प्राणहर बाण छोड़ा जो 
रावण के दसों सिर काट कर दसों दिशाओं को बलि देकर पुनः तरकस में 
अआ गया | 
„सुन्दरी सबैया-भुवभारहि संयुत राकस को, 
गण जाय रसातल में अचुराग्यो | 
जग में जय शब्द समेति केसव, 
राज विभीषण के सिर जाग्यो ॥ 
मय दानव नन्दिनि के सुख सों, 
मिलि कै सिय के हिय को दुख भाग्यो | 
सुर Set सीस गजा, सर राम, 
को रावण के सिर साथहि लाग्यो ॥ ५३॥ 
शब्दाथ-मयदानत्रनंदिनी = मं दोदरी | गजा = (गज) नगाड़े की चोबर 
वह लकड़ी जिससे नगाड़ा बजाया जाता है। 
भावाथ--भूमिभार सहित Ugi का समूह पाताल को चला गया | 
राम की जय का शब्द्‌ ओर विभीषण की राज्य प्राप्ति का सौभाग्य एक साथ 
ही उद्य हुआ | मंदोदरी का सुख और सीता का दुःख साथ ही माग गये | 


Aa के सिर में राम का बाण और देव-दुन्दुभी पर द'डा एक साथ 
लगे। l 


अलंकार---श्रक्रमातिशयोक्ति; सहोक्ति | 

(मन्दे।दरी) मत्तगयन्द सवैया-- 
जीति लिंये दिगपाल, सची की 
: उसासन देवनदी सब सूकी। 
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aag निसि देवन की. नर, 
देवन की रहे संपति हूकी ॥ 
तीनहु लोकन की तरुनीव की, 
चारी वँधी हुती दंण्डहि दू की॥ 
सेवित स्वान सियार. सो रावण, 
सोबत सेज परे अब भूकी ॥ ५४॥ 
शब्दा्थ--देवनदी = आकाश गंगा | सूकी = ( बुँदेलखंडी उच्चारण ) 
aa गई | संपति हुकी रहैँ= संपत्ति को पीड़ा होती थी। दू=दो। 
भू = पृथ्वी | FT = प 
भावार्थ--(मंदोदरी विलाप करती है) हे पतिदेव, तुमने दिगपाल को 
जीत लिया था, तुम्हारे डर से स्वर्ग से भगे हुए इन्द्र की वियोगिनी पत्नी शची 
की गर्म स्वासों से सारी ्राकाशागंगा सूख गई थी, gan कारण रातोदिन 
देवताओं और राजाओं की संपत्ति को पीड़ा रती थी | तीनों लोकों की i 
को तुम्हारी सेबा करने के लिए दो-दो दंड की पारी बंधी हुई थी, वही तुम 
आज कुत्तों और सियारों से सेवित भूमि पर सो रहे दी | 
अलंकार--निदशेना | 3 
(राम) तारक--अब जाहु विभीषण रावण लेक! 
सकलत्र सबन्धु क्रिया सव केके ॥ 
जन सेबक संपत्ति कोश सभारो। _ 
मयनंदिनि के fant दुख टारो॥ ५५॥ 
शब्दाथ-सकलत्र=ज्जी सहित | जन = परिजन, कुटुम्बी । कोश = 
, खजाना | मयनंदिनी = मंदोदरी | 
: ae राम जी ने विभोषण को ज्ञा दी कि) कि हे. विभी- 
qq ! रावण का शव उठा ले STAT और faii तथा बन्घुओं ara सब मृत- 
क्रिया यथाविधि करके, सत्र परिवार, सेवक, संपत्ति A खजाने को सॅभालो 
` (जाँच कर अपने अ्रधिकार में लो) आर मंदोदरी के सत्र दुःख निवारण करो | 
विशेष मयनं।दानि के fant दुख टारो--इसके दो e सकते a —(2) 
` हमारे-तुम्दारे श्नु को खी समझा कर इसे आजीवन कदापि कोई दुःख न देना, यथाविधि 
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इसकी सेवा-शुश्रुपा करना । (२) इसे अपनी स्री बना लो जिससे इसका सौभाग्य वना 
रहे ओर यदद सीता को तरह पति-वियोग से दुःखित aR 


नोट--इस छंद से राम जी की नीतिज्ञता, दयालुता, सहानुभूति, उदारता, . 


आदि ्षत्रियोचित गुण प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं | 
उन्नीसवाँ प्रकाश समाप्त 


PS चच तन 


बीसवाँ प्रकाश 


दो०-या बीसवें प्रकाश में, सीता-मिलन विशेषि । 
ब्रह्मादिक अस्तुति गमन, अवधपुरी का लेखि ॥ 
प्राग वरणि अरु वाटिका, भरद्वाज की जानि | 
ऋषि-रघुनाथ-मिलाप कहि, पूजा करि सुख मानि Il 
( श्रीराम ) तारक-- 
जय जाय कहो हनुमंत हमारो । . 
सुख tag दीरघदुःख बिदारो i 
सब भूषण भूषित के शुभ गीता | 
हमको तुम बेगि दिखाबहु सीता ॥१॥ 
शब्दाथ --जय--( केशव यहाँ पुलिंग मानते हैं ) 'जोत | देवहु-- 
दीजिये | शुभगीतः्=सव-प्रशंसित | " 
तारक-हनुमन्त गये तहहीं जहाँ सीता। 
अरु जाय कही जय की सब गीता ॥ 
पग लागि कह्यो जननी पशु धारो। 
सग चाहत हैं रघुनाथ free ॥२। 
शब्दाथे--गीता--वर्णन | पगु धारो--चलिये | मग चाहत हैं = रास्ता 
देख रहे हैं, त्राट जोते हैं । 
तारक--सिगरे तन भूषण भूषित कीने। 
' रि कै कुसुमावलि अंग नवीने ॥ 
द्विज देवन बंदि पढ़ी शुभ गीता । 
तब पावक अंक चली चढ़ि सीता ॥३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by So anta gGangotri Gyaan Kosha 
AAT प्रकाश ३५५ 
भावार्थ--सीता ने समूचे शरीर को भूषणं से भूषित किया और नवीन 
आनंदित अंगों मं फूल-मालायें धारण का, ब्राह्मणों रौर देवताशों ने प्रशंसा 
सूचक विरुदावली पढ़ी, तदनंतर अ्रग्निदिव की गोद म चढ़ कर सीता जी राम 
की ओर चलां | 
( सीता की अग्नि परीक्षा ) 


भुजंगप्रयात--सबस्त्रा सवे अंग सिंगार Me | 
बिलोके रमा देव देवी विमोहे।  - ) 


NTE 


पिता अंक ज्यों कन्यका शुश्र गीता | 7४१ 
wa अग्नि के अंक त्यां शद्ध सीता iv 
शब्दाथ —कन्या==पृत्री | शुम्नगीता==पवित्रा चरणवाली | 
भावाथ --सीता जी वस्राभूषणों से ट्रंगारित हैं, जिनका रूप देख कर 
लक्ष्मी सहित देव-देवियाँ विमोहित होती हैं | जैसे पिता की गोद में कोई 
उवित्राचरणी कन्या दो वैसे ही aha की गोद में शुद्ध सीता विराजती हैं । 
अलंकार-देहरीदीपक से पष्ट उपमा | 
भ्रजंगप्रयात--महादेव के नेत्र की पुत्रिकासी। 
कि समाम के भूमि में चंडिकासी ॥ 
मनो रत्न सिंद्दासनस्था सची है। 
feat रागनी रागपूरे रची है ॥५॥ 
शाब्दाथ--पुनरिकान्=पुतली | सची = इन्द्राणी | रांग = अनुराग | 
रची है--रँगी है । 
भावार्थ--( सीता जी उस समय कैसी जान पड़ती हैं ) महादेव के नेत्र 
की पतली हैं, या रणभूमि की चडिका हें, या मानो रत्न सिंहासन में बैठी हुई 
इन्द्राणी हैं या पूरे अनुराग से रंगी हुई कोई रागिनी हैं | 
अलंकार -उपमा और SAAT से पृष्ट ade 
अुजंगप्रयात गिरापूर में है पयोदेवता atl 
किधों कंज की मंजु शोभा प्रकाशी ॥ 
किधों पद्म ही में सिफाकंद aie | 
feral पद्म के कोप पदूसा विमोह NRI 
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शब्दाथ गिरा = सरस्वती | पूर--सम॒ह | गिरापूर = सरस्त्रती नदी का 
जल-समह | पयोदेवता = जल-देवो | सिफाकंद्‌= कमलकंद्‌ | कोष = कमल कीः 
छतरी, कमल के मध्य भाग का बीज कोष | पद्मा = लक्षमी | 

भावाथ --या सरस्वती के जल-समहृ में कोई जल-देवी है, या उसी में 
कोई सुन्दर कमल खिला हुआ है, या कमल में कमलकंद है,.या कमल के. 


बीजकोप पर लक्षमी जी बैठी शोभा दे रदी हैं। :, ८ an 
अलंकार--संदेह | SR 0 EET 


“Aa y 


सिंदूर 


किधों पद्मिनी सूर संयक्त धन्या ॥ 
सरोजासना है. मनो चारु. बानी। 
. जपासुष्प के बीच ast भवानी ॥७॥ 
शच्दाथ--स्पष्ट हं | 
भावाथ --या सिंदूर-शैल के अग्रभाग में कोई सिद्ध-कन्या बैठी है, यह 
सूये मंडल में कोई कमलिनी है, या सुन्दर सरस्वती. ही कमल पर बेठी है या 
जपापष्प पर भवानी हैं | 
अलंकार - सन्देह | २०६ ९१९ 
भुजगप्रयात--किधों ओषधी-बृन्द में रोहिणी सी.। 
कि दिग्दाह में देखिये योगनीसी ॥ 
धरा-पुत्र ज्यों स्वणंमाला प्रकासे। 


‘ 
3} 6 


शब्दाथ ---तक्षुकाभोग = ( तक्षुक--आभोग ) ARE का फण | 

सावार्थ-या दिव्योषधियों के समूह में रोहिणी बैठो है या दिग्दाह में कोई 
योगिनी हैं, या मंगल-मंडल में स्वर्णमाला है, या तक्षक के फण पर मणि- 
ज्योति प्रकाशित है । 

अलंकार--संदेह | Ghee NG Pace 
Nee FSET 
3365 आसावरी माणिककुंभ सोभै, अशोक-लग्ता बनदेवता सी। 
दद पलाशमाला कुसुमालि मध्ये, बसंत लक्ष्मी शुभ लक्षणा सी ॥६॥ 

शब्दाथे--आसावरी = एक रागनी - विशेष ॥ लग्ना = स्थित, बैठी हुई | 
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आवा्थ--( सीता जी अग्नि पर श्रेठी कैसी जान पड़ती हैं मानों) 
आसावरी रागिनी माणक का कुम्भ लिये हो (aaa आसावरी 
रागिनी है, सीता माणिककुम्म हैं या अशोक aaa स्थित'कोई वनदेवी 
हैं, अथवा शुभलक्षणा वसन्त-श्री ( वसंत की शोभा ) पलाशकुसम के समूह 
मे शोभित हैं | 

अलंकार--उपमा गमित संदेह | 

आरक्तपत्रा सुभ चित्र पुत्री, मनो विराजे अति चारु वेपा। 

संपूर्ण सिंदूर प्रभा बसे धों, गणेशभालस्थल चन्द्ररेखा ॥१०॥ 

शव्दार्थ-श्रारक्तपत्रा-लाल बेलब्रूटों से सजाई हुई। चित्रपुत्री = 
घृतली | चन्द्ररेखा = चन्द्रमा की कला ( जो गणेश के मस्तक पर है )। 

भावा्थ--या मानो कोई चित्रपुतली लाल बेलबूटों के मध्य सुन्दर भेष 
से सजाई गई हो ( अग्नि लाल Faget हैं ओर सीता जी चित्रपुत्तरी हैं ) या 
सपूर्ण सिंदूर की प्रभा में गणेश के भाल पर की चन्द्रकला | 

अलंकार-उयरेचषा से पृष्ट संदेह | 

मत्तगयंद सवैया-- ; 

है मणि-दर्पण में प्रतिबिंब कि ग्रीति ह्वये अनुरक्त अभीता। 

ga प्रताप में कीरति सी तप-तेजन में मनु सिद्ध बिनीता ॥ 

ज्यों रघुनाथ तिहारिय भक्ति लसै उर केशब के शुभ गीता। 

त्यां अवलोकिय आनँदकंद हुतासन मध्य सबासन सीता ॥११॥ 

शब्दार्थ--अ्रनुरक्त अभीता-- निश्चल श्रनुरागी जन | विनीता = अति 
उत्तम | हुतासन = अग्नि | सबासन = वस्त्रों-सहित | 

भावार्थ सीता जी ञ्रग्नि-मध्य में बैठी Sey शोभित हैं कि) मणि- 
दर्पण में किसी का प्रतिविंत है, या किसी निश्चल अनुरागी के हृदय में 
ara प्रीति दी मूर्तिमान है, या श्रताप के ढर में कीतिं है, या तपतेज में 
उत्तमा सिद्धि है, या जैसे केशव के हृदय में राम-भक्ति रसती है वेसे दी सीता 
अग्नि में aaa विराजो हैं ( वस्त्र तक नहीं जलते ) | 

अलंकार -उपमा से पृष्ट संदेह | 
O Aen प्रसंग से केशव की sda प्रतिभा का पता अच्छी भाँति 
लगता है। अग्नि में बैठी जानकी के लिए कितनी उपमाएं प्रवाइबत्‌ कहते 
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चले गये | यहद आसान मात नहीं है । केशव में प्रतिभा का ऐसा विकासः ze 
पुस्तक में अनेक ठौर पर देखा जाता है। ' 

दो० - इनद्र-वरुण-यम सिद्ध सच धम -सहित धनपाल | 

Aa रुद्र ले दशरथहिं, आय गये तेहि काल ॥१२॥ 

शब्दाथ--धम -- धमराज | धनपाल "कुबेर À दशरथहिं = दशरथ 
को लेकर | न्‍ 

भावाथे--इन्‍्द्र, वरुण, यमराज, (ASN, कुबेर, ब्रह्मा, राजा दशरथः 
को साथ लिये हुए वहाँ ञ्रा गये | 

(अग्नि) बसंततिलका- 


श्रीरामचन्द्र यह संतत शुद्ध सीता | 
ब्रह्मादि देव सब गावत शुभ्र गीता । 
हूजै कृपाल गहिजे जनकात्मजा या | 
योगोश-ईश तुम हौ यह योग माया ॥१२४ 
शब्दाथ --शुश्रगीता = प्रशंसा | गहिजै-( गदिये ) अहण कीजिये । 
जनकात्मजा जानकी | योगीश = ( योगी = शंकरञ-ईश = इष्टदेव ) राम । 
भावाथ afaa सीता की शुद्धता को साची देते हैं) हे श्रीरामचन्द्र 
सुनिए, यह सीता सदैव शुद्ध है, ब्रह्मादि देवता इसकी प्रशंसा करते हैं, az 
कृपा कीजिये और इम जनक कन्या ( जानकी ) को ग्रहण कीजिये - अङ्गीकार 
कोजिये | ( भाव यह हैं कि सीता इतनी पत्र हैं जितनी एक सद्या प्रसूता 
कन्या होती हैं ) हे शंकर के इष्टदेव !' तुमं इश्वर हो और यह सीतए 
योगमाया है | 
बसन्ततिलका-- 
श्रीरामचन्द्र हसि अंक लगाई aea । 
संसार साक्षि शुभ पावक आनि Pret ॥ 
देवनि दुन्दुभि बजाइ सुगीत गाये। 
त्रैलोक लोचन चकोरनिःचित्त भाये॥ १४॥ 
भावाथ - ( अग्निदेव की साची पर) भ्रौराम जीने सीता को झालि ङ्कन 
करके अ्गीकार किया, क्‍योंकि संसार के साक्षीस्वरूप पवित्र अग्निदेव ने उन्हें 
लाकर दिया था, ( यह देख ) देवताओं ने नगाड़े बजा कर स्तुति की । इस 
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समय की. शोभा त्रिलोक-निवाध्तियों के नेत्र चकोरों के चित्त में आनंददायक 
लगी ( सीता-राम के मिलन की शोभा देखकर न्रिलोक निवासियों को आनन्द 
हुआ ) 
अलंकार--परंपरित रूपक--श्रीराम को चंद्र कहा, Ba: निलोक- 
वासियों के नेत्रों को चकोर ही कहना उचित है ) | 
( श्रीराम-स्तुति ) 
( ब्रह्मा) दोधक -- : 
राम सदा तुम अंतरयामी | लोक चतुदश के अभिरामी ॥ 
निर्गुण एक तुम्हें जग जाने | एक सदा गुणवंत बखाने ॥ १५॥ 
शब्दार्थ--अंतग्यामी = ( श्न्तर्यामी ) सत्र के हृदय में रसने वाले। 
अभिरामी==ग्रानन्ददायक | गुणवंत = सगुणरूप | 
भावाथ--( ब्रह्मा कहते हैं ) हे राम ! तुम सत्र के हृदय में सते दो 
( सब्र के छल-कपट तथा सत्यभाव को जानते हो ) चौदहों लोकों को ्रानन्द 
देते हो जग में कुछ लोग HF Hag मानते हैं, कुछ सगुण रूप कहते हैं । 
ज्योति जगै जग मध्य तिहारी।' 
जाय कही न सुनी न निहारी ॥ 
कोउ कहै परिमान न ताको। 
आदि न अंत न रूप न जाको॥ १६॥ 
शब्दा्थ--ज्योति-- प्रकाश | परिमान -- अंदाज, मात्रा | 
[ à e Ly € 
भावार्थ--सरल दै ( ईश्वर के निगु'ण रूप का वर्णन है ) 
अलंकार--अश्र तिशयोक्ति | 
Ss 
तारक--तुम हो गुण रूप गुणी तुम ठाये | 
तुम एक ते रूप अनेक वनाये॥ 
इक है जो रजोगुण रूप तिद्दारो। 
तेहि at रची विधि नाम बिहारों ॥ १७॥ 
शान्दार्थ-ठाये=स्थित दो, बनाये atl विधि नाम विहारो = ब्रह्म 


नाम से प्रसिद्ध हो । ` 
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आवाथे--वस्दीं गुणरूप हो. तुम्हीं सगुणरूप ( प्रकृत नर रूप ) बनाये 
हुए हो ( अर्थात्‌ तुम साधारण सृष्टि की भाँति मेरे रचे हुए नहीं हो )। 
७... तुम्हारा जो एक रजोगुणमय रूप है, उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है 
` और तुमहीं ब्रह्म। नाम से प्रसिद्ध हो । 
अलंकार--उल्लेख | 
तारक-ग़ुण सत्व धरे तुम रक्षक जाको। 
अब विष्णु कहै सिगरो जग ताको ॥ 
तुमही जग रुद्रसरूप संहारो। 
ji कहिये तेहि मध्य तमोगुण सारो ॥ १८॥ 
. भावाथ-सम्पूर्णं सतोगुण धारण किये हुए जिस रूप की तुम रक्षा करते 
(fete रूप में स्थित हो ) उसी रूप को सारा संसार "विष्णु? कहता है । 
Tel रूद्ररूप से संसार का संहार करते हो श्रौर उस रूप में समस्त तमोगुण 
ही तमोगुण है। 
अलंकार--उल्लेख | 
तारक-तमही जग हो जग है तही में। 
तुमही विरची मरजाद st Ñ 
मरजादहि छोड़त जानत जाको। 
« तबद्दी अवतार धरो तुम ताको॥ १६॥ 
रान्दाथ-मरजाद=( मयांद्‌ ) सीमा । दुनी=( eaa) संसार। 
ताको = उसके ae या विनाश के लिए | 
भावार्थः तुम्ही संसार हो और सब्र संसार तुम्हीं में स्थित है | तुग्हींने 
संसार में सत्र जीवों के कृत्यों की सीमा बाँध दी है । जब जिस जीव को सीमा 
. का उल्लंघन करते देखते हो तत्र उसको नष्ट करने के लिए तुम कोई अवतार 
 लेतेद्ो। 
by तारक-- 
z उमदी धर-कच्छप वेष घरो जू। तुम मीन हो वेदन को उधरो जु॥ 
हुमही जग यज्ञ-बराह भये जू । छिति छीन लई हिरनाछ इये जू॥ 
तुम ही नरसिंह को रूप सँबारो | प्रहलाद को दीरघ दुःख बिदारो॥ 
तुमही बलि वावन-वेष छलो जू । भ्रगुनन्दन है छिति छत्र दलो जू॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A 
बीसवाँ प्रकाश ३६१ 


तुमही यह रावण दुष्ट Fares | धरणी महँ बूड़त धर्म उबारथो॥ 
तुमही पुनि कृष्ण को रूप धरोगे | हति इष्टन को भूवभार हरोगे॥ 
तुम वौध सरूप दयाहिं धरोगे | पुनि कक्ति हव म्लेच्छ समूह हरोगे | 
यहि भाँति अनेक सरूप तिहारे । अपनी मरजाद के काज सँवारे॥ 
शब्दार्थ --धर==( यहाँ पर ) पर्वत, मंदराचल । छत्र--छन्नी-समूह | 
अलंकार--उ लेल्ख | 

(महादेव ) पंकजवाटिका - 


` श्रीरघुबर तुम हो जण-नायक | देखहु दशरथ को सुखदायक ॥ 


सोदर सहित पिता-पद पावन | बंदन किय aagi मन-भावन ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ--सुखदायक--राम जी का संत्रोधन है। मनभावन=भ्रीराम 


जी | 
( दशरथ ) निशिपालिका-- 
राम ! सुत ! धमेयुत सीय सन मानिये | 
बन्धुजन सातुगन प्रान सम जानिये। 
इशा, gem, जगदीश सम देखिये। 
राम कहूँ लक्ष्मण ! विशेष प्रभु लेखिये। २४॥ 
भावाथ —( दशरथ जी राम मे कहते हैं ) हे पत्र राम ! सीता को मन 
में ahaa सममिये (सीता निर्दोष हैं, अतः इमे श्रंगीकार करो | ऐसा करने 
ï यदि तुम्हें शंका हो कि अनधुऱत्रान्धबादि केसे मानेंगे तो ) यह समको कि, 
सीता तुम्हारे ब्न्धुजनों तथा मातृगण की प्राण है--प्राणों को कोई छोड़ना 
पसन्द नहीं करता | (तदनन्तर लचमण से कहते हें किं) हें लक्ष्मण ! दुम 
राम को शिव, विष्णु और ब्रह्मा के समान देखो और अपना विशेष प्रभु 
am (भाई मत समको ) | 
अलंकार--उपमा 
,इन्द्र प्रति राम कहते हैँ ) चंचला - 
जूमि जूमि के गयीं जे वानरालि ऋत्षराजि 
कुम्मकर्ण लोकहणः भक्षियो जे गाजि गाजि॥ 
रूप-रेख स्यो विशेषि जी उठे करो सु आज । 
बाति पाय लागियों fee समेत देवराज IRRI 
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शब्दाथ--ब्रानरालि--बानरों के समूह late के समूह॥ ` 
लोकहणं=( लोकहरण ) लोगों को नाश करने वाला | गाजिगाजि =गरज- 
गरज कर । रूप-रेख स्यों विशेषि--जैसा उनका विशेष रूप-रंग था ठीक वैसा 
ही | देवराज=रइन्द्र | , 
aaa —( श्रीराम जी इन्द्र प्रति कहते हैं ) हे इन्द्र ! तम यह काम 
करो कि, हमारे जितने बानर और रीछ इस युद्ध में ( जो तम्हारे हित के 
लिए किया गया है) जूक गये हैं, तथा जिनको गरज-गरज कर सर्वलोक- 
भक्तक कुम्भकर्ण भक्षण कर गया है, वे सत्र अपने विशेष-रूपरंग afta ( जैसे „” 
थे वैसे ही ) जी उठें। राम जी की यह आज्ञा सुन इन्द्र ने उनको जिलाकर 
अपने साथ लाकर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया और चरण छुए | 
अलेकार--चपलातिशयोक्ति ( राज्ञा सुनते ही कार्य हो गया ) | 
दो०--बानर-राक्षस-ऋत्त सब, मित्र-कलत्र समेत 
ore चढ़ि रघुनाथ जू, चले अवधि के हेतु ॥ २७॥ 
राव्दाथे--ञ्रवधि के हेतु = चौदह वर्ष की अवधि का उल्लघन होने से 
भरत जी प्राण त्याग करेंगे, यह विचार कर शीघ्रता के लिए पुष्पक पर चले । 
भावाथ--सरल ही है | 
चंचरी सेतु dae शोभना दरसाय पंचबटी गये | 
पाय लागि अगस्त के पुनि अत्रियौ ते बिदा भये ॥ 
चित्रकूट बिलोकि कै तब ही प्रयाग विलोक्ियो | 
भारद्वाज बसें जहाँ जिनते न पावन है बियो || २८॥। 
राव्दार्थ-शोभना=सुन्दः । श्रत्रियौ ते = अन्रिमुनि से भी | भारद्वाज== 
(Sz के लिए ऐसा किया है ) ब्रियो--दूसरा | 


त्रिवेणी-वर्णुन 
( राम) तारक-- 


चिलके eft सूछम सोभति बारू। 
तनु ह जनु सेवत हैं सुर चारू। 
प्रतिबिंबित दीप दिपें जल माहीं। 


MS ज्वालमुखीन के जाल नहाहीं॥ २६ 11 
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Wea - चिलकै-- चमकती È । सूछम=त्रारीक | तनु=अ्ति छोटा 
रूप । ज्वालमुखी-देवनारियाँ, देवियाँ। जाल-समृह । नहाहों-स्नाठ 
करती हैं | 

भावार्थ--( राम जी कहते हैं )--बरहुत आरोक बालू में जो छोटे कण 
चमकते हैं वे ऐस जान पड़ते हैं, मानों अति छोटा रूप धर कर दिव्य देवता 
ही त्रिवेणी की सेवा क*ते हैं । दीपकों के प्रतिमिंत्र जो त्रिवेणी के जल पर पड़ते 
हैं, वे ऐसे जान पड़ते हें, मानो दिव्य देवियों के समूह त्रिवेणी-जल में स्नान 
कर रहे हैं । 

नोट--इस छन्द से ऐसा अनुमान होता. दै कि, राम जी शाम को चिराग 
जलने के बाद प्रयाग में पहुँचे हैं | 

अलंकार-उप्प्रच्चा | 

मूल--जल की दुति पीत सितासित ale | 

अति पातक घात करै जग को है॥ 
मद्‌ एण मलै घसि कुंकुम नीको। 
नृप भारतखंड दियो जन्नु टोको ॥ ३० ॥ 

शब्दार्थ — पोत =पीलौ ( सरस्वती के जल की ) | कतित = सफेद ( गंगा- 
जल की )। असिंत=काली ( यमुना-जल की ) । श्रतिपातक = महापाप I 
मदएण --( एण-मद ) कस्त्री। मे = चंदन । SEAS Fat! टीको= 
तिलक | 

भावार्थ--त्रिवेणी-जल की चमक पीली, सफेद ओर काली झलक देती 
हैं और जग के महापापों को नाश कर देती है। यह त्रिवेणी ऐसी जान पड़ती 
है मानो राजा भरतखंड ने कस्तूरी, चंदन और केसर घिस कर मस्तक पर 
तिलक लगाया हो । 

अलंकार - विपरीत क्रम से पुष्ट उत्प्रेत्ञा ( पदले पीत, सित, असित 
कहा, पुनः क्रम उलट कर एण-मद+ मलय और कुंकुम लिखा )। 

(लक्ष्मण ) दडक-- | 

चतुर वदन पंचबदन Taga, 
सहस बदन हूँ सहस गति गाई है। 
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. सात लोक सात द्वीप सातहू रसातलन, 
गंगा जी की शोभा सबही को सुखदाई है। 
जझुना को जल रहो फैलि कै प्रभाव पर, 
केशोदास बीच बीच गिर की गोराई है। 
शोभन शरीर पर aga विलेपन कै, 
स्थासल दुकूल AT MAET भाई È ॥ ३१॥ 
fT | पंचत्रदन = शिव | qaa = का ्विकेय l 
ATERN | सहस गति-हजारों भाँति से I= = 
सरस्वती | शोभन = सुन्दर । त्रिलेपन कै = लेप a a l > ar a 
कीन = बारीक । झाई = श्राभा, शरीर की कान्ति | ee 
अलेकार--गम्योसप््रेन्षा | 
- (aia ) चन्द्रकला aay - 
as की जड सेतू उजागर daca सिगरी बस की | 
की दुति सी दरसै गति सोखै त्रिदोपन के रस की । 
x i वेदत्रयी मति सी ` परितापत्रयी तल को मंसकी | 
बेद त्रिकाल त्रिलोक त्रिबेणिहिं केतु चि बिक्रम के जसं की ॥३२॥ 
शब्दार्थे---उजागर = प्रकट | त्रिदोष = त्रात, कफ, पित्त | त्रिदोषन के 
रसकी गति = मुत्यु समय के दुःख । वेदत्रयी = ऋण , यजुर और साम वेद 
eS tes: दैविक, भौतिक ताप | मसकी = दत्रादी | pies 
E लल | त्रिलोक=मत्यै, स्वर्ग, पाताल | त्रिबिक्रम = बामन 
सावा्थ-( ada कहते हैं कि) यह त्रिवेणी कैसी है कि मानो 
भवसागर के लिए प्रगट सेतु-रूप है | इसने समस्त शोभा को अपने वश में 
लिया है । यह तीनों देवों की दुति सी देख पड़ती है (ब्रह्मा की द्रति लो 
सी सरसवती, विष्णु की aft कृष्ण सी यमुना, शिव को द्यति सफेद सी गंगा 
हैं ) और वात, पित्त और कफ-जनित दोषों से, पैदा मृत्य-दुःख को गति को 
सोखती है ( AAI त्रिवेणी-सेबन से ब्रिदीष में पड़ «र नहीं मरना पड़ता 
इसका सेवक सदेह स्वर्ग को जाता है )। केशब कहते हैं कि, यह त्रिवेणी 
तीनों वेदों की मति सी पवित्र है और तीनों पापों को दबा “3 पाताल को 
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मेज देती है। त्रिलोक के लोग तीनों कालों में इस त्रिवेणी की बन्दना करते 
हैं, क्योंकि यह ( गंगा के सम्बन्ध से ) त्रिविक्रम के यश की पताका = | 
अलंकार--रूपक, उपमा से TS सम |. 
( विभीषण ) दंडक 
भूतल की वेणी सी त्रिवेणी शुभ शोभिजति, 
एक कहें सुरपुर मारग विभात है। 
एकै कहें पूरण अनादि जो अनंत कोऊ, 
ताको यह केशोदास द्रवरूप गात है। 
सव सुखकर सब शोभाकर मेरे जान, 
कौनो यह अदूभुत gift अवदात है। ' 
दरस परस ही ते थिर चर जीवन की, 
कोटि कोटि जन्म की कुगंधि मिटि जात È I ३३ I 
शब्दार्थं - वेणी==चोरी | शोभिजति=सोहृती हैं। ब्रिभात हवै= देख 
पड़ता है। द्रवरूपगात=जलमय शरीर । अवदात-शुद्ध और निर्मल | 
कुर्गंधि= पाप | 
भावार्थ — यह त्रिषेणी पृथ्वीतल की वेणी ( चोटी) सी सोहती है और 
कोई-कोई कहते हैं कि यह सुरपुर की सड़क सी हैं। कोई-कोई कहते हैं कि 
यह परिपूर्ण, श्रनादि ओर ada ईश्वर का जलमय शरीर ही हैं| यह 
त्रिवेणी सत्र सुख और सत्र शोभा को पैदा करने वाली है| मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि यह कोई अद्भुत और शुद्ध निर्मलकारी सुगन्ध हैं, जिसके दरस- 
परस मात्र से चराचर जीवों के ada जन्मों की गन्द्गी ( पाप ) मिट 
जाती है | 
अलंकार - उपमा, रूपक और उत्प्रेज्ञा । 


( भरद्वाजाश्रम वर्णन ) 


भजंगप्रयात-भरद्वाज की वाटिका राम देखी। 
महादेव की सी बनी चित्त लेखी। 

सब ga मंदारहू ते भले हें। 

ae काल के फूल फूले फले FN ३४॥ 
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Q 
शब्दाथ अनी -- बाटिका । मंद 
इच । छहूँ काल >पद्ऋत॒ | 
भावाथं--श्रीराम ने ससमाज RAT जी को बाटिका देखी अऔर उसे 


Rax in 
at ही बाडिका समभो FUE वहाँ के स्र ही aq मंदार वृक्ष से भी 


उचित ही है, और यहाँ के 
हों के इच्च मदार अर्था से 
र सुन्दर हैं : Sa Treg से भी कप 
श्रौ सुन्दर हैं ) अतः Sil ऋतुओं के फूल-फल .यहाँ हैं | oe 
अलंकार - SHG, संबंधातिशयोक्ति | 
के हिनी दा स्यां चित्त चोरें। 
SUG के बुंद मुक्तान भोरें॥ 
une कह शारिकाली बिराजें। 
pti दे मंत्रावली भेद साजें॥ ३५ II 
7 lS aes | भोरे = धोखे मं । भेद 
स्वरं भेद्‌ ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे az 
भावाथ - उस आश्रम में कहीं तो ड्ग 
nae k ह ता हंसो-सहित हंसिनियाँ 
1 अपनी सुन्दरता से सम के चित्तों को मोहती हैं, और aes 


R=( १ ) मदार, अकौवा (२) कल्पः 


महासत्त सातंग सीमा न छोचें 
Sia म्‌ li 
E पूजा कहूँ देव-अर्चा। 

. कहूँ योग-शिक्षा कहूँ : वेद-चर्चा ॥ ३६ Il 


ज ott नहा Fy 7a ( आलबाल ) | तोय = पानी । 


भावार्थ - कहां बडेर मद्‌ ; 
Sie मत्त हाथी gal की में भर 
तो पोते हैं, पर वृक्षों को शाखाओं दो El की थाली में भरा डुआ पानी 


करते है, कड़ी ड़ते-फोड़ते 7 

पूजन करते हें, कहं देवार्चन हो रहा है simga Ag | eet विप्रगण 
an हो र 

की चर्चा हो रही है। SOR कहीं योग शिक्षा और कही वेदपाठ 
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कहूँ साधु पौराणकी गाथ गावैं। 
कहूँ यज्ञ की. gA शाला Fala | 
कहूँ होम-मन्त्रादि के धर्म घारें। 
कहूँ बैठि के ब्रह्मविद्या विचारें ॥ ३७॥ 
शब्दार्थ — पौराणकी = (पौराणिक) प॒राण-सम्बरन्धी | बह्मविद्या = वेदान्त 
या उपनिषद्‌ | 
भावार्थ - स्पष्ट दे । 
भुजंगप्रयात- सुवा ही जहाँ देखिये बक्त्ररागी | 
. चले पिप्पले तिक्ष बुध्ये सभागी | 
aa श्रीफले-पत्र है यत्र नीके। 
सुरामानुरागी सवै राम ही के ॥ ३5॥ 
शब्दाथ--सुवा = Bs, तोता | वक्त्ररागी = लालमुख का | चल = 
( चल ) चंचल । तिक्त = तीचष्ण । सभागी= भाग्यवान | श्रीफलै = कदली, 
केला | UAHA | रामानुरागी- ( १) राम के अनुरागी (2) जी के 
अनुरागी | 


नोट--एरिसंल्यालंकार समझ कर इस छंद का अर्थ सममिये | 
भावार्थ--भरद्वाज जी के श्राश्रम में कोई मी लाल मुखवाला नहीं है 
( पान नहीं खाता ) यदि कोई है तो केवल तोते ही लाल मुख के हैं | केवल 
पीपल के पत्ते ही चंचल हैं, भाग्यवानों की वुद्धि ही तीक्षण दै,श्रौर बदं केवल 
कुदली-पत्र ही कंपायमान हैं ( और कोई किसी से डर कर कॉपता नहीं ) ओर 
रामानुरागी होने के नाते केवल राम के अनुरागी हैं, रामा (स्त्री ) के Ag 
रागी नहीं हैं | 
शअलंकार--7रश्सिंखया | 
भजंगप्रयात--जहाँ बारिदे ga बाजानि साजें। 
3 aqt जहाँ नित्यकारा बिराजें॥ 
` भरद्वाज बैठे तहाँ विप्र ae! 
मनो एक ही वक्त्र लोकेश Ae ll ३६ | 


शब्दा्थ--वक्त्र -- मुख । लोकेश = ब्रह्मा । 
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भावार्थ--उस apr में केवल बादल ही बाजा बजाते हैं, और केवल 
मयूर a नाचते हैं ( अर्थात्‌ वहाँ सिवाय बादलों और मोरों के और कोई 
SMA का शौकीन नहीं है ) वहाँ भरद्वाज जी बैठे हुए वे२-पुराणादि 
के पाठ द्वारा ब्राह्मणों को मोहित कर रहे हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो एक 
मुख के ब्रह्मा = | 

अलंकारपूर्वाङ्ग में परिसंख्या, saui में उ्परेज्ञा से पष्ट हीन 
तद्रूप रूपक | ते] 


५ ऋषि-आश्रम की शान्ति का वर्णन ) 
( लक्ष्मण ) दंडक 
'केशोदास” म॒गज-वछेरू चोपें बाघनीन, 
चाटत सुरभि वाघबालकबदन है। 
सिहन की सटा ऐचें कलभ करनि करि, 
सिंहन को आसन गयंद को रदन है।॥ 
फणी के फणन पर, नाचत सुदित सौर, 
धन विरोध जहाँ मद न मदन ह | 
बानर फिरत डोरे डोरे अंध तापसनि, 
रिव को समाज केधौ ऋषि को सदन है॥ ४०॥ 
शब्दार्थ-मुगन बछेरू-मृगों के बच्चे । चोषैं--दूध पीते हैं । 
सुराम = गाय । सटा->सिंह की गर्दन पर के बाल | कलभ हाथी का 
बच्चा । करनि करि==सूड़ों से | फणी--साँप | मदन + काम | डोरे डोरे 
फिरत=डोरिश्राये फेरते हैं, हाथ पकड़े लिये फिरते हैं । तापसनि = 
akadi को | 
_ भावार्थ-(केशोदास जी लक्ष्मण के मुख से कहाते È कि) इस झाश्रम 
में तो अदूभत दृश्य दिखलाई पड़ते F | देखिये, मुगों के बच्चे बाधिनियों का 
दूष पीते हैं, गाये ब्राघत्रालक का मुँह चारती हैं, हाथी के बच्चे अपनी सेंड़ों 
से सिंहों के बाल Ghat हें, और सिंह हाथियों के दाँतों पर आसन जमाये 
बैठे हैं । सपो के फणों पर मोर नाचते =| यहाँ तो किसी के भी क्रोध, 
विरोध, मद व काम नहीं हैं । बन्दर अंधे तपस्वियों के हाथ पकड़े हुए उन्हें 
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रास्ता बताते फिरते हैं ( जहाँ वे जाना चाहते हैं वहाँ उन्हें बन्द्र लिवा जाते 
हैं ) बड़ा आश्चर्य है, यह भरद्वाज जो का आश्रम है या साक्षात्‌ शिव जी 
का समाज है। 
नोट--इस gz में अद्भुत्‌ रस है। 
अलंकार--संदेह | : 
सुजंगम्रयात-जहाँ कोमले वल्कले TTT AME | 
जिन्हें अल्पथी कल्पसाखी विमोहैँ ॥ 
धरे AGM दुःख Te तुरन्ते। 
. सनो रांभु जी संग लीन्हें अनंते ॥ ४१ ॥ 
राव्दाथ--तल्कले वास=वल्कल वस्त्र | अल्पधी--बुद्धि को कमी से | 
कल्पसाखी=-कल्प-इच् | श्ंखला--मेखला, मौंजी | दुरंत=त्रहुत बड़े-बड़े | 
अनंत = शेषनाग । 
भावार्थ - इस आश्रम में कोई भी कोमलांग ( सुकुमार ) नहों है, यदि 
कोई कोमल वस्तु है तो केवल भोज पत्र के बने वल्कल aa ही हैं । उन 
वल्कल TINT तपस्वियों को देख कर और अपने को कम समक कर 
waag भी विमोहित होते हैं | - वे तपस्बीगण केवल एक sist कोपीन 
धारण किये हुए हैं, पर बड़े-बड़े दुःखों को जलाने का सामर्थ्य रखते हैं | वे 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो शेष afta शिव जी हैं | | 
अलंकार - परिसंख्या, ललितोपमा, और Sera | 
( भरद्वाज मुनि के रूप का वर्णन ) 
मालिनी--प्रशमित रज राजें हर्ष वर्षा समै से | 
विरल जटन शाखी स्वनंदी कूल कैसे | 
जगमग द्रशाई सूर के अंशु ऐसे। 
_ सुरग नरक हंता नाम श्रीराम कैसे ॥ ४२ ॥ 
राव्दाथ- प्रशमित रज=( १) नष्ट हो गई हैं धूल जिसकी (वर्षाकाल 
के लिए)--( २) दब गया दै रजोगुण जिनका | ब्रिरल जटन =( १ ) qe 
हैं जड़ें जिसकी ( २ ) खुले हुए जरा जिनके । aq | स्वनंदी--गंगा | 
ae । जगमग दृरशाई--जगत का मार्ग दिखाने वाले। अंशु-- 
२४ 
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भावाथ -( भरद्वाज मुनि के रूप का वर्णन है कि ) भरद्वाज जी 
का रूप हर्षमय वर्षाकाल के समान है, क्योकि जैसे वर्षाकाल में रज ( धूल ) 
नहीं रहती वैसे ही इनके मन 'में भी रजोगुण नहीं है ( रजोगुण को zr 
दिया है केवल सतोगुण का प्रकाश है ) और मुनि जी गंगा किनारे के Iq 
के समान हैं क्योंकि जैसे नदी तीर के बृक्ष की जड़ें प्रगट रहती हैं वैसे ही 
इनके जरा भी प्रगट हैं। सूर्यकिरण के समान जगमार्ग को दर्शाने वाले 
हैं ओर रामनाम फे समान स्वर्ग और नरक के हंता हैं ( रामनाम की वर्कत 
से जैसे स्वगे-नरक का भाड़ा मिट कर जापक मोक्ष का भागी होता है वैसे ही 
ये भी मोक्षदाता हैं ) | 

अलंकार--श्लेष से पुष्ट उपमा | 

सुजङ्गप्रयात- 
Te केश पाशै पिया सी बखानो। St शाप के त्रास ते गात मानो | 
सनो चंद्रमा चंद्रिका चार साजैं | जरा सों मिले यों भरद्वाज राजै ॥४३॥ 

शब्दाथे--केशपाश = नाल | प्रिया--प्रेयसी | जरा==वृद्ावस्था | 


भात्राथे - ATS जी जरावस्था से युक्त ऐसे राजते हैं कि जरावस्था 
ने मुनि के बालों को पकड़ लिया है, जैसे कोई प्रिया कभी-कपी अ्रति धृष्ट हो 
` प्यारे पति के केश पकड़ लेती है। केश पकड़ने से मुनि क्रुद्ध होकर शाप.न 
दे बैठे इस डर से मानो उस जरा के गात कापते हैं ( मुनि के अंग जरा से 
कॉँपते हैं ) और कैसे शोभित हैं, मानो चाँदनी पहने चंद्रमा ही है ( शरीर 
के रोम तक सफेद हो गये हैं ) | 
 अझअलंकार-उपमा और उत्प्रेक्षा । 


दो०-अस्म त्रिपुंडक शोभिजैं, वरणौ बुद्धि उदार। 
मनो त्रिसोता-सोत दुति वंदति लगा लिलार ॥ ४४॥ 
शब्दार्थ--त्रिपुंडक--तीन रेखावाला तिलक जैसा शैव लोग लगाते हैं । 
न्रिसोता= गंगा | 
सावाथे - मुनि के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ है, उसकी 
शोमा बुद्धिमान लोग यों वर्णन करते हैं, मानो गंगा की कांति त्रिधार होकर 
मस्तक पर UM हुई मुनि की सेवा करती है। 
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अलंकार-उप्परेन्ना | 

भुजंगगप्रयात-- 
मानो अंकुराली लसे सत्य की सी । किधौं बेद विद्या-प्रभाई भ्रमी सी । 
रमै गंग की जोति ज्यों जन्हु नीकी | विराजै सदा शोभ दंत(वली की॥४५। 


शब्दार्थ--ई-:-दी | शोभ = शोमा | 
i ian दतावली की शोभा wet हैं मुनि की दतावली की 
शाभा कसी जान पड़ती है मानो सत्य की अंकुरावली है, या वेदविद्या की 
ग्रभा ही है जो उम क मुख म भ्रमण सो कर रही है, या जह मुनि के मुख 
में गंगा की सो ज्योति है ( जहू, ने गंगा को पी लिया था उस संमय 
की ज्योति ) | ro \ 
अलंकार - FAIA से पुष्ट संदेह | Ae X PA ~ j 
हरिंगीतिका-- ee yee 
अकुटी विराजतिस्वेत मानहु मंत्र अङ्भत- सामः छे 1 
जिनके विलोकत ही विलात अशेष कार्मुक काम के I 
सुख बास आस प्रकाश केशव भौर भीरन साजहीं | 
ag साम के शुभ स्वच्छ अक्षर हो सपक्ष बिराजहीं ॥४६॥ 

_ व्दाथ — साम=सामवेद्‌ | त्रिलात--नष्ट दो जाते हैं | अशेष = सत्र | 
कीमुक--पनुप | प्रकाश = प्रगट, प्रत्यक्ष । भीरन साजहीं = एकत्र होकर भोड़ 
लगाये हुए हैं | सपक्ष--पंख वाले, पंख सहित | 

AS 

_ भावाथ --मरद्वाज मुनि को aT सफेद हो गई हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं 
मानो सामवेद क अद्भुत मंत्र हैं। उनका प्रभाव ऐसा है ( जैसा सामवेद 
के Hall का होता है) कि उनको देखते दी काम के सब्र धनुष विलीन हो. 
जाते हैँ ( काम भी जिन भौँहों से डरता है ) | उनके मुख से ऐसी मनोमोहकः 
वा आती है कि उसकी आशा से प्रत्यक्ष भौरे उनके मुखमंडल पर भीड़ 
लगाये रहते हैं । वह भौर भीर ऐसी जान पड़ती हैं मानो सामवेद के पवित्र 
अक्षर पंखधारी होकर उनके सम्मुख ही रहते हैं | 

अलंकार SARI । 
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हरिगीतिका-- 

तनु कंबु कंठ त्रिरेख राजति wy सी उनमानिये | 

अबिनीत इन्ट्री निमही तिनके निबन्धन जानिये ॥ 

उपवीत उज्जल शोभिजै उर देखि यों वरणों सचै । 

सुर आपगा wy में जस सेत श्री दंरसे अबे ॥४७॥ 

शब्दाथ--तनु = बारीक | उनमानिये - अनुमान करते हैं अबिनीत = 
इठी, जिद्दी । निग्रही = ताडन करने वाले । निन्ंधन = बंधन । उपबीत== 
जनेऊ | सुर आपगा--गंग | जसु = जैसे । सेतश्री=सफेद कान्ति | त्रै = 
( श्रव्यय ) जिसमें से कुछ सर्च न छुआ दो ( सम्पूर्ण ) | 

भावाथ भरद्वाज मुनि के शंखबत कंठ में बारीक तीन रेखायें राजती 
हैं, वे मानो हठी इन्द्रियों को agar देने के लिए उनको धने की रस्सियाँ 
हैं, हदय पर सफेद जनेऊ पड़ा हुआ है, उसे देख कर सत्र लोग यों कहते हैं 
कि वह जनेऊ ऐसा देख पड़ता è जैसे तपसिंधु मं गंगा की सम्पण सफेद 
कान्ति ( त्रिधारा ) दिखाई पड़ती हो । हे 

अलंकार - उपमा से पृष्ट उस्ेक्षा | 

दो०--फटिकमाल शुभ शोभिजै, उर ऋषिराज उदार | 

अमल सकल श्रुति बरणमय, सानो गिरा को हार ॥४८॥ 

भावाथ -भरइाज मुनि के उदार हृदय पर ( WS सीने पर ) स्फटिक 
की माला शोमित है, वह ऐशी जान पड़ती है मानो .वेद के समस्त निर्मल 
अक्षरों का बना हुआ सरस्वती के पहनने का हार है। 
अलंकार--उप्प्रे्षा | 

सोदक-- 
जद्यपि है रस सत्य रस्यो तनु | दंडहि सों अवलंबित है ag ll 
धूमरिखान के व्याज मनो शुनि | देवपुरी कहूँ पंथ रच्यो मुनि ॥४६।। 

भावाथ -यद्यप भरद्वाज जी का शरीर सत्य रस से रसा हुआ है 
( सतोगुणमय है, जरा से सब्र रोम सफेद हो गये हैं aga ही बृद्ध हैं ) 
तो भी उनका मन दंड का श्रवलंत्रन किये रहता है ( इन्द्रियों के निग्रह के 
लिए दंड देने के लिए ) दंड धारण किये रहते हैं - लाठी या छड़ी लिये रहते 
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हैं। ओर ( सदैव wage किया करते हैं सो) मानो aa सोच- 
विचार कर अग्नि के बहाने से मुनि जी ने स्वर्ग को सड़क बना दी है अर्थात्‌ 
इवनादि का तो बहानामात्र है, हवन का gal नहों है वरन्‌ स्वग की सड़क है | 
अलंकार--उद्प्रेक्षा । 
ate 
रूप धरे बड़वानल को जन | पोषत हैं पय पानहिं सां तनु | 
कोध भुजंगम मंत्र बखानहु | मोह महा तम को रबि जानहु ॥४०॥ 


शब्दाथं — पय== ( १ ) दूध ( २ ) जल । 

भावार्थ — भरद्वाज जी मानो बड़वानल के रूप ही हैं | जैसे बड़वानल 
समुद्र के जल से पुष्ट रहता है वैसे ही ये भी दूध हो से अपने तन को पोसते हैं 
{ केवल दुग्धाहार ही करते हैं ) क्रोधरूपी सपं के लिये मंत्र ही हैं ( क्रोध के 
विकार को शान्त कर देते हैं ) और मोहरूपी मदान्‌ अंधकार के लिये Bo, 


ही समझो | f a gO) g 


७४७० 


अलंकार--श्लेष और परंपरित रूपक | 2५ YOR ae 
सोदक--सत्य-सखा असखा कलि के जन। पक्व RE 
ada औषधि सिद्धिन के मनु॥ ae 
पाप कलापन के दिनदूषन। 
देखि प्रणाम कियो जगभूषन ॥५१॥ 
शब्दार्थ-श्रसखा==शत्र॒ | दिनप्रतिदिन | दूषन==नाशक | जगभूषन 
=शभ्रीराम जी | | 
'भावाथ — भरद्वाज जी कैसे देख पड़े मानों सतयुग के मित्र और कलि- 
काल के शत्र हैं; और मानों अष्ट सिंद्विरूपी औषधिय। के पर्वत हैं; पाप समूहों 
को नित्य नाश करनेवाले हूँ | ऐसे भरद्वाज जो को देख कर श्रीरामजीने 
हाथ जोड़ मस्तक नवा प्रणाम किया । 
अलंकार--ररंपरित रूपक | 
पद्धटिका-- 
सीता समेत शेषावंतार | दंडवत किये ऋषि के अपार ॥ 
नर भेष. विभीषण जामवंत | सुमीव बालसुत हनूसंत ॥ ५२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ श्रीरामचन्द्रिका 


भावाथे--श्री 
ae --श्रीराम ज़ी के प्रणाम करने के बाद सीता . सहित लक्त्मणजी 
किये हुए ae दे सा पाम किया । तदनंतर नर-मेष घारण 
जामवत, सुग्रीव, अं 
प्रणाम किया । ' Sa, अंगद और हनुमान ने भी यथोचित 


पद्धटिका-- 


: था ) कि हे महाराज | भरत, 
राश, मित्र, मंत्री और माताओं सहित कुशल तो हैं न ? i 


(भरद्वाज)-पद्धटिका-- 
कह कुशल कहां gw आदि देव। 
सब जानत हो संसार Aa 
विधि विष्णु शंभु रबि ससि उदार । 
; सब पावकादि अंशावतार । ४४ n 
. भावाथ --भरद्वाज जी ने उत्तर दिया कि हे 
a à मैं यहाँ की 2 क्या कहूँ | तुम.तो स्र संसार का भेद जानते 
t जहां दुम नहीं वहाँ कुशल कैसी १) | ब्रह्म, विष्णु, महेश, सूर्य, 
> i z सब प्रकार की अग्नि केवल तुम्हारे अंशावतार ही हैं ( अर्थात्‌ ये ही 
। गण सकी कुशल के हेतु है सो ठुग्हारे अंश हैं, अतः आपको सत्र 
खबर इन्होने दी ही होगी, कहने को जरूरत नहीं ) | 
अलंकार--उदात्त | 
पद्धटिका - 
ब्रह्मादि सकल परमाणु अंत | तुमही हौ रघुपति अज अनंत । 
अब सकल दान दे पूजि बिप्र। पुनि करडू बिज्ञ बैकुंड fer een 
« -शान्दार्थ--परमाणः==किसी बस्तु का अति छोटा अंश, जरां | अंतर 
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सत्रहवाँ प्रकाश ३७५ 


सक। विजय करना--( Pere और मिथिला का शब्द्‌ है ) भोजन 
चैकुंठ---( विष्णु, यहाँ )श्री राम जी | छिप्र--शीघ्र | a 
मावार्थ--्रह्मा से लेकर जरें तक सत्र aval हो, हे राम ! तुम अज श्रौ 
अनन्त हो ( यद्यपि तुम्हेँ कर्म का दोष नहीं लग सकता, तथापि रावण nee 
की मारा हैं, अतः तुम्हें ब्रह्महत्या का दोष है, अतः ) raat स्नान करके 
आयश्चित रूप अनेक दान देकर ब्राह्मणों को पूज कर शुद्ध हो लो, तश्र हे 
पवित्रात्मा ! मेरे यहाँ का आतिथ्य स्वीकार करके शीघ्र ही नकी 
' तासर्य यह कि पहले ब्रह्महत्या पाप से at दो लो तश्र भोजन करके स 
ala करो तत्र मैं सब बताऊँगा। hse: 


बीसवाँ प्रकाश समाप्त 
अरासचन्द्रिका gate सम्पूर्ण 
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हिन्दी साहित्य: की उच्चः 


सन मयूर ( हास्य रस )--ले० श्रन्नपूर्णान 
न्दी! साहित्य का आलोचनात्मक gl 
To रामकुमार वर्म 


हिन्दी niga पर संस्कृत साहि 
To सरनामर्सिह शर्मा अरुण 


५ तुलरी सांह॑त्य की सूम्िका--ले० डा० 
सूर साहित्य की भूमिका--ले ` प”- राम 
ate साहित्य फी RENo डा० Ty wet 
रामाय. एक परिड्य-ले० गंगा Mare TÈT 


\ 
q 


छाय।- "ष्‌ आर रउस्यवाद--हेः> गः प्रसद्‌ WIE | 


रस र जाकर ( हिल्दी रसों और नायिका-मेदों का वददू HET ) 
--ले० १०-:हरिशंकर शर्मा 

सहाफदि हरिउरध--ल्े गिरिजाद्च शुक्ल “गिरीश 

WA नाटय “रुरशा--ले० दिनेश aay उपाध्याथ | 

एकांकी करो ( aah शिल्प-यिघि और हिन्दी के gate 

a (£कांकियों ` तग्रह Ae डाऽ वर्मा और डा - दीच्षि^ 

yar की बिचार घारा--ले० Blo, रामरतन भर 

. ब्रजभाधा का 5५६: शए--ले० Yo किशोरों ata ara 

erg भआारती-भाग १ (Catala कवियों की aa.) 
—ले० डः शभरतन भटनागर 

`` हिन्वी भारती- “भाग २ ( अःपरनिK कवियों की adaa ) 
“-लें० Sie -राभरतनः भटनागर 

-भारतोय Gen Rpt घल्देव प्रसाद भि. 


हैः 


| भारतीय aunts रा आत्थान-+-७० LFE राम जी उपाध्याय 


हे s 


ई 


MARE aie 


... प्रकाशक तथा gUn AAN 


इलाहाबाद . 
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